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राजस्थान का एक प्राचीन नगर 
श्रीमाल नगर 
( लेखक -- अगरघन्द नाहटा ) 


भारत के राजर्गशों फे सम्पन्ध में जितना अन्बेशण हुआ दै उसके शवाश 
में सी प्राचीन घ प्रसिद्ध स्थानों के सम्बन्ध में शोध नहीं हुई है। फलतः शासकों फे 
हो अनेफ इतिहास ग्रन्थ मिलते हैं, पर उस से अधिक मद्दत्व फो वस्तु लद्ाँ 
उन्होंने शासन किया, वन स्थानों के उत्यान व पतन की कट्टानी की ओर हमारा 
श्यान बहुत दी कम गया है | स्वतन्त्र सारत में यद्दों छा इतिदास नए दृष्टिकोण से ' 
थ नये सिरे से लिसने फी परमावश्यकता है और उसमें दमारे प्राचीन स्थानों के 
सम्बन्ध में स्वतन्त अन्धों का प्रफाशन विशेष रूप से अपेक्षित है। 


पआार्यावत धर्म प्रधान देश दै। यहाँ महापुरुषों के ज्ञीवबन से सम्धन्धित समी 
स्थान घडे पवित्र एज तीर्थभूत माने जाते हैं। अत बिन २ स्थानों फे साथ जनता 
फा धार्मिक सम्यन्ध जुड़ गया है उनके सम्बन्ध में तो प्राचीन समय से माहात्म्य 
प्रन्थ लिखे जाते रे ईं। जैनेतर रकन्घ पुराण के अन्त्गंत ऐसे अनेक स्थानों के 
साहार््य प्रकरण समय-समय पर जोड़े जाते रदे हैं। जैन-साहित्य में शत्रुजय 
चीथ माद्दाष्म्य, शुन्त्रय गिरतार, आदि के फल्प पाये जाते है भर १४ वीं. सदी 
के सुप्रसिद्ध महमद तुगज्ञक से सन्‍्मानित जैनाचार्य जिन प्रभासरिणी ने विविव - 
स्थानों के करपों झा निर्माण फर उनका सम्रह ग्रन्थ दी (विविध सी कला! फे नाम 
से ग़ु थित किया है। यद्यपि इन प्रथों में घार्मिक मद्दात्म्य फो द्वी विशेष रूप से 


कक है फिर भी उन स्थानों के इतिहास सम्बन्धी अनेक सूत्र उनमें पाये 
जाते हैं | 


| 


। 


गे 


र्‌ शीध-पत्रिका 


रे 
श्रीमाल महात्म्य का निष्कर्ष कि 
श्रीमार्त लगर भी फिसी समय बहुत बढ़ा व समृद्ध चगर पक 58 
का यहाँ बहुत अभाव रहा हे अतः उन्होंने स्कन्द पुराण है कक 
भहात्म्म” को बनाकर सम्मिलित कर दिया जिसे श्रीमाल पक मल: 
है | यह ग्रन्थ ७४ अध्यायों में अनुवाद सप्नित अहमदाबाद कक 
लीजञाधर ने प्रकाशित किया ६ै। उसके कथवालुसार कह्ठल्‍ीं हद के १ 
बाकी & प्रति भी प्राप्त है। प्रस्तुत ग्रन्थ पौराशिक पद्धति से हे हे के 
से ऐतिहासिक तथ्य निकालना फठिन अवश्य है परम पा प्र गा ह रा 
मा  मिद  प 
एज जैश्यों की बहुत बढ़ी बस्ती थी, यहाँ के जग टच रा 
गीतम ऋषि को अन्य न्राह्मणीं ने अप्रसन्त कर दि 
लत लक ) गये थौर वहाँ ( गोरी के पुत्र ) महावीर के इ 
हो कर पुनः यहाँ आये ओर जैन घर्म का जोरों से प्रचार किया। पा 2 
जैन धर्म बढ़ा, लच्मी की कभी होने लगी और ञअस्त में लोग यहाँ से गुजरात हा 
में चले गए | श्रीमाली ब्राह्मण, श्रीमाली सोनी, पोरवाड़, धनोत्कटाब श्रीमाली 
जैनो का सूल स्थान यही दे । श्रीसाल चगर की पूर्ण ओर .रहने घाले पोग्वाड़ 
कद्लाये, दक्षिण की ओर रहने वाले घनोत्कटा कहृल्लाए व उत्तर पश्चिम दिशा 
मे रहने वाले श्रीमान्नी वश्िणिया के नाम से प्रसिद्ध हुए । 


श्रीमाल मद्दात्म्य में यहाँ के ४० के लगभग स्थानों का मद्दात्म्य वर्शित हैं। 


इससे यहाँ के अनेक प्राचीन स्थानों का पता चलता है जिनमें से अब बहुत से 
नाम शेप हो चुके हैं । 


शीसाल महात्म्य का रचना सगय--. 
वक्त ग्रन्थ से जेन धसे प्रवार के सिलसिले में तपागचछ का दो बार उल्लेख 
आता है एवं जैनों का उस्त प्रधान गउछ बतलाया दे, गेसे ८४ गच्छ होने का 
निर्देश है, इससे अन्थ के रचना काल पर मी अच्छा प्रकाश पढ़ता है। भेरे नम्न 
सतानुसार इसको रचना १४ वीं १४वीं शताब्दी से पहले की नहीं, क्‍योंकि 
सं०१२८४ सें तपा गउछ की उत्पत्ति हुई और +४वीं शत्ती में इसका प्रभाव बहुत 
अधिक विस्तार पाया । उधर इस नगर के श्री हीन होने व यहाँ के लोगों के 
35 अर अमल जल मल किस 
&9 बीकानेर की धअ 
छी प्रतियों को मेने देखा 
वाज्की प्रति में ६६ 


नूव संस्कृत लाइच्ररी मे ए 


हैं। इनमें तो अध्याय ओऔ 


गे भांडार कर इन्सटीस्य ठ॒ पूना 
र भी कम हैं। अ० सं० ज्ञा० 
ञें अध्याय तक का पाठ है। 


राजस्थान का एक प्राचीत नगर ३ 


शुजरात की और क्षाने के निर्देश से भी इसको पुष्टि होती है। यद्यपि £ थीं 
शताब्दी से गुजरात की राजधानी पाव्य दो जाने से व वहाँ की भी इद्धि होने से 
दजारों कुदुम्ब यहाँ से उयर जाने प्रारम्भ हो गये और गुजरात के इतिहास में 
श्रीमाल व पोरवाढ़ जैनों का प्रभुत्व बढ़ता चल्ला गया पर १४ वीं शठी तक श्रीमाल 
नगर के अच्छी अवस्था में विद्यमान होने का यहाँ के प्राप्त शिला लेखों च. खण्ड 
इरों से पता चलता है. अतः श्रीमान्न पुराप के निर्माण की यद्द पूर्ण सीमा 
सममती चाहिये। श्रोमाल महात्म्य के उद्ध ७ !६ वीं सदी के विमल चरित्रादि 
में मिलते हैं, इससे उसके पूर्ण का निश्चित हैं यद उसके निर्माण की उत्तर सीमा 
है । पर ख्रासस्‍्तविक समय निर्णय करने के लिये इमकी प्राचीन प्रतियों की खोज 
पर मावश्यक है। सैने भण्डार कर इन्हटिं्यूट पूने से मैंने दो प्रतियें मगयाई, थे 
तो १६ थीं शवी की है, पाठ मिन्‍नता भी काफी है। सम्भव है पीछे से और भी 
इसमें अध्याय जोडे जाते रहे है और पाठ प्रक्तेप दोता रह्य है । श्रीमाल पुराण के 

के प्रकाशक ने घड़े द्वी सेद फे साथ कद्दा है कि अनेक व्यक्तियों के पास प्रतिये 

हैं। पर अनुतीध करने पर भी व प्राप्त नहीं कर सऊ वास्तव में हमारे इज्ारों अन्य 

इसी सऊुचित वृत्ति के कारण लोप दो गये हैं । जिनके पास अन्य हैं वे स्वय उनको 

पटठन पाठनादि ह्वारा उपयोग में लाते नहीं और अन्य फोई उपयोग में लेना चाहे 

तो देने की धात ठो दूर दिखाने दिखाने तक की उद्ारता नहीं करते यद्द बहुत ही 

बुरी घात है । 


अन्य ऐतिहासिक उन्लेखों पर पिचार--- 


-पौराणिफ दृष्टि से श्रीमाल नगर को छक््मीदेती ने बसाया व उसके 
निवास स्थान फे फारण इस नगर का यह नाप करण हुआ, और सम्पत्‌ १२०३ 
फे जैशास शु० ८ को श्रोदेवी फे गुनरात के पाटण नगर में चले [चाने पर श्रीमाल 
नगर के श्री सून्य हो जाने से भिन्‍न माक्ष नाम पड़ा। यह भ्रीमाल पुराण में 
लिएा है पर यद्द कथन ठाफ नहीं है जैसा कि आगे सिद्ध किया जायगा | यद्दी 
जैन धर्म का प्रचारहगौतम से हुश्ना किखा गया दै। इससे यद ढाई दजार बे 
पुराना स्थान विदित द्वोता है । । 


.... उपयुक्त पौराणिक कथत ( र॥ हजार बए पूर्ण श्रीमाक्ष नगर में जैन धर्म 
कै प्रचार ) की पुष्टि वि० स १३३३ के लेख से भी दोती है जिसमें म० मद्दावीर 
स्वय यहाँ आखओे थे किखा हे। इसी प्रकार अन्य एक जैन ग्रन्थ से भी इसका 


समर्थन किया जा सकता है जिसका निर्देश करते हुए ऐतिद्वासिक परीक्षण 
किया जायगा | कर 


जैन सादित्य में उपफेश गन्छ प्रपन्ध द्वी एक ऐसा अन्‍य है जिसमें थ्ोमाल़ी 


पर शोध-पतन्रिका 


घ ओसवाल जाति फी स्थापना का सब से पहले विवरण पाया जाता हे । 
इसकी श्चना उपकेश गच्छीय वक्ष सूरिजी ने सं० १३६२३े से की हूँ । उक्त गन्धा- 
लुसार प्रभु पाश्ण॑नाथ के शिष्य शुभदत्त फे शिष्य फेशी के शिष्य स्वयं प्रमसूरि 
यहाँ पघारे थे । तब सणिरत्न नामक राजा ने ५९० विश्वाचसों के साथ दीक्षा 
प्रहण की | यहाँ फे राजा श्री पुज के पुत्र सुर सुन्दर ने उक्रेश नगर वाया, 
जहाँ से ओसघाल कहताये । मेरे नम्न मतानुमार उपक्रेश गच्छ प्रवन्ध का 
उपयु क कथण भी पौराणिक फोटि फा है। जिसमें किसी भी बात को अधिक से 


अधिक प्राचीन सिद्ध करने छी मनोबृत्ति काम कर रही प्रतीव दोती है अब 
ऐतिहासिक दृष्टि से विचार छिया जाता है | 


प्राप्त ऐतिहासिक साधनों में श्रीमाष्त नगर फा सबसे प्राचीन उल्लेख » दी 
शताददी का प्राप्त होता है। उत समय यह गुजरात फी राजघात्ती थी। थि० 
सं० ६६७ के करीब प्रसिद्ध चीनीयात्री, हुयन्यांग गुजरात की तरफ से यहाँ 'आया 
था उसने लिखा है कि “यहाँ विधर्मियों की सख्या अधिऋ है और चौद्धों की थोड़ी 
है यहाँ एक ही संघाश्रम ( बौद्ध मठ ) है, जिसमें दी नवात्त संप्रदाय के १०० सो 


श्रमण रहते हैं जो सवस्तिवादी है ” इससे यहाँ बौद्ध घर्म का प्रचार कम दी हुआ 
म्द्धि दोता है । 


वि० सं० ६८४ सें प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ग्रन्थ फी रचना फी 
कौर शिशुपाल वध भद्दा कांव्य-रचियता साथ कवि यहीं का रदने चाला था । 
इससे यह नगर विद्या का अच्छा केन्द्र रद्दा प्रतीत दोता है। 


श्रीमाल नगर में जेन धर्म प्रचार का वास्तविक समय 


. बि०सं० प३४५ में उद्योतन सूरिजी ने कुबतय माला कथा जालोर में 
घत्ताई। उसकी प्रशरित मे अपरी गुरु परम्परा बतलाते हुए वे लिखते हैं कि उसके 
पूर्णज शिवचन्द्र गणी सहत्तर पन्‍ज्ञाब के पछुइया नगर से जिन बन्दिन की तीर्थ 
यात्रा के प्रसंग से किल्‍ल सात नगर पधारे और वहीं रहने छगे। 


“सिद्ध चन्द गणि अद्द मदृपरोति तो सत्थ आगओ देस | 
सो जिश गंदन हेड' कहदवि भमन्तोकमेण संपत्तीः 

4 ल्ह्न 0८७ ७. के 
सिटि मिल्ल साल शयरम्सि, संटिओ क्ृप्प रुकखोला ॥ 


.. इनके शिष्य यक्षदद एवं उनके शिष्यों ने गुजर भूसि को जैन मन्दियों से 
से मंडित की । 


इस सहस्त पूर्ण उल्लेख से कई बातों पर सबीन प्रकाश पड़ता है। श्रीमाल 


राजस्थान का एक प्रादीनन नगर श्‌ 


मद्दातम में जहोँ गौत्तम ऋषि के द्वारा यहाँ जैन घर्म प्रचार छा उललेए है, उक्त 
उल्लेख से घद् कार्य शिवचन्प्र गशिक घ पत्ते शिष्य-सतति हारा अम्नसर हुआ 
अतीत द्वोता है। सद्दात्म्य में गैतम के काश्मीर से यहाँ आकर जैन धर्म प्रचार का 
फा उतलेस है। प्रशस्ठि में मी शियचन्द्र अशि क पजाय से आते का निर्देश है। 
अतः दोनों फी संगति चेठ जाती है । 


भिन्‍न माक्ष के निवासी श्रेप्ठि तोड़ा की १६ वीं सदी की गशावज़ि के 
अनुसार उच्त जैश का पूर्वज स+ ७७४ में जैन धमम या प्रतिग्रोध पाया था। उक्त 
चंशावज्षि का आयश्यक अश यहाँ उद्धू त किया जाता ईै-- 


“त्रथ भारद्ाज गोज़ सबत्‌ ७६५ वर्षे प्रतिबोधित श्रीमाली ज्ञात्तीय 
श्री शातिनाथ मीष्ठिऊ श्री भिंन्तमाल नगरे भारद्वाज गोरे श्रेष्ठी तोडा तेदनो घाछ 
पूर्विणी पोली भट्ट नई पाड़ि फोडीनो नीद्य हारियों तेहनी गोतजा अथाई लगरिनि 
पर सरिगोपी सरोधरि देवया ना ठाम, नेझ सहिस, तेद मांधदि ईशाण कुण 
दिशि घम्पकयाठीओ तेह साष्ठि चेत्य, ल्िठु पासर आयो ना बृक्ष तिशाना स्थान 
कि चतु भुज स्परूप, रुष्प गई दादरि नहुई तु कइनी क्वीटो पादलिंढ को गई, 
नरेश, लापसी, पुडवा, सोचडु, ज्यारिउ, चेत्री, श्रामोईए, पुत्रवन्मह, पाय्णे 


पिमु ढण जमणी नु फापडु, पइ नई सहर्पी, १ पुत्र जन्मई, पु्रीह , अद्ध कर 
की जईू_। 


सवत्‌ १११९ वर्ष श्री भिन्न माल भठग्त मनुप्य नी छोड़ि सरण गई, यदि 
पच्यां, भेष्ठ नाठा थेज्ाइरा मांध्ि पायमिग्ता में १ 


जैशादति पयपि घटना के बहुत वा ३ ही है फिर भी दसमे ऊतिपय?तिद्वामिक 

तथ्पों का पता चनता हैं। स० ११५०० के आम पास दुढहाँ कोई शयपु छा आाक्र- 

सण हुआ द्वोगा। स०३ «८१ में मधमूद गजनयों ने सामोर पर आक्रमण छिया 

था। और पद्ठां से भोमाक्ष नगर दूर नहीं है । घह नगर उस समय समृद्धि शात्री 

नगर था। अतः विशेष सम्भर है उसने यहां मी उपद्रव छिया होगा, लिम्तमें 
यहुत मनुष्य सारे गये हो । 


१० यीं शत के सुपसिद्ध प्रन्य कार सिद्धर्यि यहीं रू नियासी ये। प्रभाषक 
चरित्र के अनु वार इनफे पिता मीयमाक्त के से रिठियी में अमणी शुबरूर थे ये इन दी 
साता का नाम क्षद॒मी था। योग्य बय से सिद्धपि झा पियाद दो गया पर पे 





१-देखें जैत सादित्य-सशोपफ य* ३० इर७ ३ प्र० २०६ 


६ शोध-पत्रनिका 


जुआरियों फी बुरी संगत में पड़ गये थे । अठः दिन रात उन्ही के साथ बीताते व 
आधीरात फो घर आते इससे इनकी स्त्री बहुत दुःखी रदृती थी। एक दिन इनको 
माताने दरवाजे बन्द कर दिये | आपने इसके बाद देरी से आफर द्वार खोलने डी 
आवाज दी। माता से शिवा देने के लिये कट्दा कि द्वार नहीं खोलगी। इस 
समय जिसके द्वार खुलेद्दों उसी के पास चले जाधओं। इससे खिन्न होकर 
सिद्धर्पि बहाँ से लौटकर जैनाचार्य गर्ग्पि के डपाशस के द्वार खुने देख उसी मे आा 
घुसे और आपने तिरस्कृत ठुखित होकर आचाय श्री के समच शिष्य बनने कं 
इच्छा प्रगट की । आचार्य श्री ने घरवालों फो अनुमति प्राप्त होने पर दीक्षा देले 
का कद्दा। उय आप बर्दी बेठे रहे । प्रातःकाल खोज करते हुए शुमंकर 
श्रेष्ठि आये और घर चलने को बहुत समझाया पर उन्‍्दोंने नहीं माना | धतर 
निराश द्ोकर दीक्षा लेने की अनुमति देदी। दीक्षा ले लेने के बाद इन्हें यौद्ध तक 
शास्त्र के अभ्यास की उत्वंठा हुई। शुरु श्री ऊ पूछने पर उन्होंने वोद्ध विद्यालय 
में जाने की अनुमति नहीं दी। पर उत्कट इच्छा को वे रोक नहीं सके और बौद्ध 
विद्यालय में अभ्यास करने चले गये। वहाँ अध्ययन करते हुए बौद्ध घ्म से 
प्रभावित होकर आपने बौद्ध दीक्षा प्रदृण कर लेने का निश्चय कर लिया, पर 
घचन बद्ध होने से अपने गुरु श्रीक पास आये। शुरु भ्री ने सु प्रसिद्ध आचार्य 
हरिभद्र सूरिजी की ललित विस्तरा नासक चेत्यणंदन वृत्ति को पढने को दी जिसे 
पढ़ने पर (सक्नषिं का मन जेल दर्शन में स्थिर द्ोगया। आपकी असाधारण 
प्रतिभा घ॒ेराग्य का परिचय 'उपप्तिति भवप्रपंचा! कथा 'ी रचना द्वारा 
मिलता है। प्रस्तुत महान रूपक ग्रन्थ को रचता सं८६२ सें यही हुई थी । यह 
अपने ढग का विश्व साहित्य में एक ही अनुपम अन्य है। इसके अतिरिक्त आपके 
रचित स्याथ घतार बृत्ति आपके दार्शनिक बिट्वता की परिचायक है। उपदेश 
साला वृत्ति भरी आपको विशिष्ट टीकाकार के रूप में उपस्थित करती हैं | 


। हिल. ते जज 
प्रभावक चरित्र के अनुसार आप सुप्रसिद्ध माघ कवि के चचेरे भाइयों पर 


माघ कवि का ससय ७ । ८ वी शताब्दी होने से मुनि कल्याण विजयजी ने इन्हें 
माघ का जंशज होना संभव बतलाया है। 


प्रभावक चरित्र के अन्तर्गत १६ » प्रभाषक वीरगणि का जीवन चरित्र 
दिया गया है। वे मी भीलसाल के निबासी भागहर शिवन्नाग नामक फोटिध्वज्ञ 
सेठ के पुत्र थे। इनकी माता का नाम पूर्णलता था | योग्य बय से ७ फला ओ के 
साथ इनका विवाद कर दिया गया। धस्त संस्कार वाले होने से ये पर्ण दिल्नों मे 


७एणणणणणण लय लनिवशिनिवशिशिनि दि सईी| 


१-दे० प्रभावक्र-चरित्र पर्याक्षोचन प्र: छ८ 





राजध्यात्त का एक प्राचीन नगर ७ 


माचोर की यात्रा, करने जाया करते थे। माता के काज्ष धम प्राप्त हो जाने पर 
इनको समार से विरक्ति दो गई। अत घन दौलत स्त्रियों में बाँद कर घ धर्मकारयों 
में लगा छर त्यागी घन गये। साचोर में जाकर आप भी मधाचीर की आराधना 
फरने छगे। थेआठ २ उपवास से पारना फरते व स्मशान में जाकर करणोत्समे 
ध्यान्त में खबे रहते थे 


दौर गणि प्ो मथुरा के विमात्ञ गणि ने अग विद्या छी 'आम्नाय दी थी । 
इन्होंने स्थिरा गाँव के कतरो से जीवहिंसा का त्याग करवाया वपाटल के शाजा 
घामुण्डराज से जीव रक्का का फरमान प्राप्त किया था उनके प्रदर्तवासक्षेप फे 
प्रभाव से चामुण्ड राजा को पुद्र प्राप्ति हुई थी । उनका जन्म स% &३८ में 
दीक्षा ६८० य स्वर्गवास ६६९ में होने का कद्ठा गया है। मुनि कल्याण विजयनी 
के सताचुसार ये ११ थीं शती के पूर्वाद्ध के हैं । 


१८ थीं शर्ती के स्याय सागरजी यहीं के खोसयाक्ष भोटा शाद की पत्नी 
रूपा के पुत्र थे। इन्द्रोने उत्तम सागग्जी फे पाम दीक्षा भी यहीं पर ली थी । 
शाह मोटा के घर जैन चेत्य द्वोने का भी उल्लेध प्राप्त है । इन "न्याय सागरजी 
का विशेष परिचय जानते के लिग्रे मुनि जिनजिनयज्ी का संपादित जे, ए, गुर्जर 
फाँष्य सचय से चार में प्रकाशित प+ न्याय सागर निर्वाण रास देसना घाहिये । 


५ ७ थीं शताब्दी के मुक्ति सागरजी के यहाँ पघारने का उल्लेख भी 
उपयु क्त प्रन्थ में प्रफाशित राजलागर सूरि निर्वाण रास में मिलता दै । 


श्रीपाल नगर में लिखित ग्रत्ति। 


स० १३८४ के 'आश्यिन सुदि १३ सोम को श्रीमाक्त नगर से लिखित 
शतिनाथ चरित्र छी पुष्पिका पाटन भण्डार सूची प्रू० २४७३ में प्रकाशित है। 


कतिपय अन्य जैन लेख 

जैन साहित्य फे सत्तिप्त इतिद्ास फे अनुसार जिनप्रभु सूरि के सत्यपुर 
कल्प में बल्तभी नगर के भगदहो जाने पर पढ़ा की जैन सूर्वियं भीममालादि 
आा गई थी लिखा है। वहाँ फे क्षोग भी दुःकाज्ञ व नगर मंग फे फारण यहों "प्रा 
फे चस गये थे। ( प्र० १७३) स० १०७४५ में श्रोमाक्ष नगर में दुष्चाज्ष पढ़ा तब 
पह्दों की यहुत पत्तों शुतरात में आ गई ) ( ध्र० ३०८) यथपि इससे पूर्ण भी 
अनेछ थोमाल दुदुम्प गुशरात में समय २ पर आफर पसते २द्े। सिद्धराज छे 
समय प्रीमाक्ती शादीय सज्जन मन्त्री था, तथ उघर भी शीमालियों फे यसने पो 
अउुकूनता होना मस्मव दे। सब ११०० के आमपास क्वाठ देश गुनरात फें साथ 


झ््प श्शी घ-पत्षिका 


जोड़ा गया, वहाँ भी श्रीत्राज्ञी जाति के दुश्डनायक्षादि थे । वहाँ के थीमाली 
लाडपा श्रीमाजी छददलाये। विजय प्रश॒स्ति फाव्य फो टीका के अश शुण बविजयचते 
यहाँ. बनाया था | (प्ु० ५८६) सं० १६५२ में देव विनय गणि ने जन 
रामायण छकी यहीं पर रचता की (पु०४&१) संण ररदर के माघ सुद्ि फो 
शरीपाल तमर में जिन पर लेखाध्ययत पट्‌ स्थानकु विषधरण की रुचता की । 


24 ् र्मे प्र च्द् १ च्र 
उपकेश गछु पदावली के अनुसार सं० ११०८ में देवगुप्त सूरि का पदीत्स 

के भ्रेष्टि मे जले ; करके किया था । हपकेश गच्छ 
इसी नगर के श्रेष्टि मेखाशाइ ने ८ ज्ञाख खचब फरक किया था । इपकर 
प्रयन्ध के अनुसार १४ वीं शवाव्दी में इस गच्छ के यहाँ दो जेच सन्दिर थे । 


भीनसास नोप--- 
श्रीमाल महात्म्य सें श्रीगाल का सास सीनसाल १३ दीं शत्ती सें श्री हीत 
होने से एड़ा कहा गया है व प्रभावक चरित्र व प्रबन्ध संग्रह के अनुसार श्रीसात्न 
का सिन्‍त साम करण साथ कवि क्लो निधेत अवस्था में देखग सोज्राशा ने किया 
था | पर बि० स० ७३३ में रचित निशीय चूक, स० परेश की कछुलचथ माला #& 
व सं? ६६२ के. उपमित्ति भाव प्रपनचा कथा ९० में इसका तास भिन्न साल द्टी 
मिलने से उपयु क् दोनो कारण प्रभाणित नदी ज्ञात होते । 


सेरे लम्न मतालुमार भिल्लो की परती दोने से इसझा नःस सिन्‍्त साल प्राचीन 
वप्सिद्ध रहा दोगा। भिन्न गाल ही सिन्‍न पाल-भीनमाल् हो गया है । 


धीमाल नगर का एक एर्य मन्दिर 


ओखझाडी के निर्देशानुमार यहाँ पर जगत स्वासी (जय स्वासी ) सास 
सूर्य का मन्दिर है जो राजपुताने के प्राचीत सूर्य के मन्द्रों से से एक 8 । इस 
लोग जगराम छढेरा कहते है । इस मन्दिर हे स्तम्भो पर सेंट,न्ीणद्वार आदि के कई 
लेख खुरे है जिनमे में नव हो इसी मन्दिर के सम्तावशेष के पास के स्तम्सों पर 
हैं, शष मे से पांच चोराहनी की घमशाज्ञा मे खड़े किये गये है, और एक नगर के 
दक्षिण ओर के महाजद्मी सन्दिर में लगा है | . 


शव 
पक 


(७४४० 


थ रण है] 
सूच मन्द्रि का जीर्शॉद्धार बि० सं+ १११७ साध शुकज्ञा ६ रविवार को 








जलुर ि.. < | इन कि 
& उल्लेख- रूप्पम्यं जहा सिल्ल साले वम्भ लातो 
# उद्धरण पहले दिया जा चुका है ( निशीक्रोत्र चूर्िं १०- २४५ ) 


९ सत्रेय तेल कथा कविना निःरोप गुण रे 
दाप मुझ गणाघ घेल्ला 


राजस्थान फा एक प्राचीन नगर & 


शजा फृपाराज के समय में हुआ था । इसी के समय का ए5 दूमरा,लेस घि० 
स५ ११२३ फा एक दूसरे स्तम्भ पर ख़ुदा है। परमारों के अतिरिक्त यहाँ पर 
सहाराज पुत्र ज्यतर्तिद् देव ( चौह्यन ) के समय फा वि० १३३१६ आशर्पन कृष्णा 
१० बुधवार छा जालोर के चौद्दात उदयपिद के राज्य समय के षि०सं*१२६२, 
(१७४ और १३०५ ऊ तथा चाशिज देय का बि० स० १३३४ एज सामन्तिह्द के 
राज्य फाल के ति० स० १३४२ और १३४५ के मो लेख हैं । ' 


“यह सूर्य फा सन्दिर हटी फूी दशा में है। लिस समय पर जैम्स कैम्पवेल 
यहाँ गया, उस समय इस ज्ीर्ण शीश सन्दिर की उत्तरी द्वीयार विद्यमान थी, 
परन्तु सेद का विपयथ है कि प्राचोन वस्तुओं फा सदृत्थ न जानने वाले बहाँक 
दरफाक्षीन पुक्षिस सुपर्रिटेंडेन्ट से उसे तुडबाफर चह्दाँ के बहुत से पत्थर अपने 
बले से चुनवा दिय॑ । न्‍ 


यद्द तो ओमाजी के अपक्षोकन के समय की बात है, असी तो इस प्राचीन 
स्मारक छा मास शेप दी रह गया है। सं० १३४२ चाज्ञा लेख सद्दालद्मी के सन्दिर 
में भेरे अवलोकन में ग्रवश्य आया । 


भीमाछ नगर फे जैन मन्दिर 


सोलहवी शताब्दी के भ्रेष्टि तोड़ा की वशावल्री मे डसे शाविन्राथ मोष्टिछ 
घठल्ाया गया हद । इससे यदाँ भ० शाविनाथ के प्राचीन मन्दिर का पवा चक्षता 
है। दूसरे यहाँ का प्राचीन घ प्रसिद्ध मन्दिर महायौर स्वाती प्रो था, जिसे 
स० १३३३ से घध प्रदीप पूर्णचन्द्र के उपदेश से ीगाश प्रात के यदीदर फर्ता 
नेगम ज्ञाति के काउसव गहतम सुमट चेटक कर्मप्तिह मे अपने कल्याश के किये 
आरििन मास छी यात्रा के मद्दीश्सव व आसोज शुकक्ष १४ फो मद्यापीर देव की 
पूजा फ किये ग्राम क ५ ( द्रस) और अधिडारी से माढवी डी शकात में से प्रति- 
धप १३ ट्रम्म आर ७ विशोपछ दानका टहराव दिया था लिसका छेम्म प्राची 
अंत जेल सम्रद ज्षेपांक ४५२ में प्रसाशित ६ जिन प्रभ सरिनी ने भी प्रीमांल 
पत्तन क खीर तार्य को स्मरण किया है। ११ वीं शी के सुपमिद्ध कि वनपाल ते 
सत्य पुरीय सदाचीर “माह में थौमाल मगर कौ सुर्ति का सूचन फिया है यह 
गेरे रवाज्त किले बार सिनालय की ऐंद्य फ ९ 5 ही काइ गया है। अत भष्ठातीर 
मारर तद उसमे पराचीन रामय फा ६ । 


फपुते मन्दिए के परए्डहर जआरूय (यगद्रा) साहप्य है उठपर अर भी 
पं ४। ओमाजी कनिरदशाउुसार दमसे सुख्ुर पदाशी घाते दित जैन गा 
सात पए तो्ण का पटिव चारा वाक्ाव छा मैच ये दोश में गदर का दांत मे 


बे 


१० शोध-पशिंका 


कगा हुआ है । 


सं० १३०५ में जिन पालोश्याय. रचित खरतर युग प्रघान शुत्ोवलि से 
कं० १९७८ से सं० १२७८ में जिनेश्वर सूरि के सा० यशोघवल के साथ यहां पधा- 
श्ने का रल्तेस है ज्येष्ठ शुकन्न १२ को यहाँ श्री विजय, को तिक्षक प्रभ, 
विवेक प्रभ, चरित्र माला, ज्ञानमाला और सत्य माला की दीक्षा दी गई थी 
आपाद शु०१० को सा० जगद्धरके समवद्ध्म की प्रतिष्ठा व श्री शांतिताथ की स्था- 
पना का भी उसमें उल्लेख है। इस गुर्वासलिकी पंक्ति में लिखा दे कि सं० १३०६ के 
ज्येष्ठ शुक्ला को यहाँ कुछुनाथ, अरनाथ को प्रतिमा फी प्रतिष्ठा की गदठे। 
द्वितीय वेक्षा में सा० घीघा ने ध्वजा रोपण करवाया । 


१६ थीं शी के फदि मेह रचित तीर्थ माता में लिखा है-- 


श्रीजाकरिं नयरि मीनवाक्ति, एक बिप्र घहुनद विज्वारि। 
तिउ-सहस बाणिन नाधणां, पंचि तालीस सहस हो ॥ ६४ ॥/ 
साज्षां ताज्नां नर देदरां, प्रांसादे लिए पूजा करों। 
मुनिबर-सहस एक पोसात, आदि नगर एहवड भीन माला ॥ ६४५॥ 
इससे श्रीमाल की समृद्धि का अच्छा परिचय मिलता है-- 
पं» महिमा रचित चेत्य परिपाटी भे' लिखा है-- 
भीनमाल्ञनि छ देहरि रे, छासी निपंच ताक्षरे चतुर नर। 
मोदिरि ( भोहिरां ) माहि जाण ज्योरे, लाल प्रतिमा च्यार 


विशाक्षरे। च० प्र० 
हो गया सूरि रचित प्राचीन तीथ माला में लिखा है। 


श्रीवल्ज्षमी पुर निर्मत रथ संधि रुढ़ो जितो मद्दाधीर । 
अश्व युग पृर्णिसास्यां श्रीमाज्ष पुर: स्थितों भवति | १। 
सौभाग्य विजय रचित तीथे माला में फेवल पाश्ण॑नाथ छा दी उल्लेख है। 


चडुकाई में जादवों बाली समोरे, मिन्‍नमाले प्रसुभावा १२ शिव बविज्रयकृत 
दीश् साका सें-- 


सिन्‍्तसाल भय संजणनाथ, पाक्षणपुर श्री पारसनाथ ज्ञान विसत्न सृरि 
रखचित तीथ माला में-- 
तिई थी भिन्‍नमाले, आबियारे भेरण श्री पास | 
ज्यार श्रासाद तणा सु ब्रिंब निरख्या उल्लास ॥ 


वतमान में यहाँ सात ७ जैत मन्दिर है १ 
५ हे ! सहावीर ( बधुवास में पहले 
यहाँ आदिनाब की सूर्ति थी) दो-तीन गाँधी भूता के वास में शाम्विनाय 


राजस्थान कापएक प्राथीन नगर ११ 


(१६३४ प्रतिष्ठित ) ३ गृह मन्दिर में सपरिकर पार मूर्ति ( १६८३ प्रतिष्ठित ) 
४ सेठों के घास में पाश्गनाथ मन्द्रि £ शान्तिनाथ मन्दिर बाजार में ( पहले 
आदि नाथ मूति दोने फा फद्ा जाता है। ६ शहर के एक फोस दूर गौड़ी पाश्गे चरण 
७ श॑सेश्वर पाश्मे चरण । इनके विषय में थठीन्द्र विद्यार दिग्दशन भा ! में 
प्रकाश ढाला गया है 


वर्तमान सन्दिर अधिक प्राचोन नहीं प्रतोद धोते । पर उसमें फई परिछर हैं 
वे प्राचीन अवश्य है। एक मन्दिर शिखर बद्ध नया घना है। उसमें प्रवेश छरते 
ही एक भोयरा है। इसमें कुड खित मूर्तियें बठक्षाते हैं एवं पाए्गनाथ मन्दिर 
में भी एक भूमि गृद्द है, इनमें जो भी भग्नावशेष रखे हुए हों उनको बाहर निककषवा 
के देखने की परमायश्यकता है । पर्तमान मन्द्रों में पाश्मंगाथ मन्दिर ही मुमे 
सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रतीत द्ोता दै। यहाँ के एक काले पापाण पाले परिकर पर 
स० १०११ चैत्र कृष्णा ८ भी का लेख खुटा दै । इस सन्दिर की मूत्त लासक प्रतिमा 
काफी प्राचीन एज चमत्कारी है। इसके 'चमत्छार के वृत्तान्च के सम्बन्ध में 
विशेष जानने के लिये स० १६६८२ में पुष्य ऋमज्ञ रचित पाश्थ॑प्तवन देखना चाहिये 
जो कि जैन सत्य प्रकाश के यू १२ पृ० १४४ व १३ प० ७० में प्रकाशित है । यहाँ 
उसका सक्तिप्त सार सात्र दिया जा रहा है। 


मुप्तकमाती साम्राज्य में हमले के समय इस परिढकर धातु सूर्ति को 
भूमि में मण्डारस्थ कर दीगई थी जो सं? १६५१ में झाठ प्रतिमाशों सहित निमश्ली । 
घघ ने इसे प्राचीन शांतिनाथ जिनालय में स्थापित कर दी । उस समय भिन्‍नसाल 
जाषाल फे गणनी सान के अधिकार में था। जब उसने धातु प्रतिमा के निकक्षने 
का पृत्तान्त सुना तो उसने वे प्रतिमाएँ अपने यहाँ सगवाक्षी और इनको गता 
कर द्ाथियों के घण्टे बनवाने फी आज्ञा देदी । संघ ने दायियां के घण्टों के लिये 
४ हजार पोरोज्नी देने को फट्दा, पर इससे उसका क्षीम घढ़ गया भौर क्षाख पिरोज्ी 
की सांग छी तव जेन सध निराश हो गया व घरलांग सेठ ने छट्टों तर प्रतिमा 
सन्दिर में न आधे अन्न खाने का त्याय कर टिया | 


इंच अधिष्ठायक देय ने खांव को समझाया पर वह ने माना । देव ने 
उसकी सेना में मरकी का उपद्रय प्रास्भ्भ कर दिया। उससे हाथी घोडे साबत 
बीवियें व बेटे मरने लगे, इयर दु ष्छाज्ञ पड जाने से जालोर परगने में चारों और 
प्राहि २ मच गई । प्रज्ञा घ सूमेदार ने कट्दा कि प्रतितां को यथ। स्थान पहुँचा 
दी, जिस पर खान न माना। अन्त में खान स्वय बीमार पढ़ा, उसे निंद्र! च 
ओजन इराम दो गया। दिनो दिन अयस्था बियड़ने मी । अब खान का होश 
ठिक्राने आया। हसने प्रमु प्रतिमा से च्मा मांगी एजगे जीवन दान चाहा । रात को 

ना 


१२ खझस्थान छा एक प्रानीस नगर 


0३० 
शांति रही। इससे ग्रभावित हों प्रातः दाण है) प्रद्धिमां जाहीर जेंत 
सुपुदें फर दी गई | संघ फ एए का पार न रहा : पर भांग मे 
पारणा क्िया। ९४ दिस प्रातसा निस्ता आम # श्ट्री आर 
पहुँचा दी गई। संघ ने शांदिनाथ गन्दिर के पास हो नया सदर वलपा 5 प्रौल्मा 
वहाँ मृल् सायक के रूप में स्थापित की को तय शत दिनग 


3 7६+ से | यु! य्क् एस कस 
डि ४ ४४४8 सदया थे) | 
का हिस्पता टूटा हमा है | कहा न्षाता ईे किखयान ने उसे गा छरय दखला था 
हली का यह रमारक हू । 


थोड़े दर हुए आीपाल नार के आस पास खादप ६ है 
वाली सनन्‍दर मदादीर प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसे भी इसी सन्द्र के ६ पत्र 


रन्दिर के ( प्रवेश ऋर-। हुए ) 
एक अलग फमरे में स्थापित की गई है। प्रतिमा व परिक्तर नहुत ही विशाल व 
भसतोहर है। प्रतियां पर लेख इस प्रकार दूँ 


३ संवत्‌ १२४८ बर्ष माह सुदि १ श्रीमाणथारा गच्छे 


श्री नागड सुत श्री निनवाणांग श्रंयोथ व्‌ रा 


श्री अभय कुमारेण रंथे श्री महावोर प्रतिमा कारिता । 


कहा दाता है कि इम प्रतिमा के साथ ही पीमल के दो विशाल घगण्दे भरी 
निछले थे जो छपाश्रम में रखे हुए हैं। मेने घण्टो को ज्ञा फे देखा, दापी 
भे 


वबजनदार 
है। लेख भी उन पर उसी समय के खुद्दे हुए &। अधेरा व जल्दी होने से लेखा 
 फी नफल् लू ले सका । * 


सं०१४४६ की छल्प सूत्र की प्रशस्ति में १३वीं शी के कुछघर शाह के 


श्रीमाज् नगर में सन्दिर घनढ़ाने का उल्लेख है, पता नही वह मन्दिर फोन्सा है? 


श्री जाबालपुरे सिन्‍नमाले श्री बापम दे तथा | 


प्रसादाः का रिता स्तेव निजरक्तिव्यया धारा: ॥ १४ ॥ 


( प्रशर्ति झग्रह बू- ४३ ) 
पणा्न्त हि] प्रसगदरश कुछ अस्यू वादों च्द्ा सिदे | 8३४ घ्सा 


समभता हू । गत मार्गशीप सास मे बड़गांव स्थित पृज्ययर सत्ति 
के दशनाथ जाने पर उनहे ही पाया एक पनिरात्न मिल, #ि 


धारा बे अर ञी 
गमे शोमान नभर के 
खा म॑ ४ तचोत होते पर आपने सेट फूलचन्दजी के ताम से रूजा लिरा दि त्र | 
जनसे वहाँ के द नीय स्थानों का हसे परि चय पाने में 
श्वि जगाम ढेरा दे खण 


साभता हो | फ चन्र ही 
रे की ओर ले गये। और वहाँ से शिव प्न्दिः सिर 


जज 


््धं 


राजस्थान का एफ प्राचीन नगर १8 


८क प्राचीन धावड़ी घ अयशेप पढ़े हैं, उनको दिखलाया | आप से घात 
घीव कर रहे थे पह्दी श्रापके भाई गेनमलजी से झ्ात हुआ कि उनके पास एछ 
वाम पत्र है। भेने उसे मगा फर देखा । घास्तव में वद्द एक प्राचीन ( ११ वीं श्ी- 
फ्रा ) साम्र पत्र हैं। फही २ छुड अक्षर अत्पष्ट रहने से पूरा आशय निछाला नहीं 
जा सका। पर किसी भीमाली ब्राद्मण को मद्धाराभाधिराज देव पाल छे दान देने 
दा उसमें ८रतेस्स है। इस अवकाश से पढने के लिये दाप य' फोटो लेना आद- 
श्यफ़ था पर वहाँ यद्द सुमीता नहीं की दा सारी । अत घीझानेर आने पर वह 
ताम्रतत्न मगवाया गया सम्भव है लीन करमे पर अन्य भी ताम्र पत्रादि यहा 
ग्राप्त हो जिनम यदा ऊँ सम्पन्व में छठ नती। ज्ञासवब्य मित् लक्रे । 


सठ मिगेजलनी बडे भद्र अवृत्ति के सेवा भासी व्यक्ति हे । घनदने शाम फो 
हमें महालक्ष्मी अटिफ्े सन्दिर दिखयाये। ए । दूसरे दिन भ्रात* काल तोन घण्टे 
फ तैग भग उन्द्रनि जाकपय ताक्षायादि स्थार्ना को दिखाने राग गये । आपकफ्रे साथ 
हम घूम फिर देखा तो हमें स्थान स्थान पर प्राचीन सग्तायश्प बिसरे हुए मिले। 
सालाब पर एञ दोघार मे जन परिफ़र का टुकड़ा देखा व मद्दावीर मन्दिर का 
सणख्डहर भी देखा । छुपेर फी आधी गडी हुई विशाज्ञ मूर्ति मी देसी भिसे 
ओमकाजी ने ११ ची शपत्ती लो बतलाई है। ६४ बाधडिया भी देसी और फोठी के 
नीघषे रास्ते पर गद्दा हुआ एक मऊराने पत्थर का शिजञासड देखा जिसमें विशाल 
तेज खुदा हुआ ६। शीक्षालेख वर्षों से खुले स्थान व मार्ग में पढ़े रदने के कारण 
उसके फुछ अक्षर, घिस गये हैं। बहुत सा अश ठो अघ 7्रथ्तरो में गढ़ा हुआ दोने 
से पदा नहीं जा सछझता। इस प्रकार श्रीमाल नगर के प्राचीन अबशेप स्थान २ 
पर पड़े नप्ट हो रदे हैं। ४६ टोये पे हें जद्दा भोल आदि खुदाई रर पुरानी 
ई दे आदि वनिकाकते € ! एल ईट मेंने मी मिरेमलनो मे प्राप्त की पर राष्ते मे 
टूट जाने से सग्नायस्था में हमारे फक्ता भवन में रखी ६! बहुत से मन्दिर व 
स्मास्कों के पत्थर लोगों झ घरों में जगा रखे म श्रीमाचनगर सारबराएू प्वा 
''चीनवग और गौरवशाली नगर है । इसके उत्थान छोर पतन फे साथ इतिद्दास 
दी पक ऋड़िया गु थी हुई है । प्राचीन ममय में बह शुत॒रात की राजवानी रहा 
है। और पीछे से सारयाद झा प्राचीन स्थान । यद्मा के हबारों नाशाश च चैशथ्यों 
5 ये लाल आज भारत के दौनें २ में निवास फरतें हैं। श्रीम ली जाटण  घीमाछ 
जन व पार्माद आदे तातियों का मूत-स्यान यहाँ दोने से मो हतका महत्व 
बहुत आफ है। जता हि ओमानी ने किसा है अपरर्षों पी सार सम्माक्ष के 
योप्रतिसरदार और जनता के मचेप्ट न रहने फे छार्ण यहाँ ऊे ्यने को एतिदा- 
जिक साधय ताप्रपत्र, पप्नलेख, इस्तलिखित अन्य एज शिल्ास्थापत्त के उत्कृष्ट 


ब्ड 


आपरोपनाद दो गये पे पत्र मी होते वा रे दूँ। बन देय घर ऋश्य फो बड़ी ठेस 


श्छ शीव-पत्चिका 


छगठी है | फेघल यहाँ पी यात नहीं-जदां कही भी जाता 7-वो बट दाल देखता हूं । 


राजस्थान प्रान्स इतने दिनों छफ सनेष् छोटे, घ़े शाज्यों में सिर 
था-अन्व एक चन गयी है। धतः उसके फगवारों छा थे सागरिकों छा उत्तरदायित्व 
घहुन बढ़ ज्ञाता है। जिस प्रकार राजब्यान में शताबिइवाँ चफ भारत मे पता 
विशिष्ट स्थान बीरता के छारण बला *खा था | एस भी दूसर प्रास्त। को 
टहर में अपने को उन्‍मत खनाये रखना £ तो उत्तठी सहानानुश्था उस्तात ऋ हि 
सारी शक्ति लगा देतो डोगी । अन्यथा शीघत्ष छी पिछद छर प्यपता पूरा गे 
खो चेठेगें | हमारे नरेशों ने विद्वानों, व काद्यरां को प्रश्नय देकर कितना शा 
साहित्य घ ऊताकृतियों का निर्माण करवाया। पर हम ती उस बेस हने सम्साल 
श्खने और प्रकादान में छाने को भी समय नहीं हो रहें 2। हपसे गरम के से दित्य- 
कार त्रीः कह्माकारों 7 शिलझ्ाम ही ओर ऋश्ठी ध्य'न भी नहा दिया । मात्ुमापा 
फो इससे छुकरा दो । सिनन्‍ती आदि साधारण धो लो का राष्ट्रीय पित्ास में 
नाम है पर दथारे इतने बडे प्रान्‍्त जी-भापा राजस्थानी के 


तक नहीं | फिर भरी हम छप्तों में तेत डान बठे 2। कोट जागृति नहीं 


आती । किसी ने आन्योचन उठाने फो नहीं सोची। ओर सोची हो तो उसे 
जनता का सद्ययोग नहीं मिल्रा । अतः बढ़ करे भी कया ? अप राजस्थान प्रास्त 
का एकन्‍म्यूजियम संग्रहालय शीघ्र ही स्थापित होना चाहिये। जिससे राजस्थानी 
साहित्य, चित्र, शिल्प-स्थापत्य, कन्ना, फारीगरी का पूर्ण परिचय प्रपप्तदी गे । 
हस्तलिखित गन्यों की खोज व उनऊा संग्रह द्ोता चाहिये। मौलिक लोक-सा 

फो भी। विशेष झूप से मंत्रह ऋराना आवश्यक दै। प्रान्त का इतिदास सेंयरर 
होवा चाहिये । पुरातत्व की रज्ञा छा पूणु प्रचन्च दोता चादिये। श्रोमाल नवर 
आएि पुराने स्थानों की खुदाई द्वोना प्रान्त | गौरव को अभिन्वद्धि करने के लिए 
बहुत आवश्यक है, बिहार मरकार फी भाँति पुरातत्व दी सुरक्षा छा कानून घन 
जाना चाहिये। जिससे जो उन्हें नए्ट करें उन्‍हें उच्चित दूरड दिया जाय। 


इयघ. भी 
उससे चाम मिद्ंदा 


हक 4 डा 


६ 


है आशा है सेरे उपयोगी सुझावों को सरकार शीघ्र ही कार्य झूप से परिशि 
करेगी । 
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महाराजा सुजाणसिहजी के जिन सुख सरि को दिए 
4, 4! 
दो विशिष्ट पन्न/--- 
[ ले० भेंवरलाक्ष नाइटा ] 

जैनाचार्यां फा राना मद्ाराज्ादि से बहुत अच्छा सम्बन्य रददा दे फशवः 
जैन धर्म ऊँ प्रचार में यदहुत अमुझूलता रही। खोज फरने पर इस सम्बन्ध की 
प्रनिष्टता फे प्रमाण मिलते हैँ जिनमें में से महाराजा अनुूर्णीहती फा जिनचन्द्र 
सूरिज्ी का हुश्रा पत्र व्यवद्वार जैन सिद्धान्तभास्कर में प्रकाशित हो घुफ़ा है 
सदाराजा अनू गविंदनी के समान मद्दान महाराजा सुजाणुमिधनी रा सिनचन्द्र सूरि 
के पड़घचर आचाय जिन सुख सूरिनी के साथ पत्र व्यवहार चालू रहा । दमारे 
सप्रह में सरित्ती फे दिये हुए महाराग' के दो सुदराक्षर में किये हुए पत्र ई 
ये सूरित्षी फे मद्दाराय को दिए हुएएक पत्र छो न्षज्ष है, जितलकी नकक्ष इस लेश 
में प्रराशित फो जा रदी है । 

महाराजा अनूपसिएज्षी फे पत्नो से एनका सहृत्त्य फई दृष्टियों से मधिडर 
है। प्रथम सो ये पन्र घड़े सुन्दर अछ्तरों में च केघत रू घारों ओर थीटर, एड 
पा के धीच् में पुष्प लतिक्काएँ चित्रित थ्रारि सुरोबनों म अलक्त हैं। दुमरा 
दोनों पर्ना में सम्यत्‌ दिए छुर हैं। सम १७५६ फे मार्गरोर्व युरझ्ा ४ व माप 
शुतज्ञा को थे जिसे गए हैं। सीघरी विरोषता प्रयप्र पत्र १२ सम्झत पर्या में है, दूहरे 
पत्र का प्रासम्मिक रा सहछत गये में किर दि दो मे दो दोदे, पर पश्याव 
शाजरवापों गाय में बरदना सूचित छर। दुर सस्पत्‌ लितयि आदि साझा से लिलहषए 
पृणे शिया गया हैं। भोया मद्स्‍्य इस पतन में पूणिजी रे प्याव जुयर्सी रक्षियों 
से ए बढ़त थे डाब भममात्तद्‌ पराजमागर दा ३६ सन मराता का गई दे आए 
पेय मे शव ७, के रास ब्यक्तियों एव,स सानखरा५पक पाठ पेमराह गोसाई 


१६ शोध-पत्निएण 


विष्णुगि दर लचधीदास छा भी उल्लेख 9 । इनमें से खबास आवन्दरय 
के तो व्य किगत रूप से सूरिज्ञी बे लिखे हुए अन्य २ पत्र भी हसारे पास संत्रद्द 
आद। ओमाजा क बीकानेर राज्य के इतिहाल ले प्रष्ठ रथ की अतुलार 
प्ासन्‍दराय नाजर का से? १७८६ चत्र बदि ८ की सेब सुजानसिंदनी के ख्मय 
में स्वनंबास हो चुका था अतः सम्मव हे एक ही चास वाले से दाता सन्त ५ 
व्यक्ति हों । शुक्लाई विष्णुगिरि भी संस्क्त के अच्छे विद्वाल प्रसीत होते है 

सहाराजा के आाश्ालुमार श्लोक बद्ध पत्र के छाब्यों फो रचना शापत ही की थी | 


शव 


प्रसंग बश जिनको उद्दे श्य करके पत्र लिखे गये हैं व पदों में श्िच २ छा किया 
के नाम पाते हैं उनड़ा सन्तित्त परिचय सी यहाँ करवा दया शाकग्शकआ 
समगाता हूँ। 


(१) जिन सुखसूरि-फोगपतन पास्वव्च खातलचा बोहरागात्रीय(पीचा तख) 
हूपचन्ध ( झण्सी ) की पत्ली रतना दे ( सरूपाई ) के आप पुत्र थे । स० एमए 
के शाग शीर्ष सुदी १४ को आपडा जअनग्प हुशा । १+ दप की उम्र में सं० 

४१ छो साथ ददि » को छणगपालसर बास से जिनचन्द सूरिनी से 
दीक्षा प्रहणु की | प्रीक्षा-घस्था म का चास सु बडीति रक्खा गया £ 
( गुज्ञराती वि० १६२) के अआपाद शुक्तता ११ की सूरत से जिनचन्द्र सूरित्री 
ले ही आपको आचाय पश् प्रदात फिया। पद 
सामीदास व सूरदास ने १६ हजार ऊपये रफे दिया | एक बार पषा 
पन्‍दर के सच खण्डा पाश्ठेनाथ डी यात्रा कर संच के साथ स्वंग्रतीय जाने 
एज आप जह्दाज्ञ से अंठ । समुद्र के सध्प ज्ञाव पर ज्द्टाज के लीचे का फमम 
भग्त छो गया ओर जहाज में जलन सरने लग गया । आपने उस दिकट 
रिस्थिति से दादा गुरू श्री जिन कुशत्ष सूरि छा ध्यान दिया, कि 
प्रताप से घहधाँ एक नवीस जद्वाज उपस्थित हुआ। सब तोन 
छुशहा खम्रात पहुंच) रात अबादिे क्ीथा जी आपसे यात्रा दी (१७, 


सो आपने जंधवगनेर के जन घच्दिय का चेंत्य वर पाटी स्तचन, सं० १७७१, चोदीसी 
मर खबमात)द अन्य स्तवन बचाएु। झू+ १७६७ पाटण सेंजसलमर के छाबको 
रा भेज प्र॒र्ता के उत्तर सय संद्वांतीय, घिचार हे 

नामक प्रन्थ आपके रत 
हि ; थ आपके शचिव 


स््द १७८०५ चल उइयपठ दूल जग | ष्झ्े डे दीन न 
रिणी में आपका रदर्रवास हुआ । 


आपके पटथर जि डी पे 5 कि 
९ जिन भक्ति सूरियी ते ाघ सुदी ३ को इनकी 


आा३।धता पूरक 
र रतृप बसा या | 


म० सुजाशर्सिंद के जिनसुस्र सूरि हो दिये हुए दो विशिष्ठ पत्र श्७ 


(२) मदप्राजा के दोना पत्रों में सूरिज्ी के साथ उपाध्याय वर्ममिंदद व 
राचसागरनो को बन्दना लिप्ी गई दूँ। इनपे से वर्ममिंदजी तो बहुत प्रसिद्ध 
फत्रि थे। आपके रचित मारवाडी हिन्दी व सस्कृत को फुटकऋर रचनाओं की एक 
सम्रद्द प्रति स्थानीय चृहत्‌ लान मण्डार में उपत्रद्ध है। इनका जन्म स० २७०० मे 
हुआ था । १६ बप फी श्यन्प्यु में रचित आपका शेणिक रास इसी प्रछार 
सर सुन्दरीराम, दशार्णमद्र चोपई अमर सेनवयसेनरास, शीजरास, भीमतठी 
चोठालिया आदि भाषा काव्य उपलल्‍ब्ध हैं। स० १७३५ में रचित मक्तामर 
काव्य फी पाद्‌ पूर्ति 'बीर सक्तामर” के नाम से प्रकाशित द्वो चुका है । आपने 
सम्बन्ध में विशेष आनने ऊे लिए भेरा राजस्थानी प२ञअ २ में प्रकाशित 
राजस्थानी भाषा और जैत कपि धर्म खद्धन शीपक लेप देसना चाहिये। 
राज सागर जी भी अन्छे, विद्वान थे पर आपकी कोई रचना पपक्षज्ध नद्दी ई 
श्लोक बद्ध पत्र के अत में यति नग्नन निंद्र थो भी अभितादन लिखा गया है। 
इन े रचित भत हरि शतक पयभाग स० १७८६ विजय दशमी बीकानेर में राजा 
आनदर्सिंद नी के जिए रचित उपलब्ध दे | 


(३) पत्र महाराजा सुतानमिंहजी ने लिएया के भेजा है। आपका जन्म 
स० १७४७ श्रावए सुदि ३ में थ राज्याभिपक छा स० १७४७ में हुआ था। महा- 
राजा अनूयसिंदनों क आप पुत्र थे। आपके बडे अ्रातास्यर्वर्सिदरजी के छोदी 
उम्र में (स० १७५७ में ) स्पगवास हो जाने से राज्याधिकार आपको ही प्राप्त 
हथआ। विशेष जानने के लिए श्रीक्षानेर राज्य फा इविद्दात देखना चाहिए । 


(४) दोनो पत्र मे सगास आशणद राम, पाडे पेमरान, गोधाई प्रिषणु गिरि 
का एव श्क्षोद्रपद्त पत्र में पडिद्दार लद्मीदास ने ददुना निदेदित ज्वी है। इन में 
से खास आशणदराम तो सुकूचि च पिद्दान थे । इनके रचित १ गीता भाषा, 
२ गीता सद्ाक्तय, रे एछादशी महदात्म्यादि प्रत्ध उपचब्य दँ। अनूप सस्क्ृत जा 
प्री में महाराजा अनूपरतिहली ने स२१७४६मे आपकफो दीयान बनाया था शिप्तका 
परयाना भी विद्यमान ६ । 


जिन सुछ छरिजी को दिए हुए मद्दाराजा फ्रे पत्र 
पत्रांछ १ 
॥ मीक्षक्मीनारायणो जय ठे ॥ 
॥ झरो मत्तम शाज्ष विशाक्ष घायथ सौवन्य घन्प दयुति दीरतिमाय ॥ 





बोफानेर समाधार घब्ख० 


श्प 


शोध-पत्रिका 


प्रताप संतापित तपी विधाता राज॑ति राज थति बूंद राजा) ॥ १॥ 
घडमारतदी भ्रज्जिन सौखय  सूरितासान अत्यद्धत शोसमाता। | 
श्री धर्म्तिहै: परितः पुराण सुनिश सुख्योः प्रसंसन्‍्मनीयेः ॥ हे ॥ 
52 वा थी राज 
सत्कविभि: शास्त्र फल्ला सकुश्न 


फोबिद ॥ ३ ॥ 
त्रिभिविशेषक्प। तदुचित प्रहित॑। छद॒ने मुदासरु मदीश सुज्ञाण नरे श्वर । 


सपरित्रार सुप॑ंत्रि सुतै्दितत्पशति संततण्स््वव घार्यताम्‌ ॥ ४॥। 
आार्याः सदा स्वीयसु सेवकार्ना कार्या परिष्ठत्पचुरानुकम्पा । 
संपालनीया सरताभ्रर्श  मब्र॒श्बद्गदि स्नेह सुधा-प्रपुर्णों: ॥ ४ ॥ 
कुशकषमन्न स्देवहि.. वत्तने.. शुभवतांसवतासनुकमस्पया । 
सनसि कामयते भवतांहित मवि कमेबसु सेवक सज्जन: ॥ ६ ॥ 
अत्रोचितंकाय.,.. चर सपतन्न5विचार्याचोत्साया समग्रशक्रम | 
विल्लख्यं सपंपणोतध्यदीये स्वान्ते श्रर्शतीष थ्रतों भर्जतु ॥७॥॥) 
यथान्येषां श्रीमर्त सेवकांनां प्रीतिपूर्ण प्रशति पद्यालि लिख्य॑तो 
सुप्यतन. चानंद्राघोउनिलस्म॑नति संततः. सदलेस्मितू । 
पर प्रेसप्रेण पूरेशु का द्र'क्युत: पाद शुद्धा सु संपादनीया ॥ ८५॥ 
अतिषय सूदृभावाच्डो मने प्रीतिपत्रे जिखतिच बुधपांडे प्रेम राम प्रणामम्‌ । 
निञज्ञ हृदि इतिकृत्वा सेवकः शोभव स्थ्याद 





र्दि हे कप े ष्छास्ये 
सागरेदिद्रद'स सेवित खागरे! । अन्य 


यमपिसमिश श्वत्पु 
प्रसादोचिधिय: ॥ & ॥ 
नूप मनुगतोजात्यायों सोश्रितः पडिद्दार तां लिखति चदले लक्ष्मोदामोल 


सल्ललि साक्षरे: । 
(० 4७ 
विसत्न मससा प्रठद्दी मावोममाप्यव घाय्यतांस्व हृदिच सुदाजझ्ष ये सवा मिन्र्‌ 


सदा निज सेवक ॥ १० ॥ 
ब््द ् 

संवन्‍न वर्षि स्वर सोम मुक्त मासे शुसे हेमन भाग शीर्ष । 
दलेडम्नले पंचम के तिथी मद्दि ने रो त्रिष्णु गिरि विपशिचित्‌ || ११ ॥ 
नपाज्षया काव्य वरें: पलाशंगत्तीश यौग्यं सवित्ञाससेतत्‌ । 
लिपीचकारक्रम तोनत्रपत्रे. सर्जेह्वितत्संवतयोबधाया; || १२ ॥ 
युग्मम्पभ अच्योपि योमत्मार को अवेत्त प्रति प्रशतिधृकत्तवन्या । 
अन्राहर्दिवम स्मदादिभि संचदीय 


स्मरण सनुष्ठीयततेडल्नविदप 
प्रचुर जल्पसेन । हर ला लक 
यतिबर नयन सिह्दान प्रति पुनरसिवादये ॥ ६६ ॥ 
॥ श्री ॥ ः ॥श्री॥ 


॥ श्री ॥ 


स० सुज्ञाणसिददज्ी के लिनसुस् सूरि को दिए हुए दो विशिष्ट पत्र । 


& पत्र २ & 
॥ श्री रामोजयति तरस्म्‌ ॥ 


” 77 “प्चम्ति श्री मत्सकल गुणगण गरिष्ठ पिशिष्ट वरिष्ठ विद्या विद्योतिताना 
पड़मारती भाना च्छादितात्वानति मिरविभाताना भ्राह्ममान भूरि भूमीश पाणि 
 पढ्क्षच स पहलब पाशिपाद पद्माना विविधोत्तम मुकुटमणि निक्रातय नीराजित 
घरण कम्तल्ानामनेझ सेवक क्षोक् त्‌ द मौक्षि स्तवक स्तुतारथित क्रम युगलाना 
विविध फीर्ति सूर्ति सस्मोहित भू सता सडतलाना विमल्त फता के गत ललित 
सति मत्पुर सराणा नानायतिवर निकर निपविंत पूर्वा पर पाएग भागाना श्री 
उदार यतोश थू द वृ दार केंद्राश)मम्स श्री श्री श्री श्री श्री जिनसुख सूरीणां पाद 
*'पक्योचित पत्र सद । श्री विकम पुग्तः प्रेषितगव थीमन महाराज्ञाविराज 
मद्दाराज भरी सुजाणा द्वास्तर घासताह्दिंव प्रशवितयोडबधाया परा प्रीति 
पायनिव रतामुकपा सपालित तराग सदोद्दाकार्या। अत्यामत्या समाचारा श्रीमता 
सदा सालुप्रडडृट्टया विशिष्ट शुभयुता श्रीमतामस्मादत्र भयता सर्वदा सुस्त सेविध 
मुठ श्रश्योभणत्बिति नित्य मन्‍या महे | भणत पृज्यास्यास्मठुपरि सर्वदा कृपा 
रक्षण तो घिकारक्षणीया । अनश्रोचितकार्यतकाय जात पत्रे लिसित्वा प्रेपणीय । 
) श्री' । दौपई ॥ 
सन्‌ गुण ज्ञान विशेत बिराजै, कविगण ऊपरि घन ज्यों गाजै ॥ 
घमंसीद घरणी तक्ष माही, पटिन योग्य प्रणति दत्त ताही ॥ १॥ 
>-दोहा-- 
गुण सागर गणि प्रान्षपणि, पडित ज्लोतिप घीर ॥ 
अपर कला युत राश्कवि सागर राज गभीर ॥ १ ॥ 
सपवास आरानद्राम री नमम्झार बाचिज्यो अपरच पाढ़े पेमरामसी री 
घमस्फार अ्रवधारिजों, गोसाई प्रिष्छुगिरि को जंदन अधधघारिज्ो। छुपा स्नेद्दा 
रत्णीदौ । 'त्मत्र भय वामत्रमपतामाजिगिमिपिच्छु मिरमिध्याच विधीयते 
हल ७६ 
समामि । ॥ सेब मलिक] पके को नाशों दित में माधा छिप हल 
दुर्गा तिया चिद तिपी छृत पत्रम । 
पत्र मदाराजाति फे स्व॒स्या किसित नर्तों त्राउच्र निरस्प । 


जिनसुसपशेजी के महागज़ा से दिया हुआ पत्र 


ऐ सन प्रेष्टमर्मीएर देख प्रथम्य श्री भघतरनगरात्‌ सट्रारर श्री जिन सुख 
मृरिभि श्री घीकपर राजधानी पिरासम्रापेपु श्राज्मानमूरि भुपाल सी ज साला 
विंत चलन कपलेपु निसद्रचद्र समु्चलपश सुबा घवलि उांदे ग्यदनेषु्मा सदा 


2७ शोध-पत्रिका ६ 


॥ 

स्वलेपुराजाधिराज यहाराज श्री ५ श्री सुत्नाणसिंह सिंहयुअयानिरजिदाखंडलेपु 
प्रशीयते प्रेमच्षेमपत्र मदः सदाश्रेय उसयत्र अपरंच श्री महाराजाजी रो श्रीतिपत्र 
ख्ायो वाचीसन राची साची प्रीति जारि सुख पायो श्रीं मद्दाराज जी सोटा 
राजेश्वर धौखडद्शैन प्रतिपाल भूयातर छे श्री ट्िन्दुधर्म रा छत्र छे अम्दे पिख श्री 
इछ देवजी रो जपलाय स्मरणघरता श्री सद्दाराजा जी ने शुभ आशीर्गचन करता 
सदा सदा श्री सद्दाराज जी रो चढ़ तो प्रताप उद्दे अभ्युदय चाहां छा आप पिण 
पूर्ण प्रतीति प्रीति रीतिधरी छे तिए थी विशेष घरणि मोटा घरशिश्वर जुइ | दोहाः- 
बैरी साधित्र ल्लाइंबित, फत्ते कददी इस फम्श | महाराज आये सहल, सुनिहम भए 
खुस्य॒त्तिम्क्ष 

वीकानेर नरेश सूतसिहजी खरतरमगच्छ योगीराज ज्ञानसारजी के परत 
भक्त थे। उन्रके स्वयं हाथ के लिखे हुए पच्चीस पत्र हमे प्राप्त हुए हैं। जिममें से 
एक दो पत्र इन लकन्न हम अपने ज्ञानसार -अ्ंयावल्ञी में दिये जाने वाले ज्ञानचार 
जीवन-चरित्र में दी है. इन पत्रों से मद्दाराजा को श्रीमद्‌ के भक्ति के साथ तत्कालीन 


राजनेंतिछ परिस्थिति आदि पर भी सुन्दर प्रकाश सिज्ञता है कोई शोघ पत्रिका 
उन्‍हें प्रधारात करना चाहे तो इस उनकी प्रति लिपी करके भेज सकते है। 


३2-39 ्र्ाहाा: इका७०रका #राान्‍का, 


प्राचीन राजस्थानी 


( ले० मनोहर शर्मा एम०ए०, साद्ित्य रत्न, फाव्यसीय ) 


भाषा सदा सर्वंदा बहने बाली देव नटी है। वह झभी वधऊर नहीं रहती । 
जब कभी उसके प्राकृतिक रूप को सुधारझर समकझृत के रूप में नियम घंद्ध किया 
थाता है ठो बह अपना नया मार्ग पक लेती है । “सल्त किरत है कृप लल-भासा 
बहता भीर /” भारतीय गये भाधापपओ की परम्परा (सम नियम छा बडा सुन्पर 
उदाहरण है. । सपेव उसके दो रूप रहे 6 । एक साद्ित्यिक मापा और दूसरी क्ोक- 
भाष, । ये दोनो रूप दो घाराओों के समन साथ साथ चलते है। जप छ्ोक भाषा 
साहित्य ये श्रासन पर पल रूढ हो जाती है तो नई लोड मापा तथार द्वो जती 
है, औैदिऊ सम्झत्त, पाकी, प्रात, अपर श एज आधुनिक आर्य भापातन्नों का 
प्रवाह एक सोपान- परम्परा फे समान ६ | इनमें से प्रत्येक मापा ने लोक भाषा 
जीयएन पिताकर सादित्य के रागधिद्वासन पर सम्मान पाया 
६ और थे ज्ञोक जीबत्रन से परे होकर व्यसद्टार के नियर्मों में जछूढ़ गई। लतोफ 
सापा ने अपना दुतरा राग्ता पकठा प्रौर लोक जदनीय हुई । 
सी स्थिति में यह महा पटित पं कि इनके सम्रय- >िस्ाग की ए८ स्पष्ट 
खा सच दी क्ञाए जार इनऊे बदलत हुए रूप का चित्र के समान ध्यक्षण शाक्षण 
चैपनो में जब दिया सात्र | उदाहरण ऊे लिए यद्द केसे कटा या सकता श€ दि 
अपक्र से से आयुनिक भाषाएँ अवुक- मसम्यत्‌ में निन्‍्यो शोर उसका क्षस्म ह 
समय ऐसा झप घा। अपयश से द्वोी मराठी, रापस्थानी प्राय, हिंटी प्रसव 
कोटि माषाएं दिशखित हरे, परस्त इस विश्वास कोड में ८ पा छम्पा समय 
दिया आर इनका आओटि ग्यप प्राय सच जगह समान साही का + धअवदीयां 
फात हि भारत मे नये अपन ध हे सादा 4 5 गेषा में। परस्ता। मिच रहा 


२२ शोध-पत्रिका 


था-- वो तत्कालीन ल्लोक-भापा अपना नया रूप सआ रही. थी, आर आगे चल 
कर उसीको मराठी, राजस्थाती , पंजाबी, छिन्दी, बंगला आदि कई नास मिले | 
उप्त जमाने की लोक भाषा को अपभ्रश भी कहा जा सकता हैं ओर स्थान भेद 
के अनुसार आय मापाओं का आदि रूप भी | यही हार है कि उत्तर फालीन 
अपभ्रश को काफी खैचतातन महनी पड़ी है । कोई उसे जूनी गुजर ती बद्ध्ता ट्टे, 
कोई एसे 0रानी हिन्दी अदवता है और कोई उसको प्राचीन बंगला नाम दठा । 
इस उत्तर फाल्ीन अपश्र'श का समय दसवीं शतावदी के दो लो वर्ष ब्घर उधर 
समभता चाहिए। है ह 
इस लोक भाषा की कुछ रचनाएं प्रकाश से भी आई दे। पूर्वी भारतके विश्व 
विद्यालयों से सम्धन्धित बजयानो बोद्धसिद्धों की रचनाएँ एव पश्चिमी भारत के 
हेशचन्द्राचाय आदि जैन विद्वानों द्वारा संकलित साम्रगी उस्त क्षमाने को लोक 
भाषा की एक सलकसी दिश्यती है. । इस साम्रगी पर ध्यान देने से तत्कालीन 
भारतीय लोक भाषा छी एक रूपता थ॑'डे से भेद के साथ रपष्ट नजर आती हू । 
साषा की दृष्टि से टस समय पूर्ण एवं पश्चिम का ओर छोर मित्ा हुआ ला था । 
इतना होने एर भी इस तथ्य को अस्वीकार लहों किया जा सदता, कि छप्त समय 
राजनीति, सस्कृत्ति, साहित्य एवं छत्ता दी हृप्टि से भारत का केन्द्र स्थल्ष पश्चिम 
ही था। पश्चिमी भारत ही. समूचे देश की भुज्ञा हृदय या मस्तिष्क के रूप में 
गोरवान्बित था। कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, चितौढ़, घार, पाटण आदि नगरों ने 
विस्तृत राज्यों की राजधानी के रूप में जो यश वैभव प्राप्त किया उसकी उज्ज्वल 
गाथा से आज भारत का इतिक्षास सहिमामय है । 


उस युग सें राजस्थान आज कल्न की तरद्द इतना सिमित न था। एच दिलों 
छाघुनिक ब्र७, राजस्थान साजवा एवं गुजरात मिज्षकर एक्क सांस्कृतिक एका ई 
के समान थे। इस लम्बे चोड़ेमू भाग का-हझोई एकना सन था | अनेको प्रथ्वीनाथों 
के प्रताप सूर्य से यद् प्रदेश प्रभापुर्ण हुआ | उन्‍होंने आपस्त में मारकाट सी 
सचाई । बाहरी अआक्रांताओं से भी लोहा लिया । कई प्रकार के घटनाचक्र राज्- 
नंतिक रंगमन्च पर आए ओर-गए। परन्तु इस प्रदेश की सांस्कृतिक घारा सदैव 
अपने एक रूप सें ही बहती रही। उस जमाने से य गँ की राजनीति ही भारत की 
राजनीति भी यहां को संस्कृति ही भारत की संस्कृति थी,यहां ढी भाषा दी भारत की 
लोक भाषा थी । 
रे इस भूमण्डल की तत्काल्लीन लोक भापाका यथाथ घ्ाप्त प्राचीन राजस्थानी 
हे आचीन राजस्थानी लम्बे समथ तक जन-ससाऊ को ध्ादरणीय भ्राषा रही। 
रे उ्वल् ३ । भाषा तत्व को दृष्टि से उससें अपन्रश का प्राघान्व है । 
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प्राचीन राजस्थानी श्रे 


परन्तु राजस्थानी भाषा में तो सदेव से अपभ्रश की प्रयोनता उसकी एक प्रमुख 
विशेषता है। डिंगल का आधुनिक कवि भी प्राचोन परिषाटी 'पर यथा शक्‍्य 
चलते रहना आपश्यक ससमता है। डिगक्में प्राधीन राजस्थानीकी कलक दिखाई 
“देती है और प्राचीन राजस्थानी में डिंगल की । दोनों का 'अविच्छेद्‌ सम्बन्ध 
आज तक बना हुआ दै। इसी. लोक भाषा 
से लगभग सोछद्वी शताब्दी में त्रजभाषा एव गुजराती ने जन्म अद्दणु दिया। 
परन्तु घनमें यह ध्यग्ध्र श छी कज्क कायम न रही और ये दोनों छोटी सदफियाँ 
अपनी माँ से विछड़ गई । अपशभ्र श की जेठी बेटी राजस्थानी मे कभी अपनी साँ 
हे एकदम साथ न छोडा और अब भी वह अआन्तरिक प्रेम को निमाए चल्नती 
! 
हिन्दी सादहिम्य के आदिकाल को भाषा राजस्थानो दी है। प्म युग की 
जो भी छुछ रचनाएं बतद्याई जाती हैं, बे समो मापा भाव एञ विचार की दृष्टि 
से राजस्थानी है। मध्यज्ञाल् के भक्त कवियों की सस्दत चहुलता ने रामध्यानी के 
रथान पर एजभापा फो प्रधानता दी और अपश्रश प्रयान राजध्यानी अपने 
सिमित क्षेत्र मे फल्नती फूभती रद्दी । उसने प्रमुण पद्‌ का स्थाग किया परन्तु राय 
स्थानी पना न छोड़ा यही कारहा है कि उत्ते भारतीय साहित्य फो कुछ ऐसी 
चोजें भट फी नो विश्व सादित्य में वे ज्ोड फद्दी जा सकती है| 


प्राचीन राजस्थानी सी साहित्यिक सामग्री अधिक नहीं दे, परन्तु जो भी 

कुछ है बह स्पय प्रकाशमय है | सिद्धराज जयतिंद झे आदेश से फलिकाल सब्ज्ष 
हेमघन्द्राचार्य ने मिद्ध हेमचन्द शब्दातुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ फो रचना 
फो। इस प्रथ के अपश्न श विभाग में मुनिवर ने तत्कालोन लोक प्रचलित कविता 
फो ३ढाहरण के रूप में रकखा । उनकी इस प्रवृत्ति से जोक सापा का बडा उपकार 
हुआ और थे साहित्य प्रेमियों को सदा के लिए ऋषशिवना गए । इसी तरह 
सोमप्रभाचार्य ने स9 १२४९ में कुमारपालप्रतियोय फी रचना समाप्त को । यहद्द 
अथ मुस्यतया प्राकृत में है और इसमें विविध फथाएं चशित है। घीच बीच में 
आचार्य ने लोक प्रचलित फविता भी दो है। जैर चाय मेहतु ग ने स० १३६१ 
में सरकृत प्रथ प्रतन्यर्चितामणि की रचना को। इसप्त ग्रथ फी कथाओं में भी 
प्रसगानुमार जोक प्रचक्षित भापा की कविता रफज़्छी गई हैं। इस लोऊऋ प्रचलित 
फाव्य का बडा सहत्य है। इससे उस समय को लोझ भाषा का त्तो पवा चलता 
दो है, परन्तु साथ द्वी साथ विचार घारा का भो अच्छा परिचय मिल्ष भाता है। 
इस भर थवारों से असावारण काव्य सौंदर्य सम्म्् दोहे की एक अच्छी सी 
सख्यः साहित्य-अगन छो सेंट की। कई दीदे ऐसे में, जो स्मी ग्रथों में पाये जात 
हैं। (इन ढोद्वों दी सूत्री देसिये कि कथाओं सी वीच-पीच में सोने ही रे फे समान 


श्भ सोीधएमिफ 


हा 


इनकी जढ़ाई हुई । कितने होक प्रिय रहे होंगे ये दोहे इसका प्रधिकार भी दोः5 


हृदय पर कितने जण्पे ससय दक्ष रण | आज शी इस दोहों की स्मणीयता ते 
राजस्थान के हृदय पर आधिकार कर रकखा ६ । वच्चापे हज 


जार 
छछ अदब बदुसे कर शाज सी राहस्थात का हृइतव इनन्‍ह गाता ६ 
दिये ज्ञाते हैं--- 


हा 00 
घायसमु छड़ावन्ति अए पिंड बिटुड सहला |] 
5 
अद्भा बया शबिहििगव, अद्धा पुद्द पाँच ॥ 


$ त््य्द्धा ५ एटट ।पु 4] 
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फ्राग एउडादश घण खड़ी, आया पंच संदुदती | 


आदी चूड़ी छारामल, आधी शब्द 


ला छप्पी पी एुंहंडदी, चास्प ५ 
बेटा जाया छदण शुण, अबगुण कबण घियेश 
जो ऊभा घर आपसी, गंजोओले अपरेण ै ) 
एक जम्पु परग॒ह शिउ, सडलिरि खरगुल सर! 
विदखा तिरिया न साशिया, गोरी गलि 
तीखा तुरी न साक्रि्या, से शिर खश्गत समा ।! 
जलझ अफारथ ही गयो, भोरी घर न्न छग्ग ॥ ) 
जल भग्मा पारद्धइा, तो सदह्दि शब्कु णिण्ण ) 
( अहमग्गा फनन्‍्हहंतछा तो ते कारें अडेण ।॥ ॥ 
(अह सागा पारत्छड़ा, दो रास्ति 
अछह. अशा अम्देसणा), लो ति 
ग्या यह शावशु जाईयड, दहसु 
जशणणि विपम्धि चिन्तवई छवरुए 
( राजा रादणश जत्मिरे 
जननी ने सांतों अयो,. किश 


डक 


धरा 


भूक पियेश । 


> ड् हक 
शाजम्थान रचयं दोटो रा देश हे 


ही रा देश हेँ। दोहा यद्वों के छनन्‍्हों क। राजा है| 
वेद्दानिमाता कवियों क्री राह्थानी साहित्य के इत्ेद्यास से बड़ी बारी भझ्या 
है। दोदे तिखे थी गये € मारी विययों पर । छहुठ से कन्रि तो मिक्क दोद्ा दाये है । 
उनी तरह अन्य भी बड़ी भारी संख्या से दोहा अच्बदों है। राजस्थानी काव्यडी यह 
टोड्ा परू्पर। अति प्राचीन है? निश्चय ही ऊपर खिखे गन्धो के संकलित से 
हक 0 थे के आसपाणल के तो जरूर ही है। आज़ यो राजस्व:ती कवियाँ 
- थे डह जिखदे बाज की एक वड़ी संख्या है। प्रार्चच राजस्वतती दोहे की तर 


प्राचीन राजस्थानी श्र 


आधुनिक युग में भो यद्दों लोक प्रचलित दोहे इतने हैं. कि उतकी सखझ्या का अन्दाज 
छगाना भी फठिन है।, ऐसा कोई प्रसग नहींकि जिसको उपयुक्त कोई दोदा 
फट्दादत के रूप में तैयार न हो। सदा से यह भूसण्ड लोकप्रचलित दोदों फी 
लीला भूमि रद्दा है। प्राचीन काल में मी था, और अब मी हैं। 


प्रबन्ध चिन्तामरि एज कुमारपाल प्रतिबोव की कथाओं में लोक प्रचलित 
दोहा रखने फी परिपाटी भी राजस्थानी है। अब भी जब कोई फथा फटने चाला 
अपनी कष्दानी मनाता है तो बोच बीच में वह छोछ प्रचलित दोद्दों को जडाईसी 
करता जाता है। जैसा प्रमग होगा उसी के अनुसार वह दोहा सुनाता चलेगा। 
घुरानी घातों एज ययालों में भी यद्दी चीज है। जा वातें लिसी हुई मिलती है उनमें 
भी प्रसगाुसार दोहे अवश्य द्वी रहते है। ख्यात्ों में भी ऐतिद्दासिक दोहे मिलेगें। 
साधारण सी घटनाओ्रों पर भी यहाँ दोह्दा भिल जाएगा। कहानी कद्दने की 
राजस्थान की यह रीति भी भ्रति प्राचोन है, जैसा कि इन ल्ौकिक दोहे के 
प्रयोग से पता चक्षता है.। 


इनके अत्तिरिक्त इन दोददों में बहुत से ऐसे भी दे जिनकी छाया राजश्यान 
के श्लोक भ्रचक्तित दोहों में चल्नी आती है। प्रदीन और श्र्घाचीन का यद्द भाव 
साम्य भी देखने लायक है । 


गपड सु केसरी पिश्रहुललु निर्िचितइ दरिणई । 
जसु केरण हुकारवए मुहहूँ, पडन्ति तूणाइ ॥ 
( जिण सारण के ३रे युवी रज्ञ क्षागी तिरणाह। 
ते सड़ उभा सूखसी नहदिं चरसी इरिणांद ॥ ) 
जे महु दिएणणा दिश्रदडा दइए पचप्न्तेण ॥ 
ताण गगणन्तिण अडगुलिउ जज्जरियाउ नदेन ॥ 
( ध्याऊँ शआराऊं कर गया, कर गया फोल अनेक। 
*.. गिणता गिशता घस गई, आऑँगलियारी रेस ॥ ) 
मीरां 

सहु सन्त द्वो गुटुद्विअद्दो कक फड ऊुम्पडा बलन्ति। 

आह रिउखहिरे पल्दयई अहश्मप्पणे न भन्ति ॥ 

( धीरा घीरां ठाकुरा शुमर किया सब्ाह । 
सोहेगा देसी म्ूपडा, जो घर होली नाह ॥ ) 
ईसरदास 

जई पुच्छाई घर घट्टाइ तो बड्ठा घर आई। 
पिहलिय जण अय्युद्धरणु फन्‍्तु छुडारइ ज्ोई ॥ 


२६ शोधघ-पत्रिका 


( ठोटे सरका भीतढ़ां घातें ऊपर घास । 
बारीजे सड मूपढ़ा, अधपतियां आवास )॥ 
सूय मल 

गुणहि न संप६ कित्ति पर फल्न क्षिद्िआ मुब्जन्ति । 
केसरिन लद्ृइ वोडिझवि गय लक्खेद्दि वेप्पन्ति ॥ 
(एक्कह बन्न बसंतड़ा एल्यड़ अन्तर का _चई । 
सिह फबडी ना लहर, गयबर लक्ख विकाई ॥) 
शिवदग्स 

घवलु विसूरह सामिअटद्दो गरू ला भर पिक्‍्खेति। 
हएं कि न जुत्तडं दुहु दिसि हिं खण्डइ दोरिण ररेवि ॥ 
( क्यू” न ६ धवल्ली जो तियी ते सागड़ी गित्रांर । 
काढ़े जीम किल्ोहडा खंध न भांले भार ॥ ) 
बांकी दांस 


इन दोह्दों में राजस्थानी अनुश्र्‌ तियाँ व्याप्त हैं। इन अनुश्नततियरों 

की परम्परा ने इनको राजस्थानी धारा प्रंधाह के साथ जोड़ रक्खा हैं। इनको 

पते ही पहली घारण यही द्वोती है कि यद्द कविता राजस्थानी है' इसके साथ 

ही इनमें राजस्थान छा वातावरण है । राजम्थानी चाताबरण की रचना राजस्थान 

के हृदय पर तत्त्काल अपना आधिपत्य जमा लेती है । राजस्थान के राति-रिवाज 

राजस्थान की प्रकृति, राजस्थान की अनुश्रतियाँ, सब ने भिज्ञ कर इस दोहों फो 
राजस्थानी साहित्य के इतिहास का एक उज्बत्न अध्याय बना दिया है । 


ढोल्ला स४' तु हु वारिया, सा कुछ दीद्वा माणु । 
निदए गमिही रत्तढ़ी, दड़बड़ द्ोइ विद्दासु ॥ 
( ढोला ! में तुमको सना करती हूँ । दीघ मान मत कर । नींद से रात चल्नी 
जाएगी और मृटपट सबेरा हो जाएगा ) 
इस दोहे का ढोला राजस्थानी कात्र्य का प्राण है पू'गलगढ़ की पद्मिची 
सरवण ओर नखलगढ़ का राजकुसआर ढोला राजस्थानी साहित्य सें अत्यधिक 
व्याप्त है। राधा-कृष्ण के समान इस जोड़ी ने राजस्थान से लायक-नायिका का 
स्थान ले लिया है। यहाँ अब मी ढोले का अथ नायक समझ जाता है सरवश 
का मतलब नायिका दे । इसके अतिरिक्त अन्य भी कई प्राचीन दोदों में नायक के 
रूप में ढोला दी लिया गया है। 
ते मुझाड़ा दराबविया जे परिविट्ठटा ताँद । 
अवरोाप्परू जो अन्ताह, सामि३ गडिजड जाँद॥ 


प्राचीन राजस्थानो रश्छ 


(न लोगों को परोसे गए मूँग व्यथथ यए्‌ जिनके ऊपर नीचे देखते हुए 
स्वामी नष्ट हो गया । ) 
राजस्थान में मूंग चावज्ष परोसना एक मागलिक प्रथा है। जब जेँवाई 
आता दै या बहू आती दै ती मूँग चावक्ष परोसे जाते हैं । मूँग चावल बडे 
भारी सम्मान फो वस्तु है । यह दोहा इस प्रथा की प्राचीनता का परिचायक है । 
राणा सत्पे चाशिया जेसलु बहुड सेठि ! 
काहूँ. वशिज्षइु माण्डोपठ अम्मीणागढ देठि ॥ 
( अन्य सब राख तो छोटे बशिए हें और जयमिंद चढ़ा भारो सेठ है । 
इसारे गद के नीचे कैसा व्यापार पैलाया है। ) 
इस दोहे में प्रयुक्त ग 8 और सेठ शबतों मे राजस्थानी जीवन का एक चित ला 
नजरों के सामने सिच जाता है राजस्थान दा से गढों का देश हैं । यद्दाँ सेठों 
फी अवार मद्दिमा हैं। और वाणिज्य की सर्मन्न माया दें । 
कोरु विक्तिज्जई पाणिएय 'अरि्सिल मेददम राज्जु । 
वांकिठ गनज्नई सु कुम्पड्ा गोरी तिम्मइ 'अज्जु शो 
( अरे ग्बल मेच, गरज मत। पानो पड़ने से जायण्य विल्लीन द्वोवा दै। 
मकोपढा गछ्षता है और गारो भोगवी है ॥) 
इस दोदे का सु कुम्पडा राजस्थान का म्कू पा है। इस शब्द से मोपड़ी या 
मोपड़ा नही समझना चादिए। राजस्थान के गाँउ-गाँव में देलिए घर-घर ऊूपों 
की शोभा है। मू पा गोज्ञा छृतिद्ोवा दे और वर्षा, धूप, ऑँधी सरमें परम 
उपयोगी दे । 
सामरिपपाड सलज्ज़ु पिगु सीमा सघिद्दि वास । 
पेक्सि वि याहु यजुल्तगडा घण मेल्जइ नीप्तापु ॥ 
(स्वामी को कृपा,प्रियतम लब्जाशील सीमा सधि में निवास ४नके अतिरिक्त 
प्रियतम बाहुअल से गर्वाला भी इन यार्तो को देख कर नायिका निश्यास छोडती है। 
श्स दोहे का “वणाः शब्द विचारणीय है | अन्य भी फई स्थानों पर 
इसका प्रयोग हुआ है इसऊे पीछे एक चित्र हैं । षु 
प्रियतमा नायिका, छुल्यघु, सुद्री आदि कई शब्दों फ्वा भाव इस एक 
“घिणण शा में समाया है। यद्द शस्द राजस्वानो लोहे गीतों का केन्द्र-बिन्‍्दु है। 
मुज यहब्ला दोरडो पेक्रयेसिन गम्मारी । 
_ आसादि घण गश्नी३ चिढिसलि द्ोसेटयगरी ॥ 
(दे भुऊ, भेम की डोते दोली पढ़ गई दै | गेंवार, तू नहों देखता झि 
आपाए में वादक्ष गर्ज मे पर झय घरटी फिसक्षनों दो जायगी। ) 


] 


श्घ शोध-पतन्निका 


नायक अपनी प्रेमिका के पास ऊँट पर सवार होकर जाया करता था। 
जब्र उसने किप्ती कारण चश जाना बन्द कर दिया तो उसने यह दोहा लिखकर 
प्ेज्ञा । कथा का ओठी ( उँट सवार / और रपट ने गली धरतों दोनों ही 
राजस्थानी जीवन के मार्मिक पहल हैं। 


ऊपर एक दोहा ऐसा आया है। जो तत्कालीन समाज का चित्र सा सामने 
रख देता है। “यह जन्म व्यर्थ ही गया मेरी तलवार बीरों के सिर पर नहीं छूटी - 
मैने चंचल घोडों की सवारी नहीं की, मेने सुन्दी को गले नहीं लगाया? छद्च 
जमाने मे शौय और प्रेम मे ही जीवन की सफलता माची जाती थी | समस्ठ 
संसार के मध्ययुगीन साहित्य में यद्दी तत्व है। युद्ध श्रोर प्रेम के वर्शनों से उस 
जमाने का साहित्य भरा पढ़ा है। सुन्दरी प्रेमिका फे लिए भंग्रकर आपत्ति मोल 
लेना एक बीर के लिए गोरव की घस्तु है। सुन्दरी के किए बीर को भारया होना 
सम्मान की चीज है | 009 96 छा+फ़ वे०5७ए७ 070 ७7 की कहावत हुए जगह 
चरिवार्थ द्वोती है। कई जगद्द तो एक के लिए हजारों प्राण होमे जाते हैं. । जिम 
तरह राजस्थानी साहित्य बीरता का साहित्य है, उसी प्रकार प्रेम का साहित्य भी 
है। राजस्थान की गौरव गाथा में ये दोनों धाराएं मिश्रित हैं । वात, ख्यात गीत, 
दोहे आदि शौय और श्र'गार से सम्मानित हुए हैं। जो प्रेम गाथाएं. हैं. व शीय 
कथाएँ भी हैं. । इन प्राचीन दोहदों में जेखा वीरता छा वर्णन है, ठौला दी सुन्दर 
श्रुगार रस का सी परिपाक हुआ है। इनमें श्रेम का जो विशद्‌ रूप दिखाया 
गया है । वह राजस्थानी काव्य के लिए गौरव की वस्तु है । 


इत दोहों के शब्द भण्डार पर ध्यान देने से इनझा राजस्थानी से एकात्म 
निश्चित होता है । इनका शब्द चयन ध्वनि-विचार एज व्याकरण सभी चीजें 
राजस्थानी तत्व की ओर निर्देश करती हैं । बहुत समब तक इनडी विशेताओं को 
राजस्थानी ने परित्षक्षित किया । डिंगल से तो इनकी काफ़ी सम्ररसता हैं । यहाँ 
छुछेक मोटी-मोटी बातों पर विचार किया जाता है। 


(१) संदेसडओओ, दीहडा, देसडा, दोरडी, निहडी पायकऋडः, बत्तडी, 
मागडा, रत्तडी, सारुसड़ा, सरिश्रडा, वभिजडु, ट्वियड़ा, गोरडी, सुहढ़ी आदि 


शब्दों मे ड का प्रयोग एक दम राजस्थानी दं-राजस्थान से इसका जितना प्रचार है 
कक नहीं ६-राजस्थानी साहित्य के सभी कालो मे इसके प्रयोग डी प्रचुरता 
रु 


(२) दोसु, मेह, सरीऊ, सुह, रबीऊ, जलु सयत्रु माणु बायसु शुरु 
हक के कंतु आदि शब्दों फा उसी राजस्थानी की अपनी विशेषताओं में 
दक है। प्राचीन राजस्थानी की अन्य रचद्ाओं में दी इसका अत्यवि' प्रयोग है । 
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(३) सकरि म॑ सोसउ, मरूणु कुणि सजाउ, स संचि, स रोई मे रूल दि; 
से मर्गहु, म भेल्लि, स गग्जु, आदि में म का प्रयोग मना करने के अर्थ में 
राजस्थावी में अति व्याप्त है 


(४) सब, गय, छुरय, सायर, कछोय, तास्य, सयश, थादि में त, ल, ग, 
फ, द, के स्थान पर य का परिवर्तन लिए हुए शब्दों करा प्रयोग अब भी हिंगल 
फाव्य में होता ६ । 


(५) अहवा, रद, पम्मुदद, लंकहले, सिददर, मुह, रेद, सणाद, दुल्लद, 
सयरददरू, सतोदर, महुँ महण आदि में थ, सर, फ, स/घ के स्थान पर हू धारण 
करने घाले शब्दों शा प्रयोग राजस्थानों काव्य में तम्बे समय तक चक्षा आपा है। 


(६) करत बकिल॒त, चिंतति, कर॒ति, मुउ्जन्ति भणन्ति, गलन्ति, द्वीन्ति, 
लेहति, गशन्ति, पडन्ति, भप्तन्ति, पिश्वन्ति, आदि प्रयोग हिंगल काव्य 
में प्रचुर हैं । 


(७ ) रुसेसु, पाधीछु, करीसु, परसीसु, ऐसी फुट्टिस, बुड्डीसु आदि 
भविष्यव्‌ काल के प्रयोग राजस्थानी हूँ । अधच भी घोज्ल चाक्ष में इनफ्ास धारा 
प्रवाह के समान चला आता है। 


(०) जुब्चन, गश्बु, भज्जि कबण्जु इक ,जम्भु, पहुड,भम्मिम्ज,मग्यु, पचित्त, 
अज्जु, भग्गा। अप्पाणु आदि का द्वित राजस्थानी भापा फी एक विशेषता हे । 
बीर काव्य में इससे धढ़ा औज पेदा होता दै । 


प्रसिद्ध, भमर, पवाद, पह, पेम्मु, पम्मरणु, पयासइ, पयारेद्दि आदि में जो 
र फालोप है थ | भी राजस्थानी फा विशेष लक्षण दे | 


(१० ) छुटल्ल, घइल्क, अखइ, निरामइ, भाषह, पच्छेइ आदि में अइ का 
प्रयोग राजस्थानी में सध्यकाल तक चला आया है। 


(११) करडु क्ड, चुठ्॒ड, इत्यडू रूह लेखडड, दुअडु का अड भी 
राजस्थानी में मध्य कात तक चक्षा आया दै । 


(१२ ) चिन्तदइ, दीसरइ, आराहर, पसरद, गोवइ, पिसूरइ पणट्रइ, 
पत्ता भादि फा इ राजस्थानी में मध्य काल तक चक्षा आया है। 

(९३ ) हुअड, जाणड, जाईयड, पियायठ, उट्टा वियढ घड़िश्र्द।निक्ि भ्ड, 
आदि का अ३ राजस्थानी मूतराज़ का लक्षण है। 


3० शोध-पतम्रिका 


( १४) सिरि, वहसातरि, सग्गि, फमलि, विरशरिंग, घरि, छरि, आदि में 
लो अधिकरण का ६ है वह प्राचीन राजस्थानी का प्रचुर प्रयोग दे । 


(१४) मुणालवह, गढ़धह, चक्षवद, नरव३, सद्दासर, सपह, साक्षई आावि 
में ति के स्थान पर इ का प्रयोग डिंगल में प्रचुर है । 


(१६) नारायणाह, वज्षि जंधणह, #न्‍्तद, पियह, फुल्लइ, शिनवरद, 
तियह, तथा रामहँ, गामंह, सठणाहं, तरु अरहं, पश्रोद्टरह , नेवन्ताहईं, पवासु भरहं, 
आदि फा ह प्राचीन राजस्थानी की अपनी विशेषता है । 


(१७) पलि (फिर ' इक्तन्न, ( एकटद्दी ) फरशरवन्तु ( करणोत ) साटो 


( लिए ) रेसि ( लिए ) बिहूणुद ( बिना ) वीजड़ ( बीछो ) आदि राजस्थानी के 
विशष्ट प्रयोग हैं । 


( १८) पसाछउ (प्रप्ताद ) विस्ताठ (विषाद ) उज्जोड ( उद्योत ) रहित 
( रहित ) , सुरठ ( सुरत ) , जीविड जीवित ) आदि राजस्थानी प्रयोग हैं 


(१६ ) भूरि (मझ्ूरणो ) फप्पिज्ञः ( कांपशो ) जोइ (जोणो ) दिडइ 
(दांडणो ) साशियां (साणज्ञों) माण्डोझव (सांडशो ) अत्यमरण' 


(्‌ आंधणो ) रूसिज्जइ ( रुसण ) आवदूइ ( आवटणो ) आदि क्रियापद राज्ञ- 
स्थानी के जत साधारण से प्रचलित है । 


(३१०) छुट्ट (कोड) चूडल्लड (चुड़को) तिप्तहे (तिस्) डु'गरदि (डँगर) पह्चिड 


( पद्दी ) गोरी ( गोरी ) वाडी ( बाडी ) रुक्ख ( रुख) भाण / झाण, ठुद्दाई, ) 
झादि संज्ञाएं राजस्थान में जोक प्रचक्षित हैं ६ 


(२१ ) अम्पीणा, भरटू, भडघड़, सव्भी सड़ी, सुहच्छुडी, वधोहा, सहुमहण 
अादि शब्द डिंगल को बड़े प्रिय हैं । 


इल दोहों में प्रचाहित विचारधारा राजस्थानी काव्य से एकात्स हैजो प्राण 
राजस्थानी काव्य में समाया है; बद्दी इत दोहो को सजीब किये हुए हैं । राजस्थानी 
साद्दित्य के प्रकाश का आदि ख्रोत इनमें स्पष्ट है। राजस्थानी काव्य का अर्थ है 
वीर काव्य । उसमे शौय, त्याग, ओज, बलिदान, स्वामिसान्, स्वामीमक्ति, 
दीनोडार, आदि आदि शुण्णो का भण्डार दै। पुरुषों के समान ही महिलाओ शी 
वीरता का वर्णन है। घद्दों वीर से चीर पत्नि घट कर नहीं। इसरदास बांकी ह 
सूरजसल, आदि कवियों ने वीर पत्नि का जो विशद घर्णन दिया है च कफ 
स्थानी कवि के लिए ही उपयुक्त है। जौहर की सतियों के रण को मोर के 


प्राचीन राजस्थानो ३१ 


रूप में चित्रित करके राजस्थानी कवि अमर दो गये हें। इन्हीं धीर वाजाओं का 
उज्वल रूप इन दोहों में देसिए जो राजस्थानी चित्रों के साथ.एफ रग हैं। राज- 
स्थासी काव्य में एक दी धारा ऐसी है जो आदि से अन्त तक एक दी वेग से 
प्रवाद्दिव दै। इसी वेग ने आय-जावि, आय घर्म एम आय सल्क्ृति को विलीन 

होने से बचाया है। इन प्राचीन दोहों में खीर पत्नि का ओज स्थान स्थान पर 
चर्ित है। राजस्थानी भदित्ाओं फ्रे लिए वीर पत्नि होता सबसे आनन्द की 
घात है। पति का सयझर युद्ध में घम पढ़ना आनन्द दै,'छड़ते जड़ते मारा जाना 
उसके लिए स्पौद्दार है, चद कझायर की! पतिन कद्ला कर सदियों में हँसी फा पात्र 
बनता नहीं चाहती । यद्द उमके लिए सबसे वड़ा अपमात्त है.) 


भक्क्ा हुआ जु मारिया बद्धिणि मद्दांरा कठु। 
क्षण्ले ज्जुत जयसिश्रहु जइ भग्गा घर एन्तु ॥ 
( बद्दिन अच्छा हुआ मेरा पत्ति युद्ध में मारा गया। यदि चह भाग कर घर धआ- 
जाता तो मुमे; सख्तियों ' में क्षज्नित होना पड़ता) पति का युद्वोत्साह बुत 
करके दौर बाला कैसा मौरद अनुभव ऊरती है। 
भगारड वेज्विति निश्रय यलु बतु, पनरि अड परछु 
/ उम्मिल्लइ ससिरेह छिगोँ फरि करवालु पिघस्पु 
( अपना घल्त भागा हुआ देखकर और शत्रु फा वक्ष फैला हुआ देखकर 
मेरे पति के द्वाथ में ततवार शशि रेखा के समान खिलती है। 
जदि कप्पिज्ज३ सरिण सरू छिउत्तई फसरिगण खग्गु। 
तहिं तेह्‌दह भडघयड निवद्ि फन्‍्तु पयास्‌॥३ मशग्गु॥ 
( जद्दाँ तौर से तीर फटवा है, तलवार से तलवार दूटतीं दे, ऐसे वीर-सेना 
समुद्द में मेरा पति क्पना मार्ग प्रकाशित करता है।) गौरों पूजन फे समय कन्या 
को फामता देसिए-- 


आयहिं जम्परदिं अन्नदिं वि गोरि सु दिज्जति फन्‍्तु । 
गय मत्तद चत्त उ-कुसह जो अव्यिदद्दि हसन्तु ॥ 
(दे गौरी, मुके इप जन्म में भर दूसरे जन्म में भी ऐसा पति-दीजिए जो 
त्यक्तांक्रश मतवाले द्रापियों से हँसवा हुश्आा जा भिट्दे ॥) 
चीरता की पराफाप्ठा देखिए-- 
पाइ चिलग्गी अनडो सिर ल्हमिंठु सन्घस्पु । 
सोधि फटारइ हत्यउ्ड वलि छिज्जद कन्तस्सु ॥ 
( आँव पैरों में जा लगी, सिर कनपे पर झुछ गया तो मो कटार द्वाथ में 
ही है। में अपने कत की चक्षिहारी हैं । ) 


झ्र्‌ शोध-पत्रिका 


वीर बालाओं के वचन सुनने के बाद अब वीरोक्तियां सुनिए । चीौर वचन 
से धीर रस का का सुन्दर परिपाक द्वोता है । 
अम्हे थोवा रिउ बहुआ कायर एम्घ भणरनित । 
युद्धि निहार्लाई गयणयलु फइ जण जोण्ड करन्ति ॥ . 
( मुग्धे, हम थोड़े हैं और शत्रु चहुत हैं, ऐसा तो कायर लोग फहते हैं । 
देख, गगनतल्न में चाँदनी फैलाने चाले रितले हैं। ) 
हिअड़ा जह वेरित्न घणा तो कि अब्मिचढ़ाइ । 
श्रम्द्मादि वे हत्यड़ा जइ पुशु सारि मराहु' ॥ 
( है हृदय, यदि शत्रु, अधिक है तो क्या 'आकाश में चढ़ जायें, हमारे भी 
तो दो द्वाथ है। मारकर मरंगे। ) 
पुते ज्ञाए कवर गुरु श्रयशुरु कबराु सुएण । 
ज्ञा वष्पी की भुहंढी चम्पिज्ज- अंवबरेण ॥ 


(पुत्र पैदा दी जाने से क्या गुण और भर ज्ञाने से क्‍या 'अचगुण । यदि 
वापोती की धरती दूसरों से छि्त ज्ञाय । ) 


अब नरसिद्दों की धाक सुनिए-- 
गयड सु केसरि पिश्रहु जलु निश्चितइ हरिणांड' | 
जम्ु के रस हुंकार हुंए मुह्ृहुं पडन्ति ठणाह' ॥ 
( वह्‌ सिंह चल्ला गया, जिसकी हुंकार से मुँद्द के छुण गिर पड़ते थे । अब 
निश्चिन्त द्वोकर हिरणों जल पीलो ) 
जासन निषडर कुसयडि सीह चबेड चडकक । 
ताम समचत्तहू सयगलह पह पट बज्जइ ढकक ॥ 


( जब तक सिंह क्ी.चपेट'चटाक से कुभ तट पर नहीं पड़ती, तब तक ही 
सहकत्ञ द्ाथियों के पद्‌ पद पर ढकका बजता है। ) 
इन दोहों में ग्रेम का जो घिशद रूप दिखाया गया है वह राजस्थानी काव्य 
के लिए गौरव की चस्तु है। 
अगलिआ नेह्द निवट्टाअं,जो अण लक्खु विज्ञाड 
च रिस सएण विजो मित्रह सह्दि सोम्खएँ सो ठाड ॥ 


( स्थिर, स्नेह पूर्ण यदि लाख योजन ज्ञाकर दौ दपे से भी मिलता है तो 
भी वध आवन्‍्द का स्थान है । 


तिल्॑हँ तिलतरु ताउ पर जाउ न नेह गल्नत्ति। 
नेहिं पणटुइ तेड्जि तिल तिल फिह विखल होत्ति ॥ 


प्राचीन राजस्थानो देर 


(ठिल्लों का तिलपना उधी समय तक दै, जय ठक कि उनका नेद्र ( तेज 
ओर प्रेम ) नहीं निकल ज्ञाता । नेह के नष्ट हो जाने पर ये ही दिल फिरकर सक्त 
(९ खली भोर द्वुट् ) द्वो जाते हैं। ) 


फ्दिं ससहरू कि मयरद्ररू कि वरिद्विरु कि मेह । 
दूर ठिभ्राइंवि सज्जणद दोई असड्रढलु नेहु ॥ 
( फट्दोँ चन्द्रमा और फर्दों समुट्र । कद्ाँ मोर और फट्दों मेध! सब्जनों फे 
दूर स्थित होने पर भी असाधारण प्रेम द्वोता है। ) 
देसुच्याडशु सिद्दिफवरु घरणु कुट्रशु जल्लोंह । 
मेजिट्रुण अइरक्तिए सब्य सहेब्वडः होह॥ 
( देश से उचाद्या जाना, आग पर कढ़ना, घण से कूटा जाना आदि जो 
लोक में कष्ट हैं थे ममी अतिरिक्त ( लाल और प्रेमी ) मज्ीठ की सहने पढते हैं|) 
इसके बाद नारी-सौस्दुय का वर्णन किया जाता है | मरवण के रूप वर्णन 
छी भमघुरता वैसिए-- 
आओ गोरी मुद्द निज्जिअठ घदलिलुक्छु मियक्तु । 
अन्‍्न्तु विजो परिद्द वियतरणु सो किये अरे निसकु ॥ 
( गोरी के मुँह से पराजित होकर चाँद चांदुल्ल में छिप गया है। अन्य 
भी द्वार खाने पर निशक कैसे घूम सकते हैं। ) 
जइ सो घढवदि प्रयावदी के त्युषि कोप्पिणु सिक्‍्खु । 
जैत्युवि नेत्थवि एन्घु जगि भण तो लद्दि सरिक्खु ॥ 
( यदि प्रजापति जहाँ कहीं से मी शिक्षा लेकर सौ भी रचदे तो भी खसार 
में उसके जैसा कौन है ? ) 
उाठिण तिक्खा लेविकर ज; ससि छोल्लिज्जतु । 
ठो जद भौरि है सु६ कमलि सरिसिक कावि लह्वन्तु ॥ 
( यदि जैसे दैसे तीसे शस्त्र लेकर चाँद को छीला ज्ञाय, ती गोरी के मुख- 
ऋमल फो कुछ समता पसे मित्न सी जाय | ) 


राजस्थान ऊँ जीवन में वियोग का प्रमुस स्थान है | पुराने जमाने में ही इस 
प्रदेश की ऐसी हालत है। मध्यकाल में प्रधान पेशा सिपाद्दी का जीवन व्यतीत 
फरना ही था ।,यहाँ की राजनैतिक परिस्थिति भी ऐसी ही थी। राजाजी की 
घाफरी में दी नरधी ये का यौवन झाल समाप्त द्वोता था। इधर-उधर घर की 
धद्दार दिघार में उनकी मसघण पोपक्षी गा यारकूर अपने दिल् के उदूगार निकाला 
करनी थी | सियाही घर आता घर तो सीख सागकर | अब भी वहीं स्थिति हें। 


३४. शोीघ-पत्रिका 


यहाँ के युवक घर से बाहर रइते हैँ वा तो सेना में या ज्यापार में | पर देश को 
कमाई ही घर पर खच के रूप में आकर गृहस्थी फो गाड़ी चक्षाती दै। यहां 
कारण है कि राजस्थानी काव्य वियोग वर्णन से मरा पढ़ा है। इस वियोग घणुन 
में एक विशेषता भी है, और बह यद् कि यह दो तरफा हट ॥ नायक और 
साविका दोनों उसास भरते है। दोनों के दिलों में जुदाई का दुंदूं का भरा है । 
इन प्राचौन दोहों में मी वियोग का बड़ा मार्मिक बन दे। उनमें राजस्थान का 
हृदय स्पष्ट दिखाई देता दै। 


अज्जवि नाहु सहज्जि घर सिद्धत्या पन्देइ। 
ताउजि विरहु गवन्खेदिं मक्कडु धुरिबरदेद ॥॥ 
( आज अभी तो स्वामी सेरे घर पर सिद्ध फरने के लिए वन्दना द्वी कर रहे 
हैं परन्तु फिर भी अभी से विरद मरेखों में टे मुझे बन्दर क्री घुडकी देने लगा दे ।, 
जो महु दिण्णा दिश्नहडा दृइए' पवसन्तेण । 
ताण गणान्तिए अड़्गुलिड जज्ञरिआउ नहेण ॥ 
( प्रवास पर जाते हुए प्रियतम ने मुके जो समय दिया था उसके दिन 
गिनते गिनते सेरी अंगुलियाँ जजेरित हो गई)... 
पहं सेल्लन्तिद्दे महु मरणु म8' सेल्क्नन्त हो तुज्कु । 
सारस जसु जो चेग्गल्ला सोवि कूदन्त हो-सज्कु ॥ 
( सारस, तुम्हें छोड़ती हुईं का मेरा मरण है। मुझे छोड़ते हुए का तुम्दारा 
मरण है, लिससे जो विल्ग है वद्दी यमराज का साध्य है। ). 
शअम्बनु लाइबि जे गया पतिञ्न अ पराया केवि ! 
अवसन सुअर्दि सुदाच्छि अहि जियं अम्दइ ति्ँ तेवी ॥ 
« ( अपनया लगाकर लो पथिक या पराए कोई भी गए हैं, अचश्य ही थे 
खुख से नहीं सोते | जेसे दम हैं जैम दी वे हैं। ) 
हिआइ :खुड़कइ गोरडी गमाणि- घुड़कइ मेहु। 
वासा रतत्ति पवासु अहं विसमा संकड़ णहु ॥ 
हृदय में लटकती दे गोरी गगन सें गरजते हैं, बादल । वर्षा ऋतु प्रधासियों 
के ल्षिए विषम्न संकट है । ) 
'पतिआ दिद्ढी गोरडी, दिद्वी मग्गु निश्न्त। 
,... ,. असूसासेद्दधि कब्खुआ तितुन्धचाण करन्त॥ 
( पथिक तुने गोरी को देखा ? हां देखा, बह रास्ता 


हु देख रही 
अपने आलू ओर असासों से कंचुकी को गीला सुखा कर रही है बे है ओर 


।) 


प्राचीन राजस्थानो 2 


वियोगनी की _अमिलाषाओं: को- प्रगाट- करने दालेंकई सार्मिक दोहे हें 
जिनका/माथ।/अत्यन्त गदरा है-- -, * 
5 ऐसी पिछ “रूसेसु 'हड' रुट्टी) मईं' अनुणेई। ' ४ 
५ पाग्गिम्ब' एइ ' मनोहरह॥! तुछरू ' दुदए करेइ ॥ ! 
/ (प्रिय आबेगा, हो में' रुदूगी। सुक रूठी को. वह मनावेगा इस 
प्रछार दुपिता भायः दुंधकर मनोस्थों फो घारंणा करती है। ) ॥॒ हि 
मु ... जह फेजेद पावीसु पिउ अछ्विया कुड्ट करीसु। हे 
पाणीउ नषइ सराधि जियो सब्वेह्नो पहसीसु ॥ हि 
( यदि किसी प्रकार प्रियतम फो पाऊँगी तो किसी ने व किया ऐसा कौतुक 
करूंगी नए सकोरे में पानी की तरद उसके सर्वाड ग में प्रविष्ट दो जाऊँगी। ) 
जा; इब्जइ तहिं देसठइ छब्यद पियरो पमाणु। 
जह आवह तो आाणिझ्इ श्रद्ववातलि निवारु ॥ 
( उस देश में जाना चादिए जहाँ प्रियतम का प्रमाण मिले। ) हे 
थदि वह 'आचे तो लाया जावे नहीं तो वही शान्ति मिले ।)विरद्द के बाद 
मिक्षन का भी बडा सुन्दर वर्णन मिलता दै। इन दोदों में मिलन फा स्वरूप भी 
बढ़ा ही सजीब चित्रित किया गया है। 
. 7 पिछ 'आइए सुश्र बत्तडी मुशि बनन्‍नढइ पहटू । 
' त द्ो।विरद हो/ना'सन्‍्ठ अद्दो धूलडि आविन दिंद्ु । - 
( प्रिय आया, इस शुभ पार्ता की ध्वनि कानों में भ्रविष्ट हुई कि सामते 
हुए विरद फी धूक्त सी नहीं देखी गई | ) 
ऐ ' अम्मीए सत्यावधेष्टि, सुर्धि चिंठिज्जइ सारु। : « 
पिए दिट्ट इल्लोइलेण, फो चेआइ' अप्पागु॥ . । 
( स्वस्थ अवस्या में मान फरने,की सूमती है। प्रियतम के देखने द्वी ऐसी 
इक्षयक्ष मचती है कि अपनापन भी ध्यान में लद्दी रहता । ) 
अज्ज़ु विद्याणुठ 'अज्ज़ु दिणु श्रज्छु सुबाउ पवत् | , . 
अज्जु गरललिठ सयलु दुद्दु जतुहु यद्ट घरि पत्त ॥ 
(शाज़ परिद्दान हुआ, आज दिन निकता आज़ सुवायु भ्रवृत हुथा आज 
सकत छुःस दूर हुश्ा जो हैँ मेरे घर आ गया ) 
सद्जइ नठ कसरक्केद्टि-पिज्जद नह घुस्टेदि । 
एयइ द्वोइ, सुद्च्छडी, पिए दिट्ने न्यणदि ॥ 
( धद्द न ठो छसर फो से खाया चाता दै और न घृ'टों से पिया जाता है । 


३६ शोध-पत्रिका 


परन्तु उसे आंखों से देखने पर पक भनिश्नेचनीय दी आनन्द प्राप्त दोता है। ) 

इन दहों में महाप्राण व्यक्तित्व का जो चित्र छपस्थित फिया गया हैं वह 
अद्वितीय है। मद्दासत्त्व नरपु'गयवों का ऐसा वर्सान राजस्थानी साहित्य के सब्था 
उपयुक्त है जिन मद्दापुरुषों ने राजस्थान के इतिहास का निर्माण किया है. उनका 
स्पष्ट रूप इस दोह्दों में अंकित मिलेगा । मनस्वी नर बीरों का चरित्र घर्सन करके 
सचमुच कविता धन्य हो गई है! राजस्थानी साहित्य ने अपने स्वाभाविक रूप में 
यह सिद्ध कर दिया है कि फवि ही राष्ट्र निर्माता होने हैं । कवियों की वाणी दी 
जन साधारण फे हृदय में गुज्कर समाज में ऐसे, व्यक्तित्व पेंदा करती है जो 
स्वयं प्रकाश स्थरूप हो कर औरों का भी मार्ग प्रदर्शन करते हैं। ऐसे चरित्रों से 
राजस्थान का साहित्य मद्दिमा मत्र है | कुछ उदाहरण देखिये--- 


एइति घोड़ा एह थल्ति, एदेंति मिसिआ्रा खग्गा | 
एत्थु मुणी सम जाणी धझ्यइ; जो न विवाज्ञ6 वर्ग ॥ 


( ये घोड़े हो, यह रण भूमि दो, और ये पेदी तलबारें हों ऐसी स्थिति में 
जो लगास घुसाकर भाग न छूटे तो वहाँ मंलुष्यता जानी जाती है । 
चच्छहें गृबहर फलहं जर॒ु; डुपल्कलव बज्जेइ । 
तोचि महद्द स सुअर जिकों: ते उच्छमि घरेड ॥ 


(वृत्त से ल्लोग फल्लों को तोड़ लेते हैं. और कटु पल्‍लवों को छोड़ देते हैं 
किन्तु सहाद्रअ सज्जन के समान उनको गोद में ही घारण करता है। ) 


जो गुण गोवइ अप्पणा; पयड़ा करइ परस्सु । 
तमस्ु हड कलि जुगि दुल्लह दो; वलि क्रिज्जउ सुश्रणस्सु ॥ 
«५. (जो अपने गुण छिपा कर दुसरों के गुण प्रकट करता है. उस ऋतियुग में 
दुलभ सज्जन की में बलिद्दारी जावू ।) 
जीविउ फासुनवल्लह; धरा पुणु का सुन इट्ट . । 
दोष्णिवि अचसर निवढ़ि आइ; तिण समगणइ विसिदद ॥ 


( जीवन किसे प्यारा नहीं, धन किपे इष्ट नहीं । परन्तु अवसर पड़ने पर 
विशिष्ट जन दोनों को द्वी छुण के समान गिच्ते हैं। ) 


जह पुच्छेढ घर चुड्ढाइ' तो बड़ा घर ओइ 
विहल्लिय जब अख्युद्धररण॒, कंतु छुड़ी रह जो३ 


। 
( यदि बड़े घर पूछते द्वो तो बड़े घर बे हैं- द: न 
बल द :खी ज्ोगों का छउ 
वाले मेरे कंत की कुटीर में चठा देखों । ) कर जा क 


समकाभक. फमन्‍ककी, 


श्राचीन राजस्थानी डर 


एत्तेद्द मेद् पिअ॒ति जल एतद्दे चडवानल्ष आवदूुद । 
पेक्खु मद्दीरिम सायर हो एक्कवि फरिआ नहि ओह दृ्‌३ ॥ 
( इधर शेप जल पीते हैं उघर घड़वानल ओऔटाता है। सागर की गभीरता 
देखो वह्द एक बूंद भी नहीं घटवा। ) 
सत्यावत्यद आज़वरु, साहुविलोद करेह । 
आदननह मब्मी सड़ी, जो सज्जरा सो देह ॥ 
(सुखी ल्लोगों से सभी प्रेमालाप करते हैं परन्तु आतंज्ञोगों फो सवडणुओ ऐसी 
अभयवाणी जो सज्जन होता दै बह देता है। ) 
राजस्थानी साहित्य में जैन मन्यफारों का विशिष्ट स्थान डै, इनमें सुनिवरों 
का साहित्य अनुपम है । लोफ कल्याणकारी सत्य, अहिंसा, त्याग, तप, दया 
आदि गुणों के प्रचाराथे यविवरों ने प्रचुर सादित्य को रचना फी दे। उनके 
साहित्य में उनके जीवन की तपश्या का मधुर फल है, उन्‍्दोंने सपार से मन इदा- 
कर स्वाध्याय में जीवन लगाया और घड़े २ त्र थायार स्थापित किए । उनकी 
शिष्य परम्परा ने उनके हारा बधाई हुई गगा का सार्ग अवरुद्ध नहीं धोने दिया। 
ऐसे ही लोकोपफारी सर्तों का शाति पूर्ण उपदेश हमें इन प्राचीन दोदों में भी 
सुनाई पडता है । 
».... बसइ फसति कछ्त हुसि जि; जीव दया जसु चित्ति । 
पस्ु पय पकसाक्षयण जक्षिण, दोसईइ असिव निवित्ति ॥ 
६ कमल ने कल हसी फे समान जिसके चित्त में जीव दया रदती दे, उसके 
घरण प्रज्ालन के जक्ष से अशिव फी निवृत्ति होगी | ) 
जे परदार परसम्मुद्या तो, बुच्चदिं नस्‍्सीह। 
जे परिरभद्दि परर सणि, वाह फुसिज्जई लीद ॥ 
( जो परदारा से पराद मुख ्ँ वे नरसिंद कहक्षाते दें। जो पर रमणी फा 
आलिंगन करते हैं हनकी रेसा मिट जाती है। ) 
गिरि दे सिल्ायलु ठक है, फन्न घेष्पई नोसा्॑तु । 
घरु मेल्लिप्पिएु पारपु, सह तोविन रुज्चइ रन्‍्तु ॥ 
६ पहाड़ों से शिक्षातत्ञ' उत्ों से फन्न, मनुष्य खो विना भेद भाव फे मिल 
जाता है परन्तु फिर मी लोगों फो घर छोड़ १२ अरण्य नहीं रुघटा। 
अग्गिए उण्डड होइ, जगु याएँ सीझतु सेब । 
ज्ञो युणु अगि सीतक्षा, त्सु उण्डतण़ु केण ॥ 
.. (आग से ससार गरम होता दे वायु से सनार शीतक्ष द्ोता है | परन्तु 
उससे उप्णता किससे हो जो आग से शीवन्न द्ोवा है। ) 


न 


३८ शोधघ-पत्रिका 


आय दो दड़द कलेवर दी; जवादिद ते सारु। 
जदइ॒उदृव्भ६ तो कुदद);अद्द उद्जह तो छाझ ॥ 


( इस दग्घ फलेवर का जो समय बीत गया बह सार दे । यदि यह गाड़ा 
जाता है तो सड़ता है और यदि जलाया जाता है तो राख हो जाता ६ | 


संता भोगजु परिद्दर5; तसु कन्‍्त दो पलि की सु । 
तसु दद्वेण वि मुण्डिय उ, जसु खल्लि हड सीस ॥ 


ब्राप्त भोगों को नो छोड़ दे, उस कंत की बलिदहारी जाओ जी खल्वाट है 
उसका सिर तो विधाता ने दी मूं ड दिया ! 


इस दोहों में असाधारण काउ्य सोदय के छाथ साथ विपम फनी विविधता 
भी है। इनमें प्रायः सभी रस ऊँचे परिपाक के साथ मौजूद हैं । ऐतिहासिक ओर 
पौराणिक प्रसंग भी हैं, नी तिपूर्ण सूक्तियाँ भो बड़ी मार्मिक ए्ं मौलिक हैं । लोक 
प्रियता की कप्तौदी पर कसे हुए काव्य की महत्ता सदेव गौरव सय हुआ करती 
है। यही सौमाग्य इन प्राचीन दोहों को भी मित्रा। भाषा 'एथं विचार की दृष्टि से 
इसमें राजस्थान की आत्मा बोलती है। ये प्राचीन दोहे मध्य कालीन एव 
अर्वाचीत राजस्थानी साहित्य के साथ एकात्म हैं। स्वर्गीय गुलेरीजी ने अपने 
पुरानी द्विन्दी नामक लेख में इनछी घड़ी विशद व्याख्या की है। उन्होंने भी 
इनमे लमाए हुए राजश्यातो तत्त्वों का स्थान स्थान पर उल्लेख किया और साथ 
ही। इनकी भाषा की डिंगज् से समानता भी मंजूर डी है। राजस्थानी सादित्य से 
प्रेम रखते वाले व्यक्ति को अपने हृदय में इनडहो रागिनी गूँजदी हुई अनुभव 
होता है। इसीलिए इनडी भाषा को थी गुलेरीजी के मतानुसार पुरानी हिन्दी! 
नाम न देकर प्राचीन राजस्थानी नाम देना स्जथा उचित है। 


पूर्वाश, 
पृथ्वीराज रासो शंकायें ओर उनका समाधान 
( ले कविराव मोददनसिंद्द ) 


शका-११-चंद णशज जदुनाथ ने “ब्रत रत्नाकर” प्रन्थ वि स« १८६५० 
के आप पास किसा। भिसमें रामों की श्ोझ सहया १०४००० छलिश्लीदै। 
इमक्षिए ज्षेपक शअश भी रासो में नहीं माना जा सकता | 


उत्तर --ओमाजी रासो के निर्माण काल वाले लेख में 'प्रव रत्ताकए में 
छदुनाथ द्वारा प्रथ्वीरान रासो के श्लोक परिमाण रा हक्‍्लेल फरते हुए जिस 
पद्य में ( श्रत रत्नाकर में ) परिमाण का उल्लेख हुआ। उसे दधा गए हैँ | कितु 
उन्‍्हों ने जिस निदन्ध में त्रत रत्ताकर भौर उसके रचयिता घन्द्‌ नंशज कवि 
क्दुनाथ पर प्रकाश डाला दै | बद पथ उतमें इस प्रकार है- 


४एक लक्ष रासी फियो, पच सदस परिभाण ॥ 
पृपीराज रूप को सुयश, ज्ञानत सकक्ष जहान ॥ ? 


उपरोक्त पत्र फे ऊपर,के अर्थ बघरण का ओऔमाजी ने गलत उ्यर्थ क्गा फर 
ही रासौ फो श्लोक सख्या १०४०३ क्षिख गये हें, लेकिन बीच में “कियौ? शखद 
एफ लक्ष और पांच सह संख्या फो भिन्न ऋरता है,'उसपर विचार किया लाय 
हो ध्त रत्ताफर जेसे प्रन्य का रचयिता भदुनाथ कपि ने “कियो! शब्दयोष 
में लाफर परिमार संख्या में संदिग्यता फैसे भाने दी होगी यह चाहता ठो इस 
चरण के स्थान पर "०शछ्कछ अझ पंच सहस रासोियौ बपान! या प्रेमा ही 
अम्प कुद भी जि समझता था जो उसड़े क्षिए कोई कठिन यात नहीं थो। अत 


+ 
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लेखक के 'क्वियो” शब्द को घीच में लाने का फारण विचारने पर उपरोक्त सारे 
पद्म के सद्दी दो अथ हो सकते हे 


| कन्‍्न्‍अनमर, 


हि. 


् च्ड प्र प्च्‌ >> 
१-जो रासो भन्थ पांच सहस परिसाण का था किंतु उसमे सम्राट उथ्ची 
राज चहुआन का संसार प्रसिद्ध यश होने से अन्य कवियों ने उसके ( प्रथ्वीराज 


के ) पराक्रम से प्रभाविव होकर उसी रासौ तन्थ को चढ़ा छर एक लक्ष परिमाण 
का रूप दे दिया । 


२--प्राचील भाषा ग्रन्थों में ओर बोल चाल में देखा गया हैं कि “लक्ष्य” 
के स्थान पर कक्ष! लिखते ओर बोलते हैं । अतः त्ञक्ष! को लद्धया का अप- 
अ'श रूप मान कर अथे किया जाय तो अथ होता ह-- 


समहाकवि चंद चरदाई फा एक मात्र ध्येय जगत प्रसिद्ध पृथ्वीराज का यश 
वर्सन करना ही रहा और उसने प्रथ्वीराज के यश वर्णन में पंच सहस परिमाश 
का रासों अन्थ लिखा ( अ्थौत्‌ उसने अन्य कोई रचना नहीं को )। 


रासो को जितनी प्रतियाँ हमारे पास है, उनमें रासी के परिसाझ विपयक 
पद्य में "सत्त सदस” किखा है, जिससे सात सहस्त्र परिसाण ठद्दरता है क्योंकि 
रासो में बहुधा 'सत्त' शब्द सात संख्या के लिए लिखा है जैसे '“सत्त सिंधु” 
“दत्त ऋषि? इत्यादि । किन्तु देवक्तिया प्रति सें सच सदस के स्थान पर पंच 
सहस लिखा हुआ है, ओर हमारे द्वारा रासो का सम्पादन हो रहा है, जिसमें भी 
रासो के जो मू्त पद्म जांच द्वारा सम्पादन से स्थान पा सकेंगे उनकी भी संख्या 


लगभग £ सददस्त ही आती है। इस लिए रासो के मूल पद्मों की संख्या पांच सहस्त्र 
होना मानना ही सप्रमाण ओर युक्ति संगत है । 


स्वयं व्रत रत्नाकर वाला पांच सहस परिमाण का रासो सानता है और 
उस ( रासो की परिमाण संख्या ) में अन्य कवियो द्वारा वृद्धि होना लिख रहा 
है एगें इस ससय का विद्वत्‌ समाज भी बहुमत से रासो से ज्ञेवक अंश सानता है 
ऐसी दशा में इसमें मूल पद्य ४००० के, अलावा प्रक्षिप्त द्ोना स्वतः सिद्ध है । 


शंचक्ता १२-प्रथ्वीराज के बन्दी राज़ ( कवि) का नाम चन्द न दोकर 
'पृथ्चीराज विजय' के लेखानुसार 'पथ्वीभट्ट! था । 


, 5त्तर--इस का सम्राधान शंका थं० &का उत्तर ओर टिप्पणियों के 
पढने से हो सकेगा। 


-फवाभपआ तक ;ककजलाभपद अमजकन0न $नापमणपाजत, 


पृथ्वीराज रासों की शंकाश्पों का शुद्धि पत्र हर 


पृथ्वीराज रासो पर की गईं शंकाओं का आवश्यक शुद्धिपत्र 
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२७४ १७ गीसाजिन गोसाइन 
१9 गा गद्दिडा गहिट 

०७७ १्२ घिचाह विदाद 

२७ १ सीहद्‌ सोहद 


नोट:--पृष्ठ सं० २१४, २४२ फी टिप्पणियों में समय ( सर्ग ) का संकेत 
सा किया गया है किंतु छपने में 'सं, कर दिया है अत. पाठक इसका ध्यान रच्खें। 


९०००->-3७ न ० कब क+>>क»जमकत ८र+>नकट, 


सामन्तसिंह ही रासों के समरसिंह, और उसके बाद चितोड़ 
पर कुतूबूद्दीन का अधिकार 


[ लेखक-- भी छबर देवीसिंद, मंढावा है| 


भारत फे भन्तिम हिन्दू-सम्राद्र घीरवर एथ्वीरज चौहान हुए। इस की 
घोर गाथाओं से भारत फा बच्चा घच्चा परिचित है। देश के अनेक राजा इन 
की सामम्त श्रेणी में रहवे थे । मेवाड़ के रावल समरततिदक, जिनका विवाद श्यड्ी 
बहिन प्रथाबाई से हुआ थ। । यह भी ए्रथ्वीराज के पास रददा करते ये । शाइबुद्दीन 
गौरी से क्षदाई के मैदान में, जब मारत सम्राट का अन्ठिम युद्ध हुआ तो रावत 
समरसिंद भी देश फे लिये लड़ते हुए घोर गति को प्राप्त हुए पृथ्वी एज फे समय 
फा विस्तृत विघरण, उनके राज फषि घीर वर पन्द घरदाई ले पृथ्वीराज रासो! 
नामक प्रन्थ में लिखा दे । उसके पश्चात्‌ समय समय पर अन्य कवियों ने 'अपनी 
ओऔर से बहुत सा विवरण रासो में थढ़ा दिया १। राजस्थान का इतिद्वास' के 
ले० माननीय विद्वान गौरी शकर द्वीराचन्द चोमा ने अनेर कारणों से इस गनन्‍्ध 
क्रो ऐतिहासिक खोज के लिये अनुपयुक्त माता है। इन अनेक कारपों में से 
मेवाड़ के रावत समरसिंद का पृथ्वीराज की झत्यु से १०६ पश्चात्‌ प्रस्तुत होना 
भी एक फारण है । 


ओऔमाजी मानते हैं कि मेवाद के रावक्ष समरतिद् फा पृथ्वीराज फे सम 
फालीन दोना, प्रृष्यीराज फी धद्दित ध्रुवाचाई से उनका विवाद दोना और पएथ्वी- 
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१ प#७ रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिद्दात ए० ४१ दिगक्ष में 
बीर रस थी मोधीज्ञाक्जी मेनारिया ए० ७ 
४२ रा[० इ० ओऔ७ भाग ९ ए० ४श८ 


धर ध्ु शोध-प त्रिका 


राज के साथ तराई के ह्वितीय युद्ध में विक्रम संवध १९४६ ई० ११६९२ में मारा 
जाना आदि सारी बातें गलत हैं । क्योंकि समरसिंह का अंतिम शिलालेख विं०- 
सं० १३४५६ ज्येष्ठ कृष्शा !० का कांकरोली स्टेशन से अनुसानतः झ सील दर 
दरीबा गाँव की खान के पास वाले माता के मन्दिर के एक स्तम्भ पर है। ईरसे 
प्रफार पृथ्वीराज और समरसिंद, जिस युद्ध में मारे गये, माने दाते हैं उससे १०६ 
वर्ष पश्चात्‌ समरसिंह क्रा जीवित रहना शिला लेखों से सिद्ध होता है । 


ओऔमा जी यह मानते हैं. कि पृथा बाई का विवाह समरसिंह से दोना 
'पुथ्चीराज रासी' और 'राज प्रशरित! महा फाव्य में सी मिल्नता है १। परन्तु उक्त 
पृथ्वीराज की बद्धित फा विवाह रावत समरधिद्द के साथ होना, किसी प्रकार 
रस्मव नहीं हो सकता है क्यों कि उपर बताया जा चुका है कि सम्राट प्रृथ्वीराज 
की मृत्यु के १८६ वर्ष पश्चार्त्‌ राबल समरधिंह प्रातुत थे। वे मानने हैं कि प्रथा- 
बाई पृथ्वीराज दुसरे की बहिन थी। प्रध्वीराल द्वितीय के तीन शिल्ला लेख प्राप्त 
हुए हैं। संवच् १९२४-१२२४ और १२९६ तथा मेवाड़ के रावल् सामन्तर्मिंद्द के 
समय के अभी तक दो शिला लेख प्राप्त हुए हैं। एक वि० सं० १२२५८ फाल्गुन 
शुक्ला ७ का, जो हँगरपुर सीमा से मिले हुए मेवाड़ के छप्पन जिले के जगत 
नामक गाँव में देवी के मन्दिर के स्तम्भ पर खुदा हुआ है । दूमरा वि« सं० १२३६ 
फा इँगरपुर राज्य में सोलज गाँव से क्ृगभग डेढ़ सीक्ष दूर. घोरेश्वर भद्दादेव की 
दीवार में लगा हुआ है | इस परिस्थिति में यह दोनों ऋछ समय के किये सम 
झालीन थे! इस प्रकार प्रथाबाई का विवाह मेवाड़ के रावल सामन्तर्सिह्द से 
हुआ | ख्यातो मे सामन्तसिंद्द के बजाय समन्तर्सिद्द भी नाम मित्रता है। २ समन्त- 
, सिंह और समरलिंद नाम परस्पर बहुत कुछ मित्तते हैं। इसलिये एफ स्थान पर 
दूसरे छा व्यवहार द्वो जाना छोई आश्वय की बात नहीं है । ड गरपुर की ख्यात 
में भी प्रथा बाई का सम्बन्ध समन्तर्सिह के साथ लिखा है ।३ 


इस प्रकार ओमकाओ ने समरसिंह को पृथ्वीराज के सम कालीन नहीं माना 
है। यह तो बिलक्लल शिल्ा लेखों से साफ है। उन्‍्दोने यह माना है. कि “रावत 
सान्मत्सिंद्द का ख्यातों नाम समन्तसिद्द मिलता है। ”ससन्तरसिह और समरसिंदद 
में सिफ 'तः ओर 'र' काद्दी फक है। लो किसी समय में एक से दूसरी नकल 


करते समय “त' के स्थान पर “२! सैंड फर समरसिंद नाम प्रसिद्धि में आ सकता 
है। इससे साफ जाहिर होता है कि रावल सामन्तसिंद ही रासो के समरसिंध् हैं । 
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सामम्तसिंद हो रासों के समरतिदद 34 


ओऔमाजी राजपूताना ,फे इतिहास में सामन्तप्तिद् का चर्णन करते हुए 
लिखते है “अजमेर के चौद्यान राजा पृथ्वीराज द्वितीय (प्रथ्वीमट्ट ). फी घद्दिन 
प्रधाबाई का विचाह भेवाड के रावल समम्तसिद ( सामन्तसिंह ) से हुआ।” 
+इसके बाद वे जिखते हैं कि सामस्वर्सिह्ठ से मेवाड़ का राज्य, किसी शत्रु के छीन 
लेने पर उसने बासढ़ में जाकर अपना नया राज्य स्थापित किया। ** 


इसका प्रमाण ओमाजओी ने, सामन्तसिंद के डँगरपुर की सरहद से मिले 
हुये एक शिल्ला लेस से दिया दै उन्होंने ऐसा मान लिया कि सामन्तत्तिंह से 
सेबाड़ का राज्य छूट जाने पर, वह डू गरपुर की तरफ गया, इसी लिये उत्तका 
च॒ष्दों शिलालेख सिल्ला। परन्तु घास्तव सें मेवाड़ फा राज्य उत्तरी बागढ़ तक 
फेला हुआ था। इसके कई प्रमाण हैँ। इसका सब से ठोस प्रमाण, भंठभट्ट 
दूसरे का बि० स० &8£ सावण सुदि १ फा शिक्षा लेख है। जो प्रतापगढ से 
मित्रा है। इस शिक्षा लेख को देख कर ओमाजी ने रामपूताने! के इतिद्षास में 
यद्द माना है कि भतृ भट्ट दूसरे का राज्य प्रतापगढ़ तक फीला हुआ था १।१ 
इससे यह साफ है कि जब भत भट्ट के शिक्षा लेख फे प्रतापगढ में मिक्षने से बह्दां 
तक उसकछा ,राज्य माना जाता है। दूसरी तरफ सामन्वर्मिंद् फा शिक्षा लेख 
डू गरपुर में मिक्नने पर, उसका मेवाड़ छूटने प€ उधर जाना मानते हैं। यह चाठ 
बेठने वाक़ी नहींदै। ह 


ओमा जी की यह विचार घारा मुदृर्णोत नेणसी फो झयात से हुई है। 
नैणसी ने लिखा है "समन्तप्तिंद ( सामन्वसिंद्द ) ने अपने छोटे भाई कुमारसिंदद 
की सेषा से प्रसन्‍न होफर उसे मेवाड़ का राज्य दे दिया। राणा की उपाधि दी । ”? 
आगे षद्द लिखता हैकि /चित्तौड़ छोड़ कर रायल समन्तध्तिंद्द ने बागढ़ देश पर 
अपना झधिकार कर लिया । !? 

सपत्‌ श्श्प० या हुन्‍्मत्गढ़ के लेब में क्षिखा ऐ कि 'कुमारसिद ने शत्रु 
को निझाक्ष कर आधापपुर प्राप्त तकिया और खुद राजा द्योगया। ” इम लेख के 
अजुप्तार नैणसी का यद्द छियना कि सामन्तर्सिद्द ने अपने छोटे भाई फो राज्य 
दिया, गलत सिद्ध द्वोता है। 


थोमाजी ने इम में से रावज्ञ सामन्तसिंद छा बागड़ में जाना वो ले लिया 
ओर उसका जो कारण है कि प्रसन्‍न दोकर चिद्दौड़ का राज्य अपने छोटे भाई को 
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| 
दे गये” उसके लिये लिखते हैं कि-- “मुददरणोतर मैणसी ने इस घटना के ४०० वर 
बाद पुस्तक लिखी है, जिस कारण यह गलत लिखा गया २४ एक पुस्तकके 


एक प्रसंग के आधे हिस्से को सही तथा आधे को गलत मानना तक स॑ गत नहीं 
हद 


। उसमें जो लिखा है कि उसने अपने छोटे भाई को राणा फा खिताच दिया । यह 
भो गल्नत है। क्यों कि भेवाड़ के इतिहास जानने बालों के क्षय यः त्िलकुत् सिद्ध 
दे कि मेवाड़ के स्वामी बण्पा से लेकर सामस्तलिंद, उते दोटे पाई कुमारलिंड 
और इसके पश्चात्‌ उसकी छुटी पुश्त रत्नसिंद तक रावल ही कट्ठकाये | राणा तो 
सामन्वसिंद के दाद। कर्णसिंद्द के छोटे पुत्र मादप और राष्ट्र और उसके अंशज 
फहटलाये । इन्हे सीसोदा की जागीर मिली थी । यह मेवाड़ के सामनन्‍्त थे । रावल 
रलसिंद के |चि० सं+ १४६० में अलाउद्दीन से युद्ध करके निःसन्‍्तान काम आजाने 


रे 5 का घर चल हिल 
पर राणा शाखा में से दम्मीर ने चित्तौड़ पर फिर से धव्रधिकार फिया ओर तथ से 
ही मेवाड़ के स्वासी राणा फद्दलाने लगे | 


इन दोनों ह्वी, कारणों से हम नेणसी-के इतिहास के प्ररचीस भाग कौ ! 
प्रमाणित नहीं मान.सकते | सालूय होता है कि श्रोफा जी ने सामन्तसिंद के 
भेवाड़ से बागड़ जाने का खयाल नेणसी की ख्यात से लिया | मेवाड़ के विस्तृत 


राज्य के कारण सामन्तसिंह का उत्तरी बागढ़ की सीसा से जो शिल्ा लेख मिला, 
उसे, इस विचारधारा को पुष्टि प्रमाण सान लिया । 


ओमा जी ने प्रथा-बाई को पृथ्त्री 
तीन शीज्ला लेख प्राप्त हुए हैं। पहला १२२ 


१२२६ का | इसक पश्चात्‌ सोमेश्बर १२३६ तक राजा रहे। १२३६ से १३४६ तक 
सम्राट प्रथ्वीराज रहे। प्रथ्बीराज द्वितीय के समय के दो चप पश्चात्‌ सामन्तसिंह 
फा प्रथम शिल्ला लेख प्राप्त द्वोता है । सोमेश्वर के यह पूर्ण समकालीन थे । सोमेश्वर 
महाराज आवाजी के द्विंतीय पुत्र थे। इसलिये जब वे गद्दी पर बेठे, इनकी अब- 
स्था भी काफी थी। इससे यही ध्रकट होता हैँ कि प्रथा बाई सोमेश्वर की पृथ्वी- 
राज से बड़ी लड़की होगी । पुरानी बातों के अनुसार भी -यह प्रथ्बीराज की 
बहिन मानी जाती है। ओमा जी ने प्रथा बाई को पृथ्वी भट्ट की बद्धिन साना है। 
प*न्ठु उसकी पुष्टि से कोई प्रमाण नहीं, दिया हे 


४४90-७2 
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भट्ट की बहिन साना हैं । प्रथ्तीमद के 
४ का, दूसरा १२२४ का तथा तीघरा 


सामन्तसिंद् द्वी रासों के समरमिंदद ४ 


- चीौद्वान नरेशों का सम्बन्ध जानने क किये नीचे आनाजी ( अर्णोराज ) से 
उनका वश वृक्ष दिया जाता है। ं 


* अजमेर के चौदानों का वंशइच 


अर्रीराज ( आनाजी ) न 
|| 
| त्रिस, ११६६| १२०७ | 
जगदेव पिग्रहराज ( बीसलदेव ) सोमेश्वर 
विस १२८७ | १२१० विस १११० | १२२१ विस १२२६ | १२३६ 
/ प्रथ्वीराज्ञ द्वितीय | | 
) « अमरगागेय नागाजुन | | 
( प्रध्वीमद्ट ।.. थि. से, १२२१-१५२४ सम्राट पृथ्वीराज दरीराज 
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जैसा औमा;जी ने माना है कि 'स्तासन्त्तिहठ से मेवाड़ का राज्य किसी 
शउ ने छीन लिया। मेवाढ़ छूट जाने,के पर्चात्‌ सामन्तर्सिंदद ने वागड में ज्ञाफर 
नया राज्य स्थापित किया । इनके छोटेमाई कुमारसिद्द ने अपना पैटक राप्य धापस 
छीना | झोमा जी ने इसका प्रमाण रावल समरसि्ठ के वि० स० १३४२ फे लेख 
से दिया है। लेख इस प्रकार द-''उस ( क्षेव्रसिद ) से कामदेव से भी शअधिक 
सुन्दर शरीर बाला राजा सामन्व॒सिद्द उत्पन्त हआा। जिसने अपने सामन्तोंसे 
सर्ग+व छीन लिया। इ्तके पीछे कुमारसिद्द ने इस पृथ्वी को, जिसने पद्धले कभी 
गुद्दिकणेश का वियोग नहीं सद्दा था यानी श्ु के हाथ में चली गई थी, फिर छीन 
फर राजजती बनाया १। ० इस लेस से यददी घिद्त द्वोवा है कि सामन्तसिद्द के 
पश्चात कुमारसिद्द ने मेयाड़ के राज्य फो घापस लिया। इस से यह फठई मालूम 
नद्दी होता कि राज्य सामस्तसिद्द के समय में गया या उनकी सृत्यु फे पश्चात्‌। 
सामन्तसिद्‌ फा विवाह अजमेर के चौद्यानों के यहां हुआ था। इसक्षिये यदि 
सामन्तसिंद्द फे समय में कोई श्र उन स राभ्य छीन लेता तो घौद्दान उनश्ो 
सद्दायता करते। परन्तु चौहान ्ैश के इतिद्वास में यद्द कईी नहीं मिलता | चौद्ान 
उस समप यहुत शक्ति शाज्षी भी थे। इन यातों फो देखते हुये यह विचार दोता है 
कि यह सामन्तमिद्द सम्राट प्रथ्वीराल फे पास रदा करते थे। जो प्रध्योशन तथा 


ञ 
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गौरी के अन्तिम युद्ध में बीर गति को प्राप्त हुये । उत्तकी मृत्यु के पश्चात्‌ शत्रुओं 
ने उनके पुत्र से मेवाड़ को छीन लिया | उस समय चौद्दान भी उनकी ३ 
करने योग्य नहीं थे । उरके युत्र छोटे होने के कारण वहाँ से वाद्दर चले गये | और 
उनके भाई ने शक्ति एकत्रित करके सेवाड़ को चापस विज्ञय किया | 


ऐसा कोई प्रमाण अभी तक प्राप्त नद्दी हुआ जिससे यह कद्दा जा सक कि 


ब् 


सामन्तसिंह ने और उनके पुत्र जेतसिंद ने चागई प्रदेश को विजय किया दो 
सामन्तसिंद्द के -वि० सं० १६३६८ का-ड्ू गरपुर राज्य मे बोरेश्बर महादेव को 
दीवार में कगे हुये शिला लेख के कारण श्रोकाजी ने इनका है. में (हू गरपुर) 
जाना मान लिया है। परन्तु इनका वि० सं? १२२८ फाल्गुण - सुदि ७ का जगत 
लासक आम का शिक्षा लेख भी डूंगरपुर राज्य की सीसा से बहुत समीए दे । 
इन दोनों शिज्ना लेखों से तो यद्दी निश्चित द्ोता है कि बागढ़ का उत्तरी द्विस्सा 
भी इनके समय में मेवाड़ के आधीन था। उदयपुर राज्य के प्रसिद्ध तालाब जय- 
समुद्र के बांध के निकटवर्ती वीरपुर ( गातोछ ) ग्राम में वि० सं० १२४२ कार्तिक 
शुक्त्रा ९४ के दान पत्र और डूगरपुर राज्य के बड़ा दीवड़ा नाम के शिव मूर्ति 
के आसन पर वि० सं* १२५३ के लेख से यद्द साफ विदित होता है कि सं० ४२ से 
लेकर ५३ तक वहाँ गुजरात के सोलंकियों का अधिकार था | इससे यह साफ हो 
जाता है कि सामन्तसिंह ने बागढ़ में राज्य स्थापित नहीं किया | जगदोशसिंदह 
गहलोत ने अपने राजपूताने के इतिद्वास में यह माना है कि सं० ३६ से ४२ तक 
सामन्तसिंदह ले बाणड में राज्य किया हो और ४२ में सोलंकियों के घागड़ छीन 
लेने पर सम्राट प्रथ्वी राज के पास चले गये। बहाँ शाहबुद्दीन गौरी से लड़ते हुए 
वीर गति को प्राप्त हुये १ । परन्तु थद्द नहीं मान सकते कि पृथ्वीराज अपने बह- 
नोई सामन्तसिंद्र का राज्य द्लिबाये ब्रिना रह जाते, क्‍यों कि उस समय सारा 
हिन्दुस्तान सम्राट प्रथ्वीराज की घाक समानता था इन बातों से यद्द प्रतीत होता 


है कि यद्द प्रथ्चीराज के साथ तराई के युद्ध में बीर गदि को प्राप्त हुये। उनके 
पश्चात्‌ इनक पुत्र के हाथ से मेवाड़ का राज्य निकज्ञ गया। 


ख्यातों में लिखा है सामन्तसिंद्ध के पौन्र सीहडदेव ने बागढ़ को विजय 
किया | उनके शि्ना लेखों में इनके मद्दारा 


8] 
रे पल आर महाराजधिराज की उपाधि 
मिल्लती है । 


.अत्र यह समस्या आदी दै कि मेवाड़ का राज्य किस शत्रु ने छीना । इसके 
विपय में सद्वाराणा छुम्मा का १५४१७ का छू मलगढ़ का लेख कहता है ४ 


सा सस्त- 
राजा... 


१, राजपृताने का इतिहास जगदीशसिंह गदल्लोत भाग १ प्रष्ठ ४०० 


सामनन्‍्तसिंद ही रासों के सरमसिंह ३६ 


सिद्द राजा भूतक्ष पर हुआ, उसका भाई क्ुमारसिद्द था, जिसने अपना राज्य 
छीनेने वाले फोतू नामक शत्रु राजा को देश से निकाला | गुजरात के राजा फो 
प्रसन्न कर आधारपुर प्राप्त किया और स्वय राजा बन गया।” 


कीतू कौन था ? इसके ब्रिपय में ओमाजी लिखते हैं-यद्द नाडील के 
चौद्दान राजा आलाणदेव का तीसरा पृत्र था। साइसी बीर एश् उच्चामित्षापी 
होने के कारण अपने ही चाहुबल से जाढौर फा राज्य परमारों से छीन फर चौदानों 
की सोनगरा शांखा फा मूल पुरुष और स्व॒तन्त्र राजा हुआ। सिधाने का क्िला 
भी उप्तने परमारों से छीन कर अपने राज्य में मिक्ना लिया था । चौहानो के 
शिलालेखों और ताम्रपत्रों में कीतू का नाम कीर्तिपाल मिलता दे परन्तु राजपूताने 
में बह फीतू नाम से प्रलिद्व है। जैसा कि मुहर्णोत नेशसी की झयात तथा 
राजपूताने की अन्य ख्यातों में लिखा मिज्ता है। उसका अब 
तक केचल एक दी लेख मिला है जो वि० स० १२१८ का दौनपत्र है, उससे पिदित 
होता है कि उस समय उसका पिता जीवित था। उसको बारह गाँवों फी जागीर 
मिली थी जिसका मुख्य नाम न्ड॒ुल्ाई था । फीर्तिपा्न के पुत्र समरसिद्द का 
शिलालेख १९३६ फा जाबौर में मिला है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि कोर्ति- 
पाल इस समय से पहले सर चुका था । अगर फीर्तिपाक्ष मेवाड छीनता तो 
चौद्दान उसको उससे वापस दिला देते | इसलिये ये शत्रु १२४६ के बाद फा द्वोना 
चाहिये। जब कि चौद्यात शक्ति हूट चुकी थी। प्रथ्वीराल के पश्चात्‌ दिल्‍ली पर 
गौरो का अधिकार हो चुका था। छुतुदुद्दीम ने अजमेर और रणथभोर पर 
आक्रभ्मण किये थे। मेवाड़ की ख्यातों से यह विदित होता है कि समरसिध्द के 
ठराह के युद्व में मारे जाने के पश्चात्‌ उनके घाल्तक पुत्र * समय में कुतुउुद्दीन ने 
चित्तौड़ पर आक्रमण किया । राजमाता ने स्वय युद्ध किया और अन्त में 
झुतुउुद्दीन का पीछे इटना पड़ा । सम्भव है कि दूसरी बार छ्तुवुद्दीत ने फिर 
आक्रमण छिया हो | पिछले युद्ध के कारण मेवाड़ फो शक्ति क्षीण दो चुछी थी। 
इसलिये इस घार छुतुपुद्दीन का मेवाढ़ पर अधिकार द्वो गया हो । राजस्थानी में 
कुतुवुद्दीन की फीतू हो सकता हैं। इसलिये मेबाड़ पर अधिकार करने पाला 
फीर्तिपाल चौद्यान नहीं था। वरन्‌ यद्द फीतू छुतुबुद्दीन ऐय्क था। कुमारसिद्द ने 
मेवाड़ इसी से वापस ली । 


उस समय के राजस्थान के इतिहास फो देसने से नाडीौल, जाजौर फे 


चौद्दान जोशों फो वाकृत का जथ मेवाड़ फे गुद्दित जंश को शक्ति से तुलना 
फरते हैं तो यह श्रश्न और मी साफ द्योजाता है| इसल्यि इस गुत्थी फो स॒क्षकाने 
मे किये इन दोनों ताकदों फा अवलोकन फरना आवश्यफ है। 


४० शोध-पत्रिका 


० पर ० कर 
पहले नाडौल् और जालौर के चोहान गंश पर दृष्टि डालते है। सांभसर के 
बाकपति राज ( प्रथम ) के छोटे पुत्र ने सांमर से जाकर नाडौल में अपना राज्य 
स्थापित किया। यहां के पाँचओ शासक महेन्द्र के समय में गुज्रात के सोलंकी 
दुत्भराज ने इस पर चढ़ाई की १। इसने अपत्ती बहिन का उसके साथ विदवाद्व 
करके आक्रमण को बचाया। सूचे के शिक्षा लेख में नाडीज् के सात्ें शासक 
बाल्षप्रसाद के लिये लिखा हैः-कि उसने “भीम के चरणों छो पकड़ने के वहाने 
दबा कर, कृष्ण को, उस की केद से छुड़ा दिया । ” इस लेख से सिद्ध द्ोता है कि 
बालप्रसाद गुजरात के सोलंकियों का सामन्‍्त था २। उसका खयाल दे कि 
पिता अणहिल्ल के समय में, सोल॑की भीम के सेनापति विमकशाह्‌ ने जो चढ़ाई 
की। उस समय नाडोक्ष उनके सातहत दो गया। दसवें शासक जोजलदेव के 
विषय में सूघा के लेख में लिखा है कि यह अणद्विल्लपुर में सुख से रहता था । 
इससे यद्द सिद्ध है कि बह गुजरात के सोलंकियों का सामन्त था | उसके पश्चात्त्‌ 
बारहओें शासक अश्वराज के वर्णन में मिलता है कि उसने साले के युद्ध में जय- 
सिंह की वहुत मदद की | जिससे जयछशिंह उस पर बड़ा प्रसन्‍न हुआ। इसके 
लसय का एक शित्मा लेख वि० सं० १२०० का बसी से मित्रा है उससे यह्द स्पष्ट 
प्रकट होता है कि इसके समय मे नाडौल के चौद्यानों ने सोलंकियों फी अधीनता 
पूणतया स्वीकार करली थी ३ । इसके पहले कई शासकों ने गुजरात की 
सेना से सुकाबले भी किये | नाडील के १४ जें शासक आल्दृण देव का छोटा 
पुत्र कीतिंपाल था । इसने जालोर में जाकर अपना नया राज्य स्थापित किया । 
यह नाडौल के चौहान राज्य की छोटी शाखा थी । इसके पौतन्र उदयसिंह के समय 
में जालोर और नाडौल के राज्य आपस में सिल्ष गये थे। उदयसिंह उसका शासक 
था। इस पर सेवाड़ के जेत्रसिंह ने चढ़ाई की और उसे युद्ध में परास्त किया ४ | 


अब हम पाठडो के सामने उस सदी के मेवाड़ के गोहिल जगंश का भी परि- 
चय देते हैं। सेवाद के शासक * **** (द्वितीय ) के राज्य की सीमा उत्तरी बागड़ 
तक फंली हुई थी ५। यद्द उस समय के सिले हुयेशिला लेखों से ज्ञात होता है । 





१, हथूड़ी का लेख श्लोक ११ वां | भा० प्रा० रा० भा० १ पृ० २८७ ) 
२, रा० इ० औ*८ भाग ९ प्र० २१६, भा० प्रा० रा० रेड भाग १ ७० रुप८ 
है, भारत के प्राचीन राजगंश भाग १ रेड परृू७० २६३ 

४, रा० ३० ओऔ८ भाग १ प्र० ४६१ 

४, रा० ३० आओ सार ६ प्रृ० ४२५ 


| 


सामन्तसिंद ही रासों फे समरसिदद श्र 


उसके पुत्र अल्टृट्रफा वर्णन जब देखते हें वो यह ज्ञात द्ोता है कि उसकी राष्य 
व्यवस्था बडे सुन्दर ढम से शास्जों में बताये हुये नियमों के अनुसार थी १। 
उसके पुत्र ऊ लिये शिज्ना लेगों में (लिखा है कि वह कल्लाओं का आधार, थीर, 
विजय फा निवास स्थान, चत्रियों का क्षेत्र, शत्रु दल फा नष्ट फरने चाक्षा, जैमव 
का भवन एव विद्या का बेदी था २) उसके पश्चात्‌ शक्तिकुमार और अम्बा- 
प्रखाद फे समय में भारत फी दो बढती हुई, शक्तियों के आक्रमण सेवाड पर हुये 
ओर थे ये मालवा के शासक मु ज । इसने शक्ति कुमार को परास्‍्त किया । उसके 
पश्चात्‌ अम्बाप्रसाद के सभ्य में साभर के चौहान राजा चाकपतिराज ( द्वितीय ) 
ने आक्रमण फिया। इन दोनों द्वी युद्दों में मेवाड की पराजय हुई। उसके पश्चात्‌ 
शुचिवर्मा ने शक्ति को संगठित किया। जिसके लिये लेख में समुद्र के समान 
मर्यादा का पालन फरने चाल, कर्ण के सदश्य दानी तथा शिव के तुल्य शत्रु को 
नष्ट करने वाला, लिखा है ३२। इसके पीछे प्रसिद्ध शासक हसपाज़ हुआ | जिस 
के विषय में चेदी के फलचूरी शिल्ा लेखों में प्रसण वशात्‌ वर्णन मिक्षता है, लिनमें 
लिया है कि गुद्दिलोत गश में हंसपाल राजा हुआ, मिसने निज शौय से शत्रुओं 
के समुदाय फो अपने आगे झुछाया ४। फलचुरियों के भेरा घाट के शिक्षा लेस 
में हसपाक्ष के पुत्र जैरीसिंद के लिये खिख। है कि उसके चरणों में अनेक सामन्त 
सिर भुकाते थे। उसने अपने शत्रुओ्रों छो पद्ाड़ों की शुफाओं में समगाया और 
उनके नगर छीन लिये ५। इससे छुछ पुश्तों बाद सामन्दर्सिद्र हुआ। उसके बारे 
सें आबू पर देकवाडा गाँव के तेनपाल के बनवाये हुये छूघ॒वा सद्दी नासक नेमि- 
नाथ के जेन मन्दिर के शिक्षा लेख से यह मिलता है कि सामन्तर्मि्ठ ने गुजराज 
के राजा को पराश्त किया ६। इस सासन्तलिंद से तीन पीढी पश्चात मेवादढ 
फा शासक जैत्रसिंद हुआ। उसने नाड़ौज़ और जालौर के चौद्दान, मालये के 
परमार, शुजरात के राजा त्रिसुवनपाल और दिल्लो के सुल्दान शब्शुद्रीन अ्त 
मस और नासिरुद्दीन महमूद फो युद्धों में परास्त किया ७। 


रा० इ० औ० १ ४० ४२६ 
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# 2 ९ उज श॑ ७ 


कक 


श्फ्‌ शोध-पत्रिका 


ऊपर वाड़ौल भर जालौर के चौद्यान जंश का मेवाड़ के गुद्दिल गंश से 
संतुलन दिखाया गया है। जिससे यद्द सिद्ध द्वो जाता है फि जातौर के चौद्ानों 
की ताकठ बहुत छोटी थी। ने पदा द्वी गुजरात के सोलंकियों के समान्तरूप में 
रहे | दूसरी तरफ मेवाढ़ के गुद्विलोतो की शक्ति बहुत बढ़ी हुई थी। पन्हेंनि 
गुजरात के सोलंकियों तक को परास्त क्षिया दै। ऐसी परिस्थिति में यह मानने में 
नहीं आ सकता कि सामन्वसिंह जैसे शक्तिशाली शासक को कीत्तिपाज जेसा 
एक छोटा-सा सामन्‍्त परास्त कर सके इसलिये यह साफ है कि महाराणा कुम्मा 
फे शिक्ञालेख का कीतू-फीर्तिपाल चौहान नहीं है | 


सूचा पर्णत के चोहान शित्ालेख में नोडी ओर जालौर के शासकों का 
पर्याप्त वर्णन है। डसमें इनकी बद्दादुरी के कार्यों की प्रशंघा की है । परन्तु उसमें 
क्रीतिपाल के चित्तोड़ पर अधिकार करने का कहीं वर्णन नहीं है। जहाँ कि 
उसमे छोटी छोटी विजयों की भी प्रशंसा की है तो उसमें चित्तोड़ जेसे प्रसिद्ध 
राज्य पर कीर्तिपाल क अधिकार द्वोने का हाल नहीं है । यह बात ऐसी है कि जो 


सिद्ध कर देती है के छीतिपाल ने चित्तोड़ पर अधिकार नहीं किया, घर्नों उस लेख 
में ऐसी प्रसिद्ध विजय लिखे बिना नहीं रदहते। 


उपरोक्त समस्त छद्धरणों- फो देखने के पश्चात्‌ यद्द निर्विबाद सिद्ध हो 
जाता द्वै कि सामन्तसिंद के पश्चात्‌ चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला व्यक्ति 
कीतू , छुतुबुद्दीय ऐबक था । रासों में जो हमें समरसिंह का वर्यन मित्रता है, 
बह मेवाड़ के इतिहास का सामन्तसिंह है, न कि समरसिंह। जेसा कि छुछ 


विद्वानों ने गलत मान लिया था, प्रथाबाई का विवाद समन्तसिंह ( सामन्तसिंद ) 
के साथ द्वी हुआ था । 


“सरस्वती देवयन्तों दपस्ते” 


राजस्थान पिश्व पिद्यापीठ 
साहित्य संस्थान उदयपुर ( राजस्थाम ) 


परिचय और संत्षित्त कार्य-विवरणा 
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“४ भस्तावनां $- 


राजस्थान ११३५,५४२ घर्ग मील क्षेगफत्त के साथ भारतवर्ष के मद्ठत्वपूर्ण 
भूभाग में फैज्षा हुआ दै | समस्त रातस्थान, माक्षवा और भील प्रदेश में 
राजस्थानों भाषा छा प्रणोग द्वोता है। भारतवर्ण के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश 
तथा काश्मीर के मूतरों, तामील देश के सौराष्ट्रों और समस्त भारतपर्ष में 
भसारवाड़ियों फो राजस्थानी माठुभाषा है । इसके बोलने बालों फी सख्या लगमग 
पौने दो करोड़ है। राजस्थानों की मारवाड़ी, मेचाडी, घागड़ी, दाढ़ोवी, भालवी, 

दूँ दाड़ी आदि बोजियोंमें बढ़ा शक्तिशाक्षी एन घरस साहित्य चतमान है। राजस्थान 
बाज कम से कमर डेढ करोड़ मानव-पुत्रों ऊे साथ मदहाव्‌ भारत देश के भविष्य 


को तायल बनाने में सभग्न है, इस राजस्थान के मदत्व को मुझ्ाया नहीं 
जा सक्ठगय ! 


श्र शीघ “पत्रिका 


जिस राजस्थान ने मध्यकाल में अपनी वीरता, त्याग भर पलिदान फे 
कारण इतिहास में अपना महत्वपूर्ण एगं गौरवशाली स्थान बना क्षिया है, जिसकी 
कट्दानियाँ आज न केवल भारतवपे में चरन समस्त संसार में जहाँ तक विद्या का 
प्रवेश है प्रचलिए हैं, जिस राजस्थान के खेत मोती उगलते हैं, जिमक्री घरती 'अदूट 
रत्नो और खनिज्ञ पदार्थों की खान है, जहाँ निरन्तर बहने वाली नदियाँ और 
ऊँचाई से निरन्तर गिरने वाले भरने अपनी शक्ति का परिचय दे रहे है, जिस 
घरती साता के पुत्र सुदृर स्थानों में जा-ज्ा कर छुबेर-कोप एकत्रित करते हैं और 
जहाज कमाने की' पुरानी कट्टानियों को चरिताथ फरते ह>ठसी सद्दान्‌ राजस्यान 
की जनता आज अशिक्षित, नंगी, भूखी और पिछद्ी मनोद्वत्ति फी धनी हुई है यह 
अत्यन्त ठुःख की बात है | आज जब भारतीय स्वाधीनताके साथराजस्थानी जतता 
ने भी स्वतन्त्रता प्राप्त कर सुशासन की स्थापना प्रारम्भ करदी तो किस प्रकार हम 


सशक्त द्ोकर भाश्तीय उन्‍नति और छत्कर्प में अपना गौरवपूर्ण योग दें, यह 
विचारणीय विषय है। 


समाज की शक्ति का मूल स्रोत साहित्य और संस्कृति में लिद्दित है। युग- 
युग से साहित्य और संस्कृति में जो जीवन दायिनी अमृत घारा प्रवाद्दित हो रही 
है, उसे परखे ओर उसके उपयोग किये बिना हम कद्पि उन्नति नद्दीं कर सकते । 


विश्व गंद महयत्मा गाँधी के शब्दों में “हमारा भारतवर्ष गाँवों में बसा 
हुआ है ।” गाँवों को छोड़ कर शहयों में रहने-घाले छुछ लोग देश की उन्नति नहीं 
कर सकते। आज ग्रामीण साहित्य, का, लोक व्यवद्वार आदि ही पूरो छात्र- 


हक करने को आवश्यकता दै, जिससे भारतवर्ष के नव निर्माण मे हस सब सशक्त 
हो सके । 


अब हमें अपने प्राचीन उत्कृष्ट साहित्य, क्ञोक साहित्य, इतिहास, फला 
थादि की विधिवत खोज करनी है। अपने आसपास की वनस्पति, पशु पत्तियों 
हा दमारे साथी वन-वासियों एवं पिछड़ी जाति के ह्लोगों से सम्पर्क साथ कर 
पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करनी है ओर संसार के अन्य लोग जो इसे जानने 
लिये ७त्सुक हैं, उन्हे देनी है । रे न डे 


५ संसार के उन्नत कहे जाने चाल राष्ट्रों ने उन्नति के इस नीब के सहाच्‌ 
काय को घड़े अश में पृ कर लिया है। हमारे देश में भी कई अन्य प्रान्त आज 
ड्घ विषय से अग्रदर दो गये हैं | किन्तु राजस्थान अभी इन कार्यों मे बहुत पीछे 
ठै। आज ऊेइस महत्वपूरों काय मे संगठित प्रयत्व के 


गे कर साथ कई कार्य ऊर्ताओं 
ओर विद्वानों के सलग्न द्वोने कीं आवश्यकता है। ह का] 


परिचय और संज्िप्त काय विवरण प्‌ 


!।,, इसी मगलमय विचारधारा के साथ राजस्थान: पिश्व-विद्यापीठ साहित्य 
सस्थान निरन्तर अग्रसर हो रहा है । + 


8 
स्थापना।--- 
राजस्थान हिन्दी सादित्य सम्मेज्ञन प्रथमाधिवेशन उद्यपुर में ध्वीकृत एक 
प्रस्ताव के अनुसार विद्यापीठ ने शोध काये के महत्त्व फो स्वीकार छर विक्रम 
सम्बत्‌ १६६८ में साहित्य सस्थान की स्थापना फी १ 


रूप-रेखा4-- 


राजस्थान विश्व विद्यापीठ फी सर्वोच्च नियमिका मद्दासमिति ने अश्रगह्त 
सन्‌ १६४८ में साद्ित्य सस्थान की यहू रूप रेखा स्वीकृत की-- 


उद्दे श्य+--- 


राजश्यान विश्व विद्यापीठ के उद्देश्यों के अनुरूप साहित्य सस्थान के 
निम्नलिखित छद्दे श्य होंगे--+ 


(८ ) प्राचीन साहित्य छी खोल, सम्रहद, सम्पादन और'प्रकाशन | 

(ख ) कोक-सादित्य का सम्रह, सम्पादन और प्रकाशन। 

( ग) इतिद्दास, सस्कृति और ललित फल्ाओं के 'अनुसन्धान क्रा फाय 
फरना। ' 

(घ ) शोध-फरार्य के लिए विद्वानों फो पुस्तक्ाज्ञय, सप्रद्दालय, छात्र वृत्ति 
आदि द्वारा सुविधा देना। 

(ड ) सादित्यिक, ऐत्तिदासिक और फलापूर्ण सामग्री के रक्षण प्रदर्शन 
ओर अध्ययन आदि के लिए एक पतप्रहालय फा आयोजन फरना | 

(थे) निबन्ध पाठ, भाषण, प्रकाशन, यात्रा पुरस्कार आदि के द्वारा 
शोध-कार्य में गति उत्पस्च फरना तथा इस कार्य के लिए वातावरण 
उत्पन्त करना । 


(छ ) साहित्य-सजन एव साहित्यकारों का सगठन करना 
(२) विभाग ओर उनके कार्य:--- 


(क) प्राचीन साहित्य विभाग 


(थ) राजस्थान में प्राचीन साहित्य और उप्तसे सम्बन्धित साम्रप्री 
फा सम्रद 5र धम्रप्लय ऊँ छिये पसतुत करना ।' 


५९ | शोध-पत्रिका 


(आ) महत्त्वपूर्त हस्तलिखित अन्थों को विधरिणियाँ तैयार करना । 
(६) सिन्‍्त-भिन्‍्न ग्रन्थ-सालाओं का आयोजन कर प्राचीन उत्कृष्ट 
साहित्य के सम्पादन-प्र काशन को व्यवस्था करना । 


(ख) लोक साहित्य विभाग-- ह 


(अ) राजस्थान से लोक गीत, कट्टावतें, मुद्ावरे, लोक-कह्दानियाँ, 
बात-ख्यात, ख्याल, पहेलियाँ, बठकों के गीत, आदि का 
जेज्षानिक रोति से संग्रद करना । 

(आग) लोक सादित्य के सम्पादत, प्रछाशव एग॑ अध्ययन के लिए 

ह सिन्‍्त सिन्‍त अन्थसालाओं का आयोजन करना । 

(३) लोक साहित्य के प्रति जनता की रुचि बढ़ाने के लिये 

छाब्श्यक प्रयत्न कस्ला । 


(ग) एरातत्व विभागूर--- 


(अ) राजस्थान से ताम्र-पत्र, पद्ठ, परवाने तथा 'अन्य ऐतिहासि% 
महत्व के पत्रों का संग्रह करना, तथा उत्तके अध्ययन का 
प्रवन्ध करना । | । 

(आग) राजस्थान में यत्र-तत्र बिखरी हुईं, मूर्तियों, सिक्कों, शिलादि 
लेखों चित्रों तथा अन्य कक्षाकृतियों का संग्रह करना, एनके 
विधरण तेयार करना, उनकी रक्षा, प्रदर्शन और अध्ययन 
का प्रबन्ध करना । 

(३) पुरातत्व, इतिहास ओ फल्ला सम्बन्धी प्रकाशन के लिये 
विभिन्‍न अन्थमाला ओं का अ्रयोजन करना । 


(घ) अध्ययन ग्रह और संग्रहालय+--- 
(अ) शीध कार्य के लिए एक विशाल ग्रन्थ भण्डार का आयौजन फर 
आवश्यक सुद्रित ओर दृस्तजिखित भ्रन्धों का संग्रह करना । 
(आ) साहित्यिक, सांस्कृतिक और कल्ला पूर्ण तथा अन्य महत्वपूर्ण 


कृतियों का संग्रह करना, उतकी रच्ता, प्रद्शश और अध्ययन 
का प्रवन्ध करता | 

(इ) अध्ययन और अनुसंधान के लिये अध्ययन गृह; प्रयोगशाला 
आदि की व्यवस्था करना | 


(52) सामान्य विभाग 


परिचय और सक्तिप्त कार्य विवरण | 


(झ) विशेष आसन स्थापित कर उनके वत्वाघान में शोधपूर्ण 
भाषण करवाना तथा एन्हें प्रकाशित फरना । 

(आ) गवेषणात्मक पत्रिका का ध्रकाशित करना। 

(६) निवन्ध-पाठ, व्याख्यानमाला, पुरस्कार, शोघ काय फे किए 
दक्षन्यात्रा, शोध-कारय में सद्दायक सम्मेलन और प्रदर्शन आदि 
का आयोजन करना। 

(६ ) राजस्थानी जन, पशु, पत्ती और वनस्पति आदि का अध्ययन 
प्रस्तुत करना | 

(ड) सादित्य परिषद्‌ का संगठन करना । 

(ऊ। अन्य प्रवृत्तियों और कार्यों का प्रारम्भ और संचालन करना 
जो शोध सस्थान के उद्द श्य की पूर्ति में साथक घने । 


३ प्रबंध भौर संचालन-- 


साहित्य-सस्थान की सम्पूर्ण व्यवस्था तथा सचालन राजस्थान विश्व 
विद्यापीठ प्रबन्ध कारिणी तथा विधान समा अपने क्षेत्र के अनुकूल करेगी। 


रादित्य सस्थान का अन्तरग उत्तरदायित्व मन्त्री साद्दित्य सत्थान का ध्ोगा। 
साहित्य सध्यान द्वारा से प्रथम राजस्थान में द्विम्दी के दरतलिखित भर्न्थो 
फी खोज मदस्वपूर्ण दस्तलिसिद अन्धों फो वियरणियाँ तैयार करने का कार्य 
ट्वाथ में लिया गया । इसके उपरान्त चारण गीठ,लोफ गीठ,फद्दावतें, लोक-चार्ताएं, 
पद्देलियाँ, दृस्तलिखित ग्रन्थ, प्राचीन चित्र, सिक्के, ऐतिहासिक पत्र भौर शिक्षा लेख 
आदि फा सम्रद तथा सम्पादस, प्रकाशन, ओमा निबन्ध सम्र६, महाकवि सूर्यमल 
आसन, ओमा आसन, श्री भूषाल प्राचीन साहित्य प्रन्यमाला, प्रेमासिक "शोध 
पत्रिफा?, साहित्य परिपद्‌, राजस्थान समिति आदि फा कार्य प्रास्म्म किया गया। 
घन और अन्य साधन सुविधाओं पो फमी के फारण स्वीकृत रूप रेखा एजं अर्थ 
योजना फे अनुसार कई मद्टत्पूर्ण कार्य अब तक नहीं प्रारम्भ किये क्षा सके ह#ैं। 
विभागीय मुख्य प्रवृतियों का सक्तिप्त राय विवग्ण नीचे दिया जा रहा दै । 


प्राचीन साहित्य विभाग 
(१) राजस्थान मे द्विदी के हस्तलिखित ग्रथों को खोज--- 


राजस्थान में प्राचीन और महत्वपूर्ण प्रन्य घहुत श्रधिफ सख्या में घतंसान 
७. टू 
हैं। इनके प्रकाश में झााये बिता भारतोय सादित्य का ट्तिद्दास पूरा नहीं किया 


भर शीध-पत्रिझा 


जा सकता। आज हसारे देश फी यह साहित्य विधि दिनों दिन नष्ट द्ोती जा रही 
है एवं तत्काल इस 'ओर ध्यान देने की आवश्यकता दे। शोध संत्यात् ने प्रारस्य 
से ही इस प्रवृत्ति की ओर ध्वाव दिया, तथा इस कार्य का राभी ओर से पयाह 
स्वागत समथन किया यथा । अब तक इसके छः विवरण अन्ध तेयार हू। चुके ६। 
इनसे कई नवीन ओर महत्वपूर्ण शनन्‍्या तथा साहिसत्यकारों $े पिपय में जानकारी 
मिली है । 


भाग १--लेखक!--- भ्रीयुत प॑० भोतीलाल सेबारियां एुघे० ए० 
इसमें १७५ अ्न्थों के (७४ विवर १ हैं, जिनसे ४३ नवीन अस्यकारों मीश उनकी 
रचनाओं तथा अज्ञात प्रम्धकारों के २० नये नये अन्‍्थों के विपय सें जानकारी प्राप्त 
हुई है । इसमें छुछ फो छोड़कर सभी मनन्‍्धा के विवरण छद्बपुर के राजकीय 
सरस्वती भंडार, उदयपुर के महत्वपूर्ण इस्तलिखित अन्धों के ७ । कचल टॉड तथा 
एक दो अन्य विद्वानों के अतिरिक्त अन्य छिसी विद्वाच को भत्री प्रकार से इस 
पुस्तछालय को देखने और ल्लाभ उठाने का अवसर रह्दीं प्राप्त हुआ था और 
सरक्षार की विशेष स्वीकृति के उपरान्त दी साहित्य संस्थान इस फाय को करवा 
सका था। ( प्रकाशित ) 


भाग-२ ले बका-बीपुत अगरचनद नाहटां-इसमे १--लेखक के निजी 
सप्रह अभय जन प्रन्थालय, २--वीकलनेिर राज्य के अचूउ संध्कृत दुस्तक्रानय, 
३-बूह॒त्‌ ज्ञान सडार, ४--जित चरित्र सूरि सप्रह्, ४--जयचन्द्रजी शान भंडार 
६--आश्चय शाला भण्डार, ७--पन्‍्तीबाई उपालरा सम्ररृ, +-सोविन्द्‌ पुस्त- 
कान्नय। &£--लच्छीरास जाति संग्रह, १२०--राव गोपालप्िंद बद का समदू १ १--- 
झविराज सुखदानजी का सप्रह १२--वितयसागरज्ी का संग्रह ६३--नवलनाथ जी 
को बागीची जो अब बीकानेर नगर मे ही है तथा वाद्दिर के संग्रद्म्यों में १४-- 
भरी चन्द्रजी गधेसा सम्रद, सरदार शहर, १४--श्री सीतारास शर्मा, राजगढ़ 
१६--यतिवय ऋद्धिकरणजी का संग्रह, चुरू १७--यति विष्णुद्यालज्ञी छा संग्रह 
फत्तेपुर ( जयपुर ) श८--जिनभदुसूरि भण्डार, १६--बृद्धिचन्द्रजी यति संग्रह, 
२०---चुन्नी संग्रह लैसलसेर और २१--हरिसा गर सूरिसरण्डार, लोहाबट (जोधपुर) 
इन संग्रदाल्नयों की. .. अज्ञात पुस्तक्षों की प्रतियों के विवरण हैं। यह ग्रन्थ बारह 
विभागों में विभक्त हैं->जिनके नाम और विवरण लिये अन्थों छी संख्या इस 
प्रकार है-- है 


(१ ) नाममाला ( कोष ) प्रन्थ--१०, (२) छुन्द्‌ ग्रन्थ--८, ( ३ ) अल्ष- 
कार पन्थ--२६, ( ४ ) जैक, अन्थ--२१, ( ५ ) रत्त परीक्षा अम्थ--१ ६, ( ६ ) 


परिचय और सहिप्त काय विवरण ४६ 


सभगीत ग्रन्य--१२, (७) नाटक पन्ध--३, (८) कथा गअन्थ--श३, ( &) 
ऐतिहासिक काव्य अन्ध--८, (१० ) लगए घणत अन्थ--३०, (११ ) शछुन, 
सामुद्रिक ज्योतिष, स्वरोदय, रमन, इन्द्रवाल, अन्थ--२८ 'और हिन्दी अन्यों फी 
टीकाए , गन्थ--४ । 


है फ 
इसमे १०२ सादित्यकारों के १३८ अज्ञात ग्रन्थों के विवरण हैं । ८० कवि 
भी सर्व ,प्रथम भन्य द्वारा प्रकाश में आये हैं । इस पुस्तक के प्रकाशन के 
लिए भूततपूरन मेघाड सरकार ने एश्च हजार रुपया और श्रीयुत सेठ रोशनलालज्ञी 
घतुर, . उदयपुर ने एक इजार रुपये, सद्दायता प्रदान की है । 
६ प्रकाशित ) 


भाग ३ --लेखक भीयुत ८दपर्सिद भटनागर एम० ए० दसमें- 
लगभग २१७ उदयपुर फ्रे तथा मेंवाड के एक दो अन्य स्थानों के हस्तलिखित 


ग्रन्थों के विघरण हैं। शोध सस्थान के सप्राद्यालय में सुरक्षित शअन्वाणी सम्रद्द! 
के कई मद्दत्वपूर्ण प्रन्थों के विवरण भी इस भाग में लिये गये हें 


भाग ४--लैेखक शऔयुत्‌ शगरचन्द नाहदा | इसमे भाग यो के साथ 
उल्लिसित पीडानेर के तथा श्रन्य सम्रहालयों के निम्न प्रिपयक अज्ञात दृस्तलि- 
पिठ ग्रन्थों के पिधरण सम्रहीत हैं-- 


१ पुराण उपनिपद्‌, २ सठ साहित्य, ३ कृष्ण काव्य, ५ वेदास्त, ६ नीति, 
७ जैन साहित्य, ८ शतक माद्िित्य ६ बावनो साहित्य, १० फुटकर। 

भाग ४--लेसऊ श्रीयुत्‌ श्रगरचन्द्‌ नाइटा | इक्षमें भी भाग दो में 
उल्लिखित बीढकामेर के तथा यादव फे सम्रहालयों के परेभिना विषयक राजस्यानो 
भाषा पे महत्वपूण दृस्तल्लिखित प्रार्थों के विवरण ४ । इसके प्रफाशिव होगे पर 
यह स्पप्ट हो पायगां छि राचायानों भाषा के छौन कौन ले मदलपूर्ण यन्‍य कहा 
फष्ठों सुरक्षित हैं । 


भाग ६---इसके अन्तर्गत सुप्रविद्ध घप्सद तीर्थ-स्पान नाथदाश फे 
मे इस्तलिखित प्रन्थों के जिवरण प्रकाशित छिये जायगे। प्रसन्‍्तता झी यात्त दे छि 
नाथद्वारा के वीमान सिलदायन गोस्थामी मद्दाराज्ष ने ठिकाने के निश्यी पुस्त रा- 
लग की मइस्वपूर्ण प्रन्थों शें विश्रण सैदार झरने दो स्पीकृति हपा फर प्रदान 
कर दो है। बुद्ध समय पूर्ण सस्यान के भू० पू० कार्यकर्ता थ्रीयुत्‌ प+ साथुनाल 
ब्याम ते नायदारा में चन्‍्यत्र शोर छापे प्रापम्य कर पाये, रुद्ठीने ६६३ अमस्धा के 


६० शीध-पत्रिका 


विवरण प्रस्तुत भी कर दिये हैं । इनकी विषय और अन्ध संख्या इस प्रकार है-- 


पौराणिक और भक्ति विषयक कथाएँ ३३, काव्य १८, 'अलंकार १२, 
फामशासत्र ३, कोप १, छुन्द २, गैदक ६, संगीत ३, सामुद्रिक १, विज्ञान १; 
वेदांत ३, वाताएँ ३, चचनिका १, जंशावत्नी ३) 


पु रः 2] 
आशा है श्रीमान गोस्वासीजी सहाराज की पुस्तकों के विवरण तंयार 
करने का शेप कार्य भी वहाँ सुविधा प्राप्त होते ही शीघ्र द्वी प्रारस्भ किया जायेगा। 


(२) रशजस्थान में संस्कृत के दस्तलिखित ग्रंथों को खोज--- 


राजस्थानी दिन्दी ग्न्‍थों की तरह राजस्थान में संस्छत ग्रन्थों को भी 
अधिकता है इनमें से कई प्राचीन शास्त्रों की प्रतिलिपियों #े रूप में तथा कई 
राजस्थान के दी साहित्यकारों ओर परिडतों की सुन्दर रचनाओं के रूप में 
सुरक्षित हैं। संस्थान के भू० पू० बिद्वान कायकर्ता भीयुत्‌ पं, भोलाशंकर व्यास 
एस, ए. शाद्षी ने साहित्य संस्थान के संग्रहालय में सुरक्षित ग्रन्थों के विवरण 
तेयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। अब तक १०४ भन्‍्धों का विवरण 
लिया गया बिसमें विषयानुतार उपनिषद चाह्यण ९, पुराण १, काव्य १७, 
धर्सशास्त्र २, ज्योतिष शास्त्र ५, जैधक ( नर, अश्व और गज्ञ ) २८५, अलंफार ३, 
अश्वविद्या १, वस्तु शास्त्र २, भक्ति २, तन्त्र १७,राजतीति १, बदांत ४,व्याकरण<६, 


जैन दर्शन ७, रत्न परीक्षा १, कथादि महद्दात्मा ३, पिगल १४, अन्थ पम्द्रदवी शी 
तक के हैं । 


( ३ ) राजस्थानी साहित्य ( चारण ०५वें राव गीतप्ताल्ला- ) 


प्र।चीनकाल में चा .ण राव आदि रवियों द्वारा मीत फचित्त,दोहा आदि प्रचुर 
मात्रा मे लिखे गये । चारणों और राव जाति के कई घरानों में ऐसे गीतों के संग्रद्द 
पाए जाते हैं । सारित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टि से इनका बड़ा मद्दटत्व है । विश्व 
विद्यापीठ का साहित्य-सस्थान श्रीयुन सांवलदान शअगशिया एज भरीयुत्‌ जसवन्तलिंद 
दुसोन्‍्दी द्वारा इनका संग्रह करवा रहा हैं । अब तक सम्पादनाथे &६८० गीत 

हो चुके हैं। मेवाड़ के कई गांवों में इनकी खोज का कार्य पूरा कर दिया गया 
दे। जोधपुर से श्रीयुत््‌ प॑० विश्वेश्वरनाथ रेड साहित्याचार्य की कृपा से और 
अजमेर से श्रीयुत्‌ पं० रामेश्र गौरीशंकर ओमा छी कृपा से कई चारण गीत 
प्राप्त हुए हैं। अन्य स्थानों से भी चारण गीत प्राप्त करने का प्रयत्त किया जा 
रद्दा है। आशा है सम्बन्धित महालुभाव इस विपय में पूरा-पूरा सहयोग देंगे। 


इकट् 


परियय और सह्चिप्त फाये विवरण ६ 


भाग --सम्पादक श्रीयुत्‌ पुरुषोच्तम मेनारिया 'साहित्परत्न'; 
सद्दायक सम्पादक -श्रीयुत्‌ सांवलदाव आशिया। इस भाग में मेवाड़ के 
.. अमुस् एर्म जनता द्वारा सम्मानित इतिद्वास प्रसिद्ध मद्दाराणों के अप्रकाशित गीत 
सम्पादित किए गए हैं। गीतों के साथ विस्तार से शब्दार्थ दथा भूमिका पर्ण 
परिशिष्ट में कई आवश्यक झञातव्य भी दिए गये हैं । 


भाग २--प्म्पादक श्रीयुत्‌ मोल्ाशंकर व्यास एम, ए, एल, एल थी, 
सद्दायफ सम्पादक'-श्रीयुत्‌ सावक्दान आशिया। इस भाग में छत्रिय 
जाति के राठोडों से सम्बन्ध रखने बाले गीठ सम्पादिव किये गये हैं। 


चर 


माम ३--मम्पादक भोयुत्‌ भगवतीलाल भइ सा, रत्न, 
सद्दायक सम्पादक >श्रीयुत्‌ सांगलदान आशिया । इस भांग में भगषद्भुक्ति 
ओर आध्यात्मिक विषयक-गीतों का सम्पादन किया गया है। 


>रेप्चीराज रासो सम्पादन 
रासो के सम्पादन का कार्य भीयुतू कबिराज़ मोहनसिंद के सम्पाकर्व 
में नियमित रूप से चालू है। रासो के ऊपर भारतवर्ण के भिन्न २ विद्वानों के 
/ द्वारा छठाई गई शकाओं फा लगभग (१५७० प्रष्टों में समाधान किया गया। जो 
शोध पत्रिफा के भाग २ के अक ३ और ४ में प्रकाशित हुआ है । यों इश मिला 
फर रासो का पूरा अर्थ दो धुद्धा है। तथा ४६ समय ( अध्याय ) का सम्पादन 
फार्य पूर्णत है। 


लोक साहित्य विभाग 


१, राजस्थानी ऊहावतमाला -- 

फट्टापतें देश, काल और समाज की वास्तविक स्थिति की परियायक 
दोदी हैं। छोर साद्दित्य में इसका प्रमुस स्थान है । इस गनन्‍्थमाल्ना के अन्तर्गत 
शब्दाय, भाषा और आवश्यक टिप्पशियों के साथ कट्दावते प्रकाशित फरने ५ी 
योजना है। कद्दाथते राजस्थान के विभिन्‍न मार्गों छी और विमिस्न योक्षियों की 
होगो किन्तु किसी कष्टावत का पुनर्वार प्रकाशन नहीं द्ोगा। इस प्रकार इस 
प्रभ्यमात्ञा द्वारा राभस्थानों बोलियों की समस्त कह्टाब्से सम्रद्ठित एवं प्रकाशित 
कर दी ज्ञायगी । 


- भाग ३, मेयाड़ की कद्दायततें ( प्रथम पुस्तर ) सम्धादूक कक क्षपमी- 
बाज होशों एव ० , ण्ल-एक्ष थी । इसमें मेत्रादी योज्ी को चुनो हुई १०३६ 


दर शोध-पश्रिका 


ऋद्ावतें, हिन्दी अर्थ सहित संग्रद्तित एवं सम्पादित फी गई हैं। पुस्तक की हा -* 
श्रीयुत्‌ डॉ. घासुदेव शरण अग्रवाल, नई दिल्‍ली ने लिखी है। देश के कई विद्वानों, 
नेताओं और पत्रकारों आदि ने इस पुस्तक की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है 
री २, मालवी कह्ावतें। सम्पादकः-श्रीयुत रतनंत्ाल मेद्वता- के ए्‌, 
एल-एल, बी, | इसमें राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र से राजस्थ नी भाषा की मालवी 
बोली की ६३३ कहावतें शब्दार्थ सद्दित सम्पादित की ग३ तथा ६०१ के लगभग 
नवीन धर्थों का शब्द कोष भी तय्यार किया जा चुका है। ( प्रकाशित ) 


साग ३, राजम्थानी भीकछों की कहावर्तें:-( प्रथम - पुरतक के 
सम्पादक:-श्रीयुत्‌ पुरुषोत्तम मेनारिया साहित्य रत्न'। पुस्तक, भू, पू. साहित्य 
संस्थान के भीज्ञ साहित्य-संग्राहक श्रीयुत्‌ फून्नजी सीणां द्वारा संग्रद्दित ७२१ 
कह्ावतों का शब्दाथ और भावाथ सद्दित सम्पादित किया गया। साथ ' दी 
उपयोगी टिप्पणियाँ भी जोड़ी “गई हैं, तथा भूमिका में भील साहित्य, कद्दायतों- 
में निहित भील जाति की विचार घारा और भीली भाषा आदि के विषय में 
महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस पुस्तक को छपवाने का व्यय श्रीमान्‌ रावजी 
केशरीसिंदजी ठि० बिजोलियाँ ने ऋपा कर प्रदान करना स्वीकृत किया है। (प्रेस में) 


भाग ४-मेवाढ की कह्दावतें-( द्वितीय पुस्तक ) सम्पादक श्रीयुत्त पं० 
लक्ष्मीलाल जोशी एम, ए,, एल-एल, बी, | इस पुस्तक के लिए पर्याप्त कशवर्तों का 
संग्रह कर लिया गया है और शीघ्र ही इनका सम्पादन-कार्ये पूण ही जायगा । 


२, राजस्थानी ज्ञोक गीतमाला--- 


लोक गीत जनता के स्व्राभाविक छद्गार हैं और जनता के भाधों का 
भतिनिधित्व करते हैं । इनके रुप में हमारे साहित्य की अमूल्य निधि सुरक्षित है । 
संसार के सभी सभ्य क्षेत्रों में इनके प्रकाशन को यढ़ा महत्व दिया जा रद्द है । 
विश्वविश्यापीठ ने साहित्य सम्थान की स्थापना से पूर्ण ही इस ओर ब्यान्त दिया ' 
था और श्रीयुत्‌ पं> जनाद॑नराय नागर, एम, ए,, साहित्य रस्तः ने कई गीतों का 
संग्रह किया था | उस समय इस कार्यक्रम के लिये एक छोटा सा आंदोलन 
प्रारम्भ किया गया था, किन्तु उप्तमें तब सफल्नता नहीं भिक्ष सकी । साद्दित्य- 
स्थान की स्थापना पर श्रीयुत फूलजी मीणां फो सील गीत संप्रह्द के लिए पढ़ा 
लिखा कर नियुष्त क्रिया गया | इस नवजवान कार्यकर्ता ने कई गीत भी त्लेत्र 
पक अत कर एकत्रित किये । श्रीयुत गेदरीलाल ननन्‍्दवाणा और श्रीयुत्त्‌ 
उरुपात्तम सेनारिया ने भी कई गीत एकन्रित किये। इस समय साहित्य-संस्थान 
में गोठों की क्रत्त संख्या १००० के लगभग दे जिनका सम्पादन कार्य चालू है। अनी 


हु 


परिचय और संदिप्त छाय विधरण (क) ६२ 
श्रीयुत प० जनादन राय एम, ए,, सा, रत्न' और थीयुत शुम्मूक्ञाल शर्मा एम, ए 
( प्रीबी ) मील गीधों के सम्पादक ममोनीत छिए गये हैं |: _ 
राजस्थान के शोकगीत--- 


सम्पादक -श्रीयुत्‌ जनादंनराय नागर एम०९०, साहित्य रस्न, इस भांग में 
फोक जीअन से सम्बन्ध रखने वाले कई सुन्दर गीतों का सम्पादन किया गया 
है। ( प्रेस में ) 


सुखी गिरस्थी रा गीत--- 
सम्पादक -श्रीयुत नरोत्तमदास स्पामी एम्र०ए०,विद्यामद्ोदवि बीकानेर इस 


भाग में गृहस्थ जीवन स॑ सम्बन्धित अनेकों सुन्दर गीतों का सम्पादन किया 
गया है। ( प्रेस मे ) 


* 


लोक साहित्य विभाग फ्रे अन्तर्गत २०० के क्ग्भग जोक ऋद्दानियोँ, 
१०० पहलियां तथा फुटफर लोक कथा काव्यों का सम्रद धो चुका है। कायफर्ताशों 
की कमी के कारण अभी इस ओर पिशेष प्रगति नहीं दो सकी है। मेवाड़ क्षेत्र से 
शूज़्री और राजा भरथरी नामक दो छोटे लोक कथा कार्यों को क्षिपियद्ध किया 
है। मृदा भारत, बगढाबत, तेजोरी, मामादेष, रेवा मालण आदि को भी लिपिबद्ध 
करने फी योजना चालू है | 


राजस्थानी धात संग्रह--- 


सम्पादऊ*-श्रीयुत नरोतमदास स्थासी एम८ए०, विधामहोदधि, इसमे प्रावीच 
अनेकों सुन्दर और गधघुर वादों का सम्रह कर सम्पादन किया गया है। ( प्रेममें ) 


लोक कथा काव्य--- 


सादित्य-प्त्थान के सम्पूर्ण कथा काव्या को ठीन भागों में पिभक्त फर 
सन्पादन फरने की योजना दे । 


आदिवाती भील-- 


लेखक--श्रीयुव नोपलिंद मदृता'छदयपुर, प्रकाशक -राब्विश्विद्यापीठ। इस 
पुर्तक में आदियामियों को उन्नति सथा उनकी सभ्यठा, धम्कृति पर अध्चा 
प्रदाश डाज्ा गया ह। ( प्रेस में ) 


६२ (खत) शोध-पत्रिका 


पुरातल विभाग 
डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द ओका निवन्ध संग्रह--- 


राजस्थान के सुप्रसिद्ध इतिहासकार स्व, डॉ, गोरीशंकर हीराचन्ग ओमा 
ने अपने समस्त नियन्ध सम्पादक्ष-प्रकाशन के लिए विश्व विद्यापीठ साहित्य संस्थान 
को 5 पिठ एर विए थे। साथ ही इस नि्विन्धों की बिक्री से ध्ोते चाही समस्त आय 
भी त्रिश्व विद्यापी ; को समर्पित कर दी थी | समस्त निम्नन्धों को संख्या न है। 
निबन्धों की काल क्रमानुमार और विषयासुमार घर्गीकरण एगे चार मार्गों मं 
प्रकाशन होगा। प्रत्येक निवन्‍्ध के साथ नवीन खोज के अनुससार टिप्पणियां 
भी जोड़ी जावेगी । प्राचीन काल के निवन्धों छा सम्पादन श्रीयुत्त्‌ डॉ, रमाशंकर 
त्रिपाठी एम, ए. पी, एच, डी,, अध्यक्ष, इतिहास विभाग, बनारस हिन्दू थुनिवर्सिटी 
और मुसलसानी काक्ष मरहठा काल के निवन्धों छा सम्पादन भ्रीयुत महाराज 
कुमार डॉ, रघुवी रसिदर एस, ए,, डी, लिट, एल-एल, बी,, सोतामऊ कृपा कर कर 
रहे हैं। आशा है प्रथम भाग शीघ्र ही प्रेस में दे दिया जावेगा । 


पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत मेवाड़ के प्रायः सभी महत्वपूर्ण शिक्षालेखों 
की छापें प्रस्तुत कर दी गई हैं.। इनकी संख्या ५६ दे । इनका प्रकाशन सुविधा- 
नुसार किया जायगा । साथ ही कई ऐतिद्वासिक सहस्व के कागज्-पत्रों, प्राचीन 
चरित्रों, सिक्‍्को आदि का भी संग्रह क्रिया गया है। नवीन योजना के अनुसार 


शीघ्र द्वी एक संग्रहालय की स्थापना की जायगी और इस संग्रह-काय फो आगे 
बढ़ाया ज्ञायगा । 


अध्ययन गृह और संग्रहालय--- 

इस घिभाग के अन्तर्गत कथित साहित्यिक्र, ऐतिद्]सिक सामग्री अतिरिक्त 
६५० महत्यपूर हस्त लिखित प्रन्त; संग्रहालय के लिए अप्रा"्य इस्तलिखित प्रंथों 
की प्रतिलिपियाँ और १८३० मुद्रित ग्रन्थ इकत्रित किए गये हैं। कई आवश्यक 
ग्रन्थ जो पास नहीं है उत्की सूचि बनाई एवं स्वीकृति की जा चुदो है और आशा 


है ये म्रन्थ शीघ्र ही प्राप्त द्वो जायगे । दस्त लिखित ग्रन्थी को व्यवस्थित कर उनकी 
सूचि तयार करने का फाय समाप्त हो चुका है। 


संग्रदाक्लय के लिए साहित्य-छंस्थान को कई मद्दानुभावों ने सहायता दे 
छी कृप। की है। स्व, श्रीयुत्‌ प॑० रत्तोत्लाकजी अन्तानी के सुपृत्र श्रीयुत्‌ विनोरराय 
अन्तानी ने अपने पिताजी के दस्त लिखित ग्रन्थों के महत्वपूर्ण संग्रह भी प्रदान 
किया। श्रीयुत्‌ सगवतीलाल भट्ट साहित्य रत्न! श्रीयुत्‌ भंवरलाल जोशी साहित्य 


परिचय और संक्षिप्त फाय' पिवरण (ग) ६२ 


रत्न), श्रीयुत्‌ मयानीशंकर ष्योतिषि ने भी अपनी इस्त लिखित पुस्तके साहित्य 
संस्थान को प्रदान की । इनके अतिरिक्त श्रीयुत्‌ न्ञायूलाल व्यास ने स्व- संग्रद्वित 
भूल्यवान मुद्रिद पुस्तक साहित्य-सस्थान फो भेंट स्वरूप दी। भ्रीयुत्‌ इन्द्रसिह 
महा बी, ए बार एटलों ने भी रृपाकर अपने श्री जोधर्सिह सहता पुस्तकालय 
को प्रदान किया । उक्त सभी महानुभाव धन्यवाद के पात्र हैं। सम्रद्यालय में 
अन्वानी सम्रह, भट्ट सम्रह, व्यास सप्रद्द और जोधसिंद एर्तफातय ब्यधरिथत 
किये गये हैं । + 
सामान्य विभाग 
१, मद्दाऊवि बयेमल आसन 


राजस्थान के महाकत्रि सूयमल्त मिश्रण के नाम पर स्थापित इस आसन 
का उद्दे श्य राजस्थानी भाषा और साहित्य तथा इससे सम्बन्धित समस्याओं पर 
शोघपूर्ण लिखित भापणों का आयोजन फर उन्हें प्रछाशित करना है। इसके जिये 
प्रतिषष एक अधिकारी विद्वान द्वारा ठोन मापणों का आर्योजन छर उन्हें प्रछाशित 
किया ज्ञाता है। मद्दाकवि सूयेमल आसन फ्री स्थापना श्रीयुत्‌ आचाये मुनि 
जिन का सचालक, सारतीय विद्याभवन अम्बई छे द्वारा सन्‌ १६४३ में 
क गई थी। 


इस आसन फे प्रथम भाषक राजस्थानी के अनन्य प्रेमी श्रीयुत रामदेव जी 
चोखानी फलकत्ता के भाषण "राजस्थानी का सद्ृत्व” विपय पर कार्तिक कृष्णा 
११, १२, और १३ विक्रमी सम्वत २००० में हुए। इसी अचसर पर राजस्थानी 
भाषा ओर साद्वित्य के उद्धार के निमित्त एक योजना बनाई गई और उसके अनुसार 
काय प्रारम्भ लिया । 


द्वितीय सूयमत-अभिभापक्क भ्रीयुत प० नरोत्तम्रास स्वामी एम ए, विद्या 
सद्दोदधि, बीकानेर के मापण भ्रावण शुक्ला ११, १२, १३ विक्रमी सम्बत २००२ 
में "राजस्थानी भापा और साहित्य” विषय पर हुए । इसी अवसर पर राजध्यानी 
के सम्बन्ध में घिचार विनिमय के किये राजस्थानी भाषा परिषद्‌ की आयोजना 
की गई, लिसमें स्थानीय तथा बाहर के पन्द्रद्द विद्वानों ने भाग लिया। 


ततीय सूर्यमल्न अ्भिमाषक भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध भाषा घत्यक्ष भ्ीयुत्‌ डॉ० 
सुनीति कुमार चाद्पर्या ए० एम० डी०२ किट ,प्राध्यापक और अध्यक्त भापातत्व 
विमाग, कलकत्ता विश्व विद्यालय मनोनीत हुए | ीप फ सापण “राजस्थानी 
भाषा! विपय पर माघ शुकज्ञा ५ ( घपन्‍्त पचमी ) ६ और ७ विक्रम सघत २००६ 


में हुए। भाषण पुस्तकाकार प्रकाशित दो चुड्े हैं। इसी अवसर पर राजस्थानी 


घर 


६२ (घ) परिषय 'और संख्षिप्त काय विषरण 


परिषद छी दो वेठकें भी हुई । 


चतुर्थ सूयमल-अमिभाषक सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान श्रीयुव मुनि लिन- 


विजयजी मनोनीत हुए हैं। आपके भाषण शीघ्र ही दंगे व इसकी व्यवस्या फो 
जा रही है। 


२ श्रोद्धा आसन 


राजस्थान के दिवंगत सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉ* गौरीशंफर द्वीराचन्द 
ओमा डी० लिट, साहित्य वाचस्‍्पति मद्दामद्रोपाध्याय के नाम पर स्थापित इस 
आसन का उद्देश्य राजस्थानी इतिहास तथा उससे सम्बन्धित समस्या ्रों पर शोध 
पूर्ण भाषणों छा आयोजन कर उन्हें प्रकाशित करना है ! इसके लिये प्रतिवर्ष एक 


अधिकारी विद्वान द्वारा तत्सम्वन्धी मापणों का आयोजन कर उन्हें प्रकाशित 
करने की योजना है। 


श्रोमा-आसन के प्रथम अभिभाषक श्रीयुत्‌ महाराजा कुमार डॉ रघुवीर- 
सिंह एस, ए, डी, लिट एल, एल, बी, सीतामझ थे । आप के भाषण 
पूञ्े आधुनिक राजस्थान विषय पर हुए, भाषण लगभग ४०० प्रूष्ठों की पुस्तक 
के रूप में प्रकाशित कर दिये गये हैं । 


३ श्री भूपाल प्राचीन-साहित्य ग्रंथ माला 


संयुक्त राजस्थान राज्य के भझद्दाराजप्रमुख और राजस्थान विद्यापीठ के 
माननीय कुलपति ( चांसलर ) श्रीमान महाराणा भुपानसिंहजी सहोदय के नाम 
पर यह ग्रन्थमाला प्रारम्भ की गई है | इस ग्रन्थमाला के अन्तगंत सभी विपयों के 
उपयोगी एं महत्वपूरत प्राचीन ग्रन्थों का प्रकाशन प्रारम्भ किया जा रहा है। 
हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज सम्बन्धी सहत्वपूर्य प्रन्थ भी इसी माला फे अन्तगंत 
प्रकाशित किये जा रहे हैं । 


४ शोध पत्रिका 


प्राचीन साहित्य, क्ोछ साहित्य, जनकल्ला, इतिहास, पुरातत्व, भापाशास्त्र 
विज्ञान आदि विविध विषयों के शोध पूर्ण निबन्ध प्रदाशित करने, नवोदित 
विद्वानों को शोध काय मे प्रेस्दि करने तथा शोध कार्य को प्रगति देने के उद्देश्यों 
से इस त्मासिक निबन्वे'श्रत्न का प्रकाशन चैत्र विक्रम संचत्‌ २००४ से प्रारम्भ 
कर दिया गया है | इसके स स्वादक मण्डल में प० श्रीयुत नरोत्तमदास स्वामी 
एस८ए०,विद्या महोदधि बीकानेर ,श्रीयुत महाराज कुमार डा०रघुवीरसिंह एस5ए०, 
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डि०्लिट०,एल एलण्यी०, सीवामऊ, श्रीयुत कन्हैयाल्ाज़ सहज एम०ए०, श्रीयुत 
देवीलाक्ष सामर एम० ए० और भीयुत भगवतीलाल भट्ट, साहित्य रत्न 
( प्रबन्ध सम्पादक ) अपनी सेघाए' कृपाछर दे रहे हैं। अब तक इसके ८ झक 
दो भाग प्रकाशित दो चुके हैं एम इस निय्रध क्रम का प्रथम भाग पुस्तकाकार ब्का- 
शिक्त कर दिया गया है । 


५ मुनि जिन पिजय अभिनन्दन ग्रंथ 


श्रीमान मुनि जिन घिज्ञयजी ने राजस्थान से दूर रहकर भी अपनी मातृ* 
भूमि राजस्थान फी बड़ी सेवा की है । विश्व विद्यापी5ठ ने आपके सम्प्रान में एक 
अभिनन्द्न ग्रन्थ प्रस्तुत करले का निश्चय किया है। इस ग्रन्थ ऊे द्वारा राजस्थान 
का सर्वोद्री७ और प्रामाणिक परिचय उपस्थित किया जायगा। इसमें भूमि, 
प्राणी, बनस्पति, जल जीयन, सल्कृत,पुरातत्य, जन जागृति, भाषा, साहित्य, जन 
फल्ला आदि सुझ्य विभाग रहेंगे। आशा है, आगाभो यर्ष तक इस कार्य फो 
समाप्त कर सकेंगे। 


सुभाषित सर्वोपरि 


अजमेर के पाम देवलिया प्राम निवासी स्व० राव बहादुरसिंदजी द्वारा 
सम्रद्दीत सुमाषित सर्वोपरि प्न्थ को २५०० रुपये में स्थान ने प्राप्त कर लिया है ' इस 
प्रन्य में कग भग एक लक्तु छन्द हैं, जो विविध भाषाओं और भावों की ट॒प्टि 
से बड़े दी मनोरनक है, इस प्रन्य में ००० फे आसपास विपय हैं, जिन पर दि 
विविध फवियों ही सुन्दर रचनायें हैं, स्घय सम्रदकार फी ७००० के फरीव उत्तम 
रखनायें हैं, इसऊे तयतिरिक्त फामशास्त के उपर विशद्‌ विवेचन का फन्‍्दर्प कला 
निधि नामक भन्य दै। इसी तरह सामुद्रिफ अन्य और अनेकों नियन्ध तथा मनो- 
रजक साहित्य सम्रइकार फी घर्मपत्नी से प्राप्त किया गया ६। इसके सम्पादन 
कार्य की ज्यवस्था पी जा रही है। फन्‍दर्प फलानिधि का मम्पादन करना श्री 
छत्ादनरायज्ञी नागर ने स्पोकार किया है। 


नवीन साहित्य सृजन एवं परिपद विमाग । 


_ नपीन सादित्य क रूजन ओर प्रछाशन फे लिये सादित्य सुज़न पिभाग की 
आयोशना की गई है । साथ दी सा दित्यकार के सगठन एज स्वायलम्धन के लिये 
दक्त परिषद से महत्यपूर्ण छात्य करने झो योजना हैं। 


६२(च) शोधघ-पत्रिका 


“तया चीन!” ले० हुक्मराज महता, प्रकाशकः- रा० वि० विद्यापीठ 


उक्त आयोजना के अन्तर्गत इस वर्ष 'नया चीन' पुस्तक प्रकाशित की गई 
है, भारतीय साहित्य में यह एक नया आयोजन है । 


निम्न लिखित काय भी साहित्य-संस्थान द्वारा इसी ब्ष किये जाने की 
थोजना फी गई हैं । 


( १) भद्दाकवि चंद, सीरां, १थ्वीराज, सुयमल आदि की रचनाओं को 
प्रामाशिक्त ५रिचय, अर्थ और आलोचना आदि सहित प्रकाशित करने के लिये 
एक अन्थमाला का प्राप्म्भ । 


( २ ) राजस्थानी ज्ञोक-कष्टानियाँ, ख्याल, बेठकों के गीत आदि का 
संग्रह । 

( ३ ) राजस्थानी ज्षन-जीबन फे चित्रों का सटिप्पण 'एल बम! प्रकाशित 
करना । 

( ४० राजस्थानी भाषा की विविध बोलियों के साहित्य का संग्रह करने 
ओर अन्य शोघ-काय करने के लिये शाखाओं की स्थापना । 

( ५ ) साहित्य-संग्राहकों तथा शोध-कर्ताओं के लिये एक शिक्षण-शिविर 
का आयोजन | 

( ६ ) राजस्थान में शोध-कार्य सम्बन्धी समस्याओं पर विचार फरते 
ओर आवश्यक काय करने के लिये राजस्थान शोघ-परिषद्‌ का अयोजन | 


( ७ ) राजस्थान की साहित्यिक, ऐतिहासिक एजे कल्लात्मक विविध 
उपयोगी और राष्ट्रीय महत्व की साभग्री के संग्रह, संरक्षण, प्रद्शन और अध्ययन 
के लिये एक विशाल्न संग्रहालय की स्थापना । 


५ (८ ) राजस्थान के ग्रार्मों के नाम सांस्क्ृतिक परिचय के एक्लीकरण छा 
फाय आरस्स करना । 


निरीक्षण 


स्थानीय जनता, विद्वानों और कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त देश के फई प्रमुख 


सद्दानुभावों ने साहित्य-संस्थान के कार्य छा निरीक्षण किया है। कुछ नाम इस 
प्रकार है।-- 


श्रीयुत्‌ महा परिडत राहुल सांकत्यायन, श्रीयुत्‌ डॉ सुनीतिकुमार चार्ट््ज्या, 


श्रीयुत्‌ सोइनलाल सक्सेना, श्रीयुन प्रो० सत्येन्द्र एघ० ए०, श्रोयुत्‌ आचार्य 
विनोबा भावे, भ्रीयुत्‌ कन्दैयालाल माणिकल्ाल मुन्शी, श्रीयुत्‌ सुनि ज्ञिन विजय, 
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श्रीयुत्‌ सम्पूर्णानन्द, भीयुत्‌ ज्यप्रकाशनाराय ण, भोगुत्‌ बाल गंगाघर खेर, (भ्रीयुत्‌ 
पूर्ण चन्द्र जैन, भ्ोयुत सत्वनारायण नाथानी, श्रोयुत्‌ सुगतमज्ञ भडारी, श्री जय- 
नारायण व्यास, श्री क्द्वा माता, श्री नतेत्तमदास स्वामी, श्री महेन्द्र भताप, श्री 
परशुराम चतुर्गेदी, डेविड शेफर्ड आदि । 


आभमार-- 


राजस्थान विश्व विद्यापीठ साहित्य सश्यान उन सभी मद्दानुमावों का परम 
अआमभारो है जिन्होंने समय समय पर सादित्य संध्यान के लिये आर्थिऋ 
सद्दायता दी है, बिन्‍्दोंति सादित्य सध्यान का सम्बादन लेखन कार्य दिया है और 
अधिकाश से आज भी फर रहे हैं । जिन्दोंने साद्वित्यिक, ऐतिदामिक एड अन्य 
महत्पपूर्ण सामग्री फो एकन्नित करने में सहयोग दिया है और निरदेनि अपनी 
पुस्तकें तथा महत्वपूर्ण वस्तुए सादित्य सस्थान के किये प्रदान फी हैं तथा जिनका 
बल्लेख फाय-विवरण में भी यथास्थान हो चुका है। साहित्य ससथास अपने 
भानद निर्देशशों, परामशंदाताओों, विभिन्न समितियों उपप्तमितियों, के सदस्यों, 
साहित्य सम्राहछों वथा कायकर्ताओं का भी 'आमारी है। जित्तढ़े बल पर सादित्य 
सस्थान निरन्तर प्रगति करता जा रहा है। इस कठित समय में ससयान क्रो, 
श्रीमान सहाराज कुमार साब उदयपुर, ठाकुर सा० गोपाज्षतिंदजी बदनोर, मह- 
राज़ सा० शिवदानसिंदनी करजाली, रावजी सा० विजैधुर, भागीरथनी कानोडिया 
कलकत्ता, केज्षवा ठाकुर सा० उथां अमेक सद्दानुभावों ने आर्थिक सद्दायता दी दै, 
उप्तके लिये दम उनके अत्यन्त द्वी ऋणी हैं । 


शजस्थान विश्व विद्यापीठ साहित्य-संस्थान के तत्वाघान में स्थापित 


“डॉ, गौरीशंकर हीराचन्द ओमका आसन” 
उद्घाटन समारोह 
“ पूर्वामाप्त परिषयाहू-- 


राजस्थान विश्व विद्यापीठ साधित्यि सस्थान फा शोध-विभाग अपने 
प्रतिप्रापन के समय से बराबर राजस्थानी भाषा, साहित्य तथा इतिद्वास फे 
अपरिचय के आाच्यादन से परिवेप्तित विशाल भाण्डार को यथासताध्य अपनी 
शक्ति और साधनों फे अनुरूप प्रफाश में लाने के लिये यत्नवान रद्दा है। 
लोफ-सादित्य, चारण तथा राव-सादित्य तथा राजस्थानी कद्दाव्तों भौर 
मुद्दावरों की शोध खोज के ज्ेत्र में ध्वो रहे ज्षेत्र-छाय तथा सम्पादन फाये फे 
अतिरिक्त त्रैमासिक 'शौध पत्रिका? के प्रछाशन तथा डॉ गौरीशंकर ह्दीराचन्द 
ओमा जैसे इतिद्वासज्ञ एवम्‌ पुरातत्व वेत्ताओं री अब तक फी 'अप्रकाशित 
रचनाओं फो प्राप्त कर पनके समुचित सम्पादन और प्रकाशन फा कार्य भी 
“सस्यान' कर रदा है, और द्विगुशित शक्ति से फरना चाहता है। इन प्रवृत्तियाँ फे 
अतिरिक्त राजस्थानी फे सुप्रसिद्द फवि तथा इतिहास कार कवियर सूयमक्ष फी 
स्मृति में ' सूमंमल आमन' की र्थावना के बाद उसके तत्वाधान में राजस्थानी 
भाषा और साहित्य पर शोध पूर्ण भापणों का समायोजन भी इस सस्वान द्वारा 
किया गया है । 


अपनी गति विधि और कारय के दौरान में इसके पश्चात्‌ देश फे क्प्ध 
प्रतिष्ठ इतिहास श्र, पुरातत्व वेत्ता वथा विद्वान मद्दामद्ोपाध्याय डॉ गौरोशंझूर 
दीरापन्द ओमा की पुण्य सएटि में “डॉ मरेत्ंकर द्ोशाचन्द औओमा आधना! 


६४ शोध-पत्निक्ा 


की स्थापना करने का शुभ संकल्प विद्यापीठ के इस संस्थान ने किया । पअनेक 
विघ्त बाधाओं और कठिनाइयों फ्रे कारण यद्द संफल्प अगद्यावधि मृतरूप घारण 
न कर सक्का | किन्तु फिर भी डॉ. रघुत्ीरसिंदजी एम, ए, एक्ष-एल, बी, डी, लिट को 
उत्त आसन के प्रथम 'भापक' छी भाँति प्राप्त रर सकने के रुप में संस्थात को 
अपने उक्त संफल्प को कार्यान्विष्त करने के लिए मानों एक सुध्ढ आधार प्राप्त धो 

गया । और अन्ततः वह सूहू्त भी आया जब्र विद्यापीठ डी चीदद्रवों बष गांठ 

के शुभ अवसर पर संस्थान अपने इस संकल्प को मूर्त रूप देने “डॉ, गीरीशंकर 

हीराचन्द ओमा आ्रासन” का उद्घाटन करवाने का सुयोग पा सका | 


यह कहने को आयश्यकृता नहीं कि राजस्थान और राजस्थानी मापा, 
साहित्य-संम्द्षति, क्ता ओर इतिद्वाल के क्षेत्र मे शोत्र खोज, संग्रह, संपादन तथा 
खजन के किये विशाज्ञ संभावनाएं विद्यमान है। दूक दूक राजस्थान जब आज 

कि ७ में हू] बे कक 

एकीकृत होकर एक विशाल इकाई के रूप में संघठित हो चुका है, तव त्तो इस 
साने में ओर भी सजग प्रयत्न तथा प्रवृत्ति छी आवश्यकता स्वतः बढ़ गई है । 
एसारा राजस्थान का अतीत दमारे सम्पूर्ण देश फे प्राचीन इतिहास में अपनी 
विशेषताओं के कारण गौरव पूर्ण स्थिति का घनी है उपके चतुर्दिकि समय के 
व्यतीत होने के साथ २ शने: श्ेः विस्सृति का जो जान फैलता और बढ़ता गया 
है। उसे फिर कर अपने उस युग को पहचानना और उसके आलोक में अपने 
बतंमान का अंकन और आलेखत करना आज कितता अनिवाय है? इस 
ओमका आसन' छी स्थापना तथा निमित्त से राजस्थान तथा समस्व देश से इस 
भूमि के प्रतिनिष्ठावान महाशयों, विद्वार्नी तथा इतिधहासपिदों का सहयोग 
प्राप्त कर यदि राजस्थान विश्व विद्यापीठ, साहित्य-संस्थान इस छक्ष्य की पूर्ति में 
छुछ भी उपयोगी सहयोग दे सका तो वह अपने आपको गौरवान्वित समझेगा । 


०७ रण आशा 


स्व०्डा० गौरीशंकर हीराचनद ओमका का संक्तित्त परिचय 


स्वण्डॉँग्गी रीशकर द्वीराचन्द औमा का जन्म वि०्से०१६२० भाद्रपद शुक्ल 
२ को सिरोही प्रान्त हे रोहेड़ा गाँव में सहस्त्र औदिच्य जाति के हीराचन्द्जी के 
घर सें हुआ था, इसके चार पुत्र और एक पुत्री उत्पन्त हुए, इनछी पत्नी छी सृह 
कुशलता ने इनके प्रारम्भिक आर्थिक संकट सय जीवन को व्यवस्थित कर दिया, 
प्रारम्भिक शिक्षा घर पर-और बादतमें बम्बई में शिक्षा प्राप्त की, वहीं इन्दोते 
इतिद्दास, पुरातत्व तथा लिपि आदि का परिज्ञान आप्त किया । प्रसुरक्षात उपत्तज्ध 
फर ये उदयपुर की शोर आये, और स्ू० फतदनिहजी ने अपने राजकीय पुरातत्व 


आओमा आसन” विवरण ध्प 


विभाग फे अध्यक्ष पद्‌ पर नियुक्त झिया | इस समय तक इन्होंने काफी शोध पूर्ण 
लेख लिखें। ई०स १८६४५ में विश्व की सर्ग श्रछ भारतीय प्राचीन लिपिमाला का 
प्रथम संस्करण जघ प्रकट हुआ ओरोकाजी प्रथम कोटि के साहित्यिक गिने जाने 
लगे । ई०स०१६०४ में अजमेर के राजपृताना म्युजियम की स्थापना हुई, उसके ये 
अव्यक्ष बनाये गये और सन १८ तर कार्य फरते रहे, इन्द्रोंने राजस्थान के तथा 
भारत के सभी प्राचीन स्थानों का भ्रमण किया | ई०सं०१६०२२ में फर्नज्ष टॉँड फे 
इतिहास का सम्पादन किया | १६८८ में सोलकियों का इतिद्दास लिखा, इसके बाद 
पृथ्वीराज विज्ञय तथा कर्म चन्द्र वश सवधी पुस्तकका सम्पादूत धिया ओर ई०स० 
१६१८ में प्राचीन छिपि साला फा बृहद सरकरण भारतीय प्राचीन लिपि साला फो 
परिवर्धिव सत्करण निरझात्ा, उस पर अण०्भा«द्वि०सा? सम्मेलन से मगला प्रसाद 
पुरस्कार मित्ला ६६२० में ना०प्र०्पत्रिका के सम्पादर घनाये गये, सन्‌ १६२३ से 
राजपूताना का इतिद्दास जिसने का काय शुरु किया इन्दोंने उदयपुर, छू गरपुर, 
बांसवाद़ा, प्रतापगढ, जौधपुर ओर वीफानेर राज्यों के इतिद्ास छिसें, मुद्रणोत 
नेणसी की ख्यात का सम्पादन किया और लगभग १५० पृ का शोब पूर्ख 
लेखा लिसे जो विद्यापीठ डो ओर से पुस्तकाकार प्रश्ाशित किये जांयगे | 


रम्गन-  इब्स० १९४ में राय वद्दादुर का सिताब 

हे ४२६ में महा सहोपाध्याय फी उपाधि 

? १६११ में दिल्ली द्रवार में निमन्त्रित 

9? १६२७ द्वि०ग्ला०्स० मरतपुर अधियेशव तथा नडियाद में 
हुई गुजरात साहित्य सभा फे सभापत्ति 

» श्ध्र८ में हिन्दुस्तानी एक्रेडेमी इक्ताइवाद में मध्यकालीन 
भारतीय सास्कृतियां पर ठीन भाषण 

४? १६३३ मे भारतीय अनुशील्न अन्य से अभिनद्ति 

#” १६३३ में ओरियन्टल छॉन्प्रोस घढौदा में इतिद्वास विभाग 
के अध्यक्त 

# १२६२७ में साहित्य घाचस्पति च्यौर वाचस्पति फी पदची 


ई० स* १६३७ में फाशी विश्व विद्यालय से डी० लिट तथा भान्ध्र विश्व 
विद्याक्षय से पुरातत्व रेत्ता की मान्यता 

भारत के कई महात्माओं, राजाओं, नेताओं तथा विद्वानों के सम्पर्क 
में रद्दे 


मृत्यु २०१४ औैशास शुक्ल ११ की स्प्राम में निघन। 





६ शोघ “पत्रिका 


डॉ० रघुवीरसिंह का संक्षित परिचय--- 


जन्म--२३ फरवरी १४०८ सीतामऊ घरेश श्री रामसिंदजी के राज छल्त में 
हुआ । इनकी प्रारम्सिक शिक्षा घर पर ही हुई, बाद में बड़ौदा, बम्बई, आगरा 
आदि मे रहक्कर उच्च शिक्षण प्राप्त किया, सन १६३६ में आगरा युनिवरसिटी 
से आपको मालवा इन ट्रान्जेशन थिसिल पर डी० लिट की उपाधि मिली, १६२४ 
में आपका विवाह प्रतापगढ़ चरेश के यहां हुआ, आपके दो पुत्र और दो पुत्रियां 
हैं। सब १६३४१ से ही आप राज्य प्रघन्ध, शासन सम्बन्धी काय तथा भारतीय 
राजतीति में संक्नग्त हो गये, भारतीय रियासतों के एकीछरण में आपज्डो विशेष 
दिलचस्पी रही है। आप सध्य सारत और राजस्थान छे इतिहास के एक नये दिर्द- 
शक हैं। द्विन्दी गद्य छाव्य पर भी आपका पूरा अधिकार है। ओकाजो के बाद 
राजस्थान आदि इतिहास छार सें आपका नाम आता है, ञञाप सरल प्रकृति के 
ओर कस झुशल्ल व्यक्ति हैं। इस समय अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध के साथ २ आप 
रा० बि० विद्यापीठ के वरिष्ठोपकुल्नपति हैं। आपकी अब तक की रचनायें निम्न 
हैं;--पूर्ण मध्य कालीन भारत, बिखरे फूल, सप्तदीप, शेष स्पृतियां, रतलाम का 
पद्ला राज्य, मालवा इस ट्रान्जेशन, मालवा में युगान्तर, भारतीय रियासतें और 
नया शासल, पूला रेजिढेन्सी रेझाडंस सर्विस, पूरे आधुनिक राजस्थान | (ओका 
आसन से दिये गये अभिभाषण) | 


अिनन्सनययनन कपनन-+पारयन अननन-नकन्‍क 


साहित्य परिषद; --२० वारीख की प्रातः साढ़े सात्‌ बजे विद्यापी5ठ सरस्वती 


भवन सें साहिस्य-परिपद्‌ छा आयोजन किया शया। श्री भगवतीलालजी भट्ट ने 
मनोनीत सभापति डॉक्टर रघुधीरसिंहनी फो आसन-गृहण फरने की प्राथना 
की | साहित्य परिषद में विषेचनात्मक विपय था सारे साहित्य की सावी बाग 
दिशा! । श्री भट्ट ने विषय पर घोल्षते हुए बताया कि राजस्थान और भारत के 
साहित्यकारों की अनेकों समस्याएँ हैं इन समस्याओं के सम्पुख घह आतुर च 
सयभीव- सा फन्र में पांच कठकाये चेठा है। समस्या के मूल तक पहुंचने में 
असमर्थ हो रहा है। साहित्य जीवन यापत ऋा सरता साध्यम बन गया है। 
राजनंतिक स्वतत्वता के संघर्ष करे समय उत्याह, सेवा ओर लगन का निदान 
आज भ्रष्ट जीवन में हो गया है | आज का साद्वित्यकार विभिन्न 
राजनंतिछ-मुर्टों में नव साहित्य का निर्माण किया “जाना असम्भव हो गयां। 


साडन्य में जीवन को गति, आत्म प्रखर्ता आवेग और भावों ढी सहन्न श्रप्ति 
व्याद न्यूनतर होसी गई है! 


का आसन! विवरण ६७ 


साहित्यिक प्र॑वृत्तियों में अनेकों घार राजस्थान व्यापी सगठन बनाने फा 
प्रयत्त किया किन्तु सामुद्दिक रुचि, उत्साह और लगन के अभाव में इमें शुभ 
प्रयत्न और श्राकाक्षा को वद्दी स्थगित कर देना पढा | 

तत्पश्चात्‌ अध्यक्ष पद से डो० रघुवीर सिंदजी ने साहित्य की रूजनात्मक 
और सगठनात्मक दृष्टि से तीन सुकाव दिये । 


राजस्थान व्यापी साहित्यिक आन्दोलन के निर्माण के द्ेतु अनेकों प्रयत्न 
होने के पश्चात्‌ आज़ भी इस भ्रकार का सगठन नहीं वन सका है । इसके मूल 
कारण को सममे बिना नये सगठन का विचार फरना असगत द्वोगा ) दुसरा 
मुख्य कारण है किसी भी साहित्यिक महत्त्वपूर्ण काय में हम राजनीति के दाव- 
पेच छी अवध्या से घाद्विर नहीं निकले । भौर यदि मविष्य में राजनीति फे तत्वा- 
धान में साहित्यिक संगठन का प्रयत्न किया जायगा ठौ अवश्य असफक्ष द्ोगा। 
जनता फो साथ लेकर चलने में साद्वित्य का गरिमामय भाविपथ निहित है। 

उपयु क्त भाषना की रचनात्मक क्रम देने के किये जहाँ तक जनपर्दी के 
आधार पर साहित्य का ज़तता से सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जाता तब तक 
प्रगति सम्भव नहीं है। प्रान्दीय सम्मेज्न के रूगढ़ों में ल पड राजस्थान या दक्षिणी 
राजस्थान में जनपदों द्वारा साद्दित्य समितियों की स्थापना फर, जन सम्पक स्ले 
साहित्य निर्माण हो सच्ची सेवा होगी । 


आाज्ञ के साहित्य में राजनीति के एक्राधिपत्य होना प्रगति के किये 
दुर्भाग्य फा प्रश्त है। यद्यपि राजनीति भी जीवन झा आवश्यक अग दै तथापि 
उप्तके अस्थायी आवरण को साद्दित्य पर डाज़् देना भूल दोगी। विधारों की 
प्रमुखना ही नई राजनीति का अँकुर है। छार्ल माक्स विचारक पद्दिले था और 
उसके पश्चात्‌ की राजनीति भौर इतिहास उस अंकुर फा विकास ! सादित्य पर 
घतंमान राजनीति का द्वावी दो पाना सादित्यफारों फ्री चसफ्लता 'भौर 
साद्िित्यिक सगठन फी समस्या है । 

देश फाल से परे साहित्य की अभि उयज्ञना असम्मय दै। राजनीति फी 
छाया में साहित्य फा पनपना चिरन्‍्तन साद्दित्य नहीं प्रोपेगेण्डा दोता है । प्रधार 
फी अति प्रवृति और साहित्य की सूच्म भ्रवृत्ति एक दूसरे के विपरीत है । यदि 
इममें नीरक्षीर विधेक से फाम नहीं लिया गया तो राजनीति के पीछे साहित्य 
का भविष्प उज्जयक्ष नदी हो सफता । 


डॉ? रघुवीरसिंदली फे भाषण फे उपरान्त थी नन्‍्द चतुर्णदी, थी सन्देया- 
लाक्षज्षी भोझा, श्री भ्रमरत्री, सुश्री ओडान्ता, श्री जायरियाजञी , भी कोमल 
फोठारी ने विषय पर अपये विचार प्रकट दिये ! (कुछ मदानुमायों के परिशिप्ट 
में मापण देखिये। ) 


द्ष्द्ध शोध-पत्रिका 


शोका-आसन समारोह का संजच्तित विवरण 


- राजस्थान विश्व विद्यापीठ साहित्य संस्थान के तत्वाधान भें दिनांक १६, 
२०, २१ अगस्त १६५१ को अंपू व उत्साह से ओर मक्वा-आसन! का गम्भीर समारोह 
मनाया गया। स्वर्गीय श्रीगौरीशंकर ही राचन्जी ओका के सदेत्व पूर्ण ऐतिहासिक 
कांय को घिकमित करने के हेतु इस प्रकार का आयोजन किया गया। 
इतिहासज्ञ के आसन की आत्मा को इतिहासञ्ञ की अन्वेषण पूर्णावाशी 
ही परितृप्ति प्रदान कर सकती है । इसी हेतु प्रमुख भारतीय इतिहासकार डॉ. 
रघुबीरसिहजी एम, ए, डो, लिट एल, एल, बी, को अभमिभापकक नियुक्त किया 
गया। राजस्थान के गौरव पूर्ण इतिहास पर प्रकाश डालने का श्रेय ओकान्ी 
को प्राप्त था और उस प्रकाश को स्थिरता तथा नवीब दृष्टि कोश से परिपूरित 
फरने का श्रेय डॉ, रघुबीरसिंहजी को प्राप्त हुआ। जिन्होंने गहन अध्ययन के 
पश्चात्‌ पूरे आधुनिछ राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन किया 
( यह अभिभाषण भी पुस्तकाकार मे छप चुका है। ) 


इतिहास के महत्व से प्रेरणा और उत्साह प्राप्त करने १६ अगस्त १६५१ को 
श्री महाराणा सूपाल-कॉलेज सभा भवन में “ओम्ा-अआसन! का उद्घाटन राजस्थाच 
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( उद्घादन भाषण देते हुए व्यासजी ) 


न ह हा यश व्यास द्वारा हुआ। औओमा-आसन' के 
जे को प्रतियादित करते हुए श्री व्यासजी ने कहा “यह कहना व होगा कि 


श््ि 


झओमा आसन! विवरण द्६ 


गौरोशकर द्वीराचन्द्जओ ओमा का नाम राजस्थान के इतिद्वास का पर्यायधाची 
साम द्वो गया है। राजस्थान के | शि्ालेयों, पत्थरों, पगडडियों, प्रासादों छद- 
'रियों, शुबदों और मीनारों तथा।स्तमों से मतिमान ओमाजी ने राजस्थान के 
जीवन कम के अतीत छो एक क्रम चद्ध स्वरुप देने को स्छति में आसन स्थापित 
'कर राजस्थान विश्य व्रिद्यापीठ उदयपुर ने एछ अमाव छी द्वी अनिवाय पूर्ति नही 
की, किन्तु डों ओमा की चिन्तता और काम के आसन पर राजस्थान और 
भारत फी जनता के इतिहास की गम्भीर विवेचना तथा “गवेपणा फक लिये अमूल्य 
अचसर प्रस्तुत किया है।” व्यासजी ने आगे डॉ स्घुबीरसतिदजी फी विद्धत्ता का 
अभिनन्दुन फरते हुए कद्दा “डॉ रघुवीरसिंदनी के अभिमापणों फा विंपय पूर्ण 
श्रधुनिक राजस्थान” है । बाघर से लगा फर बुह॒द' राजस्थान के निर्भाण तझ 
आपने राजस्थान के व्यतीत जीवन की ऐतिदामिक घटनाओं, घुमाओं, मोडो 
/ अपस्थाओं, प्रसयों, अक्ध्षमातों सौभाग्यों और दुर्भाग्यों का आम जनता फी 
दृष्टि से अध्ययन फरने फा प्रथम ओर आवश्यक प्रयाप्त किया है । 
कहना न दोगा राजस्थान के सामन्तों और उसके जीवन के प्रेम प्रसमों 
तथा पर/क्रम जैमवों के उपरान्त सदियों से प्रधदहमान राजस्थान के जब जीवन फी 
अभिक्षाणर्ओो , आकाज्षाओं के जीवन क्रम का निरपेक्त चित्रण आवश्यक है| अन्त 
में आपने उद्घाटन की घोषणा करते हुए कद्ठा कि हमें विश्वास करना चाहिये 
फि तृद्ददू राजस्थान के घरलते हुए इतिहास के चन जीवन का अध्ययन प्रति बे 
र्यात इतिशस वेताओं को लेखिनी द्वारा प्रस्तुत किया जाता रहेगा। 


बने 5 अशननिनिनओरओ- 
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( थोका प्रासन के अवसर पर भाषण दते हुए पीदश्ययिर श्री जनादनराय नागर ) 


७७० शोध >पत्रिका 


ठदूघाटन भाषण के पश्चात्‌ पीठस्थविर श्री जनादनराय नागर का भाषण 
हुआ । श्री नागर जी ने विद्यापीठ के संघप मयजीवन को फट्दानी का लेखा देते हुए 
विद्यापीठ की अबाघ प्रगति ओर विकास के दृद विश्वास का आश्वासन दिया । 
आपने कहा ओमा आसन के निर्माण के आज के दिन ही से उस कारय का श्री 
गणेश होता है जिसके आधार पर नवीन राष्ट्रों की कल्पनायें समीव द्ोती है | 
ओर यद्द आधार है इतिहास ।विद्यापीठ के कार्य का निरन्तर विकास निश्चय, और 
प्रगति अर्थ पर अवल्लम्बित है। आर्थिक सहायता से अनेक्ष महत्वपूर्ण कार्यो 
को सफजञता से समाप्त फरने का प्रयत्त किया जा सकता है झापने प्रधान सन्‍्त्री 
की इस ओर सोचने की अपीतत की । 

इसके बाद जो शुभ सन्देश ओमा-श्रासन के अवसर पर प्राप्त हुए उन्हें. 
संस्थान के मन्त्री श्री गिरिघारीकाल शर्मा ने पढ़कर सुताये। उममें प्रमुख सन्देश 
केन्द्रीय सरकार के खाद्य मन्त्री श्री के, एम, मुन्शी, संयुक्त प्रान्त के प्रधान सनन्‍त्री 
श्रीगोविन्दवहल्लभपन्‍्त तथा शिक्षा-सचिव श्रीसम्पूर्णानन्‍दजी माननीय गाडगिल्ल, डॉ, 
ताराचन्द्‌ डा.दीलतसिद कोठारी,राजस्थान के सन्त्रोगण माननीय सम श्रीणसवन्त्सिदद 
माण्युगलक्िशोर चतुर्गदी, सा०्टीकाराम पात्तीवाल्,गोस्वा मी गणेशदत्त , डॉ. त्रिपाठी, 
भागीरथजी कानोड़िया, पी, के, गॉडे, गोकुलभाईमभट्ट, राहुल सांकृत्यायन आदि 
प्रमुख थे। और भी अनेक शुभ सन्देश प्राप्त हुए बिन्‍्हें स्थानामाव के कारण 


यहाँ अंकित करना फठिन हैं किन्तु समी का हम संस्था की ओर से आभार 
प्रदशित करते है । 
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(डॉ, साहव भमापण देते हुए ) 


'ओऔमा भासन' विवरण जर्‌ 


तत्पश्चात्‌ साहित्य सत्यान के काय का सद्षेप में श्री मगवतीलाक्षजी भट्ट 
ने परिचय दिया । ( परिशिष्ट में पूरी रिपोट देखिये ) करतल ध्वनि के मध्य सें 
डॉ, रघुवीरसिंदजी ने अपना प्रथम मापण चालू किया ( मापण पुस्तकाकार पूर्श 
आधुनिर राजस्थान के लाभ से प्रकाशित द्वो चुरा दै। अन्ठ में शी नागरजी मे 
प्रधान सन्‍्त्री त्या उपस्यित सम्दनों व. सन्‍्नारियों को धन्यवाद दिया। प्रथम 
दियस का कार्य सफक्षता पूर्णेक समाप्त हुआ । 


दिनाझु २० अगस्त फो उदयपुर फे सहाराज् कुमार साधव श्री मगवत- 
सिद्दजी के समापत्तित्व में पूरे आधुनिक राजस्थान का द्वितीय अमिभाषण हुआ ! 
श्री मद्दाराल कुमार साहब ने मेवाड फे प्राचीन एतिद्यमिझ स्थान पर ओमा 
आसन की स्थांपना फा महत्व थताते हुए विश्वापीठ के इस कार्य फी सराहना की, 
तचा डॉ० ओमा के एविशासिर कार्य फो व्याख्या करते हुए राज़स्पान फे इस 
लथीन उत्साद प्रद्‌ एतिद्यासिक कार्य की अनिवाये 'आपश्यकता प्रकट की । और 
पिश्वास जाहिर किया द्वि इससे राजस्थान फे इस नवीन सगठस फे लिये डॉ रघु- 
घीरतिंदजी का इटिद्ास विपय पर अपना पूरा अधिकार है। ये एई एक भ्रान्त 
धारणाओं फो दूर कर राजस्थान फा समूया विशुद्ध इतिद्वास निर्माण में अपना 
योग देंगे। इसके बाद डॉ८ रघुबीरसिष्टजी फा द्वितीय भाषण हुआ। समारोह के 
तीसरे और अन्तिम दिन २१ अगस्ठ फो राजम्थान फे शिक्षामत्री श्री मथुरादास 


के समापतित्व में विराद जनसमूद्द के योच छुतौय अमिमापण समाप्त हुआ | 
आज के ही शुद दिवस पर राजस्थान पिश्य विद्यापीठ की स्थापना हुई थी-- 


सर प्रयम ढों० रघुवीरतिंदघी का अभिभाषण हुआ तत्पश्यात्‌ भी जनादुन 
राय नागर ने विद्यापीठ की स्दापना के दिन से आज तढ फे संपर्पमय इतिदास 
को दोहएया। आपने ओजरबी मापण मे कद्दा दिधापीठ फा कर्तव्य लोक सेपा 
है प्रनुप्प की अनेकों मुखी प्रगति औरप्रस्तियों फो सुन्दर मगिष्य भी और लेशाना 
उसका लद्॒य है। इस ज्ञान ऊे दोप% फो प्रकाशित करफे विपापीठ ने धनन्‍्पदारमय 
संपर्परद, सठव विकासशीक्ष और सम्राज़ के कर्यागा की सायना का उद्योघन 
किया है।इस दोपक फो चुकाने ऐू अनेरों शक्तियों ने अपनी सम्पूर्ण शाकि कमाई 
अपने छोरों मे ऑंपियों पर आँपियों ढो मेरा ढिन्यु शानढा यह दीपफ जक्षठा रद 
जिम दिन यह जालोक प्रदोप जिस साध्य को लेर घला ई-भुता देंगा-उस्ती दिन 
में स्वयं उपे बुझा दू गा। अपने साइश के अस्व में आपने राहाशदान हे रस 
मंप्री शो मोहनशाल मुखाडिया में यीक्षने छी प्रार्थना हो ! 


छ्र्‌ शोध-पत्रिक्का 


श्री सुखाड़ियाज्ञी ने अपने भाषण में विद्यापीठ से अपने पुराने सम्बन्धों 
फा उल्लेख करते हुए कह्दा “ मैं विद्यापीठ का उत्तरोत्तर विकास चाद्टता हूं | 
किसी मी संस्था के विकास के लिये अपने निर्धारित कत्तव्यों का पालन करना 
अति आवश्यक है । चाहे आज यहाँ के निवासी यहाँ की सस्था के महत्त्व को 
समझ न सके, में जद्दाँ कहीं बाइर जाता हूँ उदयपुर की संस्थाओं की प्रशंसा 
सुनता हूं। जितने कम खच् में ओर जितने अधिक उत्साद से यहां की जनसंस्थाए 
छाय करती है। बद्द अन्य स्थानों के लिये उदाहरण के योग्य है। 


कल ५ >. ग वेद्य ञ्जै हू जम 
अध्यक्षपद से शिक्षामंत्री श्री माथुर ने कह्दा 'विद्यापीठ जैसी संस्थाओं को 
हर प्रकार के सहयोग सिलना चाहिये” यह सहयोग जनता अरौ 
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( शिक्षा मन्‍त्री अध्यक्ष पद से बोल रहे हैं । ) ५ 
सरकार दोनों को ही ओर से हो। असली सहयोग तो जनता का ही हो सकता 
है! सरकार केवल एक साधन है। व्यक्ति के तौर पर और सरकार के प्रेतिनिधि 
की ओर से में विद्यापी5 के कार्य में हर सहयोग और सहायता देना अपना 
कतंव्य सममता हूँ। 

आत्म श्री गिरिधारीलाल शर्मा, मंत्री साहित्य-संम्धान ने श्री माथुरजी 
ओर श्री सुखाड़िया ठथा अन्य गण्ण्सान्य सज्जनों को घन्यधाद दिया। श्री शर्मा 
ने रन लोगों के प्रति भी आभार प्रदर्शित किया, जिन्‍्होते इस आयोजल को सफल 
बनाने के लिये पूरी २ सद्दायक्ा दी ! 


न्‍किनकनननननथ कलम. कअ«समत+ कमनकपलकब. 


ओमा आसन पिघरण 


संस्कृति परिषद्‌ को बेठक का विवरण ' 

बवा४ ० ८-४१ फो श्रावः फाल ७॥ यजे विश्व विद्यापीठ सादित्य-सस्यान 
हारा आयोजित “"सस्कृत-परिषद्‌” में अध्यक्ष पद से अन्य पिट्दानों फे साथ 
धप्ञारतोय सस्कृति और जनतन्त्र” विषय पर श्री शान्ति प्रसादजी घर्मा ने अपना 
भद्दत्वपूर्ण वक्तव्य दिया, ( परिशिष्ट में देखिए ) 0 

श्री भगवतीलाश्नजी भट्ट ने बोलते हुए फटा कि बहुत समय पूर्ण सस्कृति- 
परिषद छा आयोजन हमारे द्वारा किया गया था, किन्तु फई कारणों से इतने 
समय हुए. ऐसा क्रायोज्न नहीं किया ज्ञा सका आज्ञ यह बडे सौभाग्य का 
अवसर है कि भारत के ख्याति प्राप्त विद्वानों > समक्त यह ससकृति,परिपद का 
आयोजन हो रहा है, सस्कृति देश फी आत्मा और उसके विचारों का तथा राज- 
नीति फा लेसा है संस्कृति एक समस्या या बिचार है यह 'किस्ती देश 


विशेष की आत्मा है, फित्ती भी देश के व्यक्ति के किये सस्‍्क्रति फा ज्ञान होना 
आवश्यक्ष दै हु 
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डॉ साहब हा स्टेशन पर स्वागत 
( जहा दक्ष ऐतिहासिक दृष्टि से इम् पर प्रकाश डालने का प्रश्न 


ई गया: 8 

जा का पिद्ाान डॉ० रघुरीरसिदनी तथा श्री शान्ति ग्रयादजी 
कृत ते हज कप के री 

की करत रूप से पूर्ण प्रदाण डाले और शीमइजी ने विषय 


री पिद्यात सज्जनों से निय्ेदन किया कि आनेताली पोध के 


७७ शोध-पत्रिछा 


लाभाथ वे उक्त विषय पर पूर्ण प्रकाश डाल सके तो बड़ा अच्छा होगा, ) 
कई लोगों द्वारा संस्कृति को व्याख्या कई प्रकार से की गई है, किन्तु यह तो मानी 
हुई बात दै कि देश में सांस्कृतिक उत्थान के अभाव में कोई भी देश उन्‍्तलि नहीं 
कर सकता, जिस दुर्गम समय में मौजूदा पीढ़ी गुजर रही है उछ ओर कोई सफल 
प्रयत्न नहीं किया गया ठो हमारा सविष्य अन्धकारमय द्वोना निश्चित है, 


चर्चा में भाग लेने बाल्ञों में सर्व श्री डॉ० रघुबीरसिंदनी, चिमनसिंध्जी 
आवरिया आदि के नाम उल्लेखनीय है । 


४ € ं 
ता० २० को सायंकाल ४ बजे साहित्य सरथान के काय की प्रदशनी एठ 


प्रश्वीराज रासी सम्पादन काय का साननीय महानुभावों द्वासा निरीक्षण 
किया गया, 


ता० २१ को सायंकाल ४ बजे विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं की एक बेठक 
हुई जिसमें डॉ० रघुवोरसिंहजी एगं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी के सार गर्भित 
प्रघचन हुए, इस अवसर पर अनेक महानुभावों ने सद्यायता प्रदान की, तथा जो 
सहयोग दिया ७सके लिए हम उनके अत्यन्त ही रृतज्ञ हैं, उनमें उत्त महानुभाषों 


को धन्यवाद दिये बिगेर नहीं रह सकते । 


ढ न 
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इतिहाप्त के क्षेत्र में रा 


डा०रघुबीरसिह की नई देव द । 
“पुर आाधुनक राजस्थान” 


ऐतिहासिक घटनाओं का प्रामाणिक विवेचन ] 
प्रकाशक-.- साहित्य संस्थान, राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर 


प्राप्तिस्थान- हितैषी पुस्तक भण्डार, उदयएुर 
सजिल्द ७ ) ५३ के 


[ बाबर के खानवा युद्ध से अब तक की क्रांतिकारी । 


हिन्दी साहित्य की भावी मार्ग दिशा 


( ले श्री छानता टाली ) 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समान से अक्षग रद्द कर यह जीवित नहीं 
रह सकता। ऐसी अवस्था में समाज में जो भी प्रतिक्रिया होंगी उसका असर 
शलस पर पडे बिना रद्द नहीं सकता । यद्दी कारण है कि सादित्य प्रत्येक काल में 
हमारे लीवन को श्रतुप्राशित करता शा रहा है, क्योंकि सादित्य के लिये प्रगति और 
प्रतिक्रिया नई वस्तु नहीं है। सादित्य बराबर इमारे जीवन का सद्रचर रहा है । 
तमी तो कद्दा जाता दै कि “साहित्य और समाज का घनिष्ट सम्बन्ध है?! 'सारित्य 
समाज की अजुभूति है साहित्य समाज का हए्टा, एवं सट्टा है तथा साद्दित्व 
समाज का दपण हैं। 


समय २ पर मानव समाज में ज्ञो उत्थान ए्े पतन हुए हैं. उनका सम्बन्ध 
भी दें साहित्य के साथ नाना रुर्पो में मिलता है । 


जब तक समाज में जो परिवर्तन एण विवेतन द्वोते रददे हैं उतके मूत्त सूत्र का 
सधान हमें उस समाज को तत्काज्ञीन आर्थिक परिस्थिति तथा उसकी घनोत्पादफ 
प्रणाली में मिलता है। काल फे अनन्त प्रवाह में युग के धाद युग बीते जा रहे 
हैं, उनझे साथ समाज का रूप भी बदलता रहा है । इसकी ठोक २ प्रक्रिया समझने 
के लिये हमें इतिद्वास फें पन्‍ने जरूर दटोलने पढेंगे । साद्वित्य का सम्बन्ध भूत या 
भविष्य दोनों से होता दे कवि या लेसफ तो यीच की म्‌ खक्ा को भाँवि होता है । 


ब्रिटिश साम्राज्य छाल में पूंजीवाद ने आर्थिक विफास ठो खूब दिया किन्तु 
जनठा का मानसिक विकास वद नद्दीं कर सका, वद्द श्रपने ऐश्र्य और विज्ञात 


७ शोघ-पत्रिका 


में ही क्षमा । इस युग के सादित्यकार कोरी फल्पना की उड़ान में तो उड़ सके किन्तु 
जनता के साथ उसका कोई सामंजस्य नहीं हो सका | क्योंछि समय की भांग 
ही छुछ ऐसी थी। इसलिये कहा बाग है, छायाबाद तथा रहस्पवाद के साहित्य- 
कार अपने साहित्य को वाणी के स्वर और लय फा सासंजस्थ दे सक्षे छ्व्न्ति 
सादित्य को जनता का सासंजस्य न देसके। आखिर फोरी कल्पना से मनुष्य 
कब ठक उड़ सकता है ? जब कि वह चेतना शील प्राणी हैं । 


किन्तु धीरे २ इस बदलते हुए युग की विचारधारा के साथ रबच्र छायावादी 
कवियों ने अपना दृष्टि कोश बदलने का तथ किया जिसके उद्ाहरख-पन्‍्त निराला, 
महादेवो आदि हैं। मद्दादेवी ने अपनी बात में स्पष्ट लिखा है  खाज दवाई करोड़ 
दरिद्र किसान और खेतो में काम करने वाले अ्रमिक्रो का वर्ग हे मिछुक,” आजी- 
बिका है भिन्षाटन, विनोद है व्याधि, लक्ष्य है मृत्यु । अपने उद्र की पूति करने में 
भी असमथ यह घरती के पुत्र जलने के किये दोढ़ जञाने वाले पतंगों के समान 
नगरों की ओर दौढ़ पढ़े। यहीं से मानों उनकी श्मशान यात्रा प्रारम्म हो ज्ञाठी 
है। अब इन आ्रमीणो के हृदय मे धरती से मित्री हुई स्वर्ण राशि का उल्लास था, 
श्राँखो में आत्स विश्वास के चित्र थे, पेरों में कर्तव्य की दृढता थी और दाथों में 
वरदान का वत्न था,तत्र भी नगरो ने उन्हें कभी दाथ भर छाया नहीं दी। फिर आज्ञ 
तो अद्टालिकांओं ने इन्हे डगमगाते पेरों, काँपते द्ाथों, सभीत आँखों और टूटे 
हृदयों के साथ उन भिक्ञुक्रों की पंक्ति में बेठा देखा जो चिकलांगता का प्रदर्शन कर 
के ही जीविका श्राप्त करते हुए फुटपाथ के रंगप्रन्च पर ही जन्म मृत्यु का अभिनय 
करते हैं । 
आज के विराट सानव की व्यथा का समुद्र आज के लेखक को, जीवन 
का कोई महान तथ्य, कोई अमूल्य सत्य न दे सकेगा, ऐसा विश्वास कठित् है । 
इस दुर्भित्त को ज्वालाएँ स्पश करके दमारे कल्लाकारों, लेखको की तूलि यदि 
स्वणु न बन सकी तो उसे राख हो जाता पड़ेगा | किन्तु ऐसी कल्पना फरना भी 
सच्चे कछल्मकार का अपमान करना है। यदि वह आधुनिक युगीन हिंसा की 
ज्वार में स्थिर रह सके। आज भी भेद्वृद्धि का बादल उसकी चेतना को ढक न सक्रे 
और वर्तमान सामाजिक विक्ृत तथा सांप्रदायिक संकीरणंता को धूली उसकी दृष्टि 


को घुंघल्ा न कर सके तो बह कल्याण पथ का पथिक न श्रांत होगा न विचलित' 
महादेवी के ये शब्द €में कितनी प्रेरणा देते हैं । 


इनन्‍्द्ठी सब क्रियाओं को लेकर आज के युग मे प्रगतिवाद का जन्स हुआ | 
आधुनिक युग का प्रगतिशील लेखक दिखलाता है कि जिसे हस नीति और घसे 


परिचय और संक्षिप्त काय विवरण सी । 


कदते हैं उसके,नाम पर आज़ समाज में सरासर दुष्कर्म हो रहे हैं, उनका सम 
उसमे ऊष रहा है। आज कासाहित्यकार नायक नायिकाओों के वर्णन की जगह 
स्वत उ्यक्ति उसके भाधों और विचारों को प्रतिप्टित करता है। निष्प्रांण प्रतीक्षों के 
बद॒से सजीव भाव-व्यजना 'द्वाग साहित्य के जीवन को नि८ट लाना चाहता है, 
किन्तु मनुष्य की प्रकृति शुरू से द्वी सौन्दयमयी और रागात्मक रदी, है, इसलिये 
चह् स्वाधीनता आन्दोलन मे जूकता हुआ भी सौंदय प्रियता को नहीं भूला सका 
और इसीलियें आज भी साहित्य में यथार्थ को प्रमुखता होते'हुए मी कलात्मकता 
नहीं भुलाई जा सकी। ह 


आज्ष फे इस समाजवादी युग में-युद्ध के पूर्ण साहित्य को परष्ठ भूमि में 
जीवन की जो सरलता,मधघुरता एव स्निम्ध देखी जाती थी घदू अब नहीं रद्द गई। 
जीवन के सूत्र भिन्‍न भिन्‍न हो गये । आज प्ूजीवाद समाज के शरीर में फीटारु 
थनकर उसका क्षय कर रहे है, यही समाज के श्रन्तजंगत की स्थिति है और उसी का 
निराकरण यहद्द साहित्य में चाहता है । 


प्रगति शील साहित्य में दम व्यक्ति फे ऊपर समाज शक्ति के विचार द्वीन, 
उत्पीडन एन मगल द्वीन नीति के विरुद्ध जञानव मन के विद्रोह का सुर पाते हैं। 
आज राष्ट्र एर्ण समाज में सर्मत्र दी अशाति असतोष, ४ एर्ग विध्ग॑ंस फी 
ताण्डव लीला चल रही है। आधुनिक साहित्यकार चाहता है कि जो कठोर 
सत्य का स्पर्श नहीं कर सकता | जो युक्ति लऊ़ की अ्रल्लौकिक राश्मीले तिल मिला 
उठता हैं उसफा ध्वस होमाय। वह समस्त मानव मनझी अनुभूतियों को लेकर 
घलता दै। धभी तो आज्ञ का प्रगति शील साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाना 
दिसाएगा | उसके जीवन की आनन्द और प्राधुय के बीच उसे प्रतिष्ठित फरेगा, 
उसके जीवन में साइस, शौय और दीप्ति भरेगा। 


आज हमें सब से यड़ी प्रसन्‍तता इम बात की द्वै फि जो साहित्यकार समाञ्ञ 
की अनुमूतियों से दुर खडे रह फर छल्याण ज्लोक में विचरण फरते थे थे अथब 
समाज छो पृष्ठ भूमि में आ सडे हैं। यद्द उसके लिये सम्भव भी था कर्योक्ति किसी 
भी युग का साहित्य कार उस युग का प्रतीक द्वोते हुए भी सविष्य छा पथ प्रदर्शक 
भी होता दैे। जैसे तुणसीदास ने अपने 'रामचरित्र सानस' द्वारा तुलसी । 


आज फबि या लेखक ने 'थपनी रचनानओं में उत सभी यिपयों का समावेश 
किया है, जिसकी समाज्ञ फो जरूरत हो । 


मा बाद का ही दूसरा नाम उपयोगिताबाद है। इस युग की 
सास्फृतिऊ परिणति प्रगतिशीक्ष है ओर ऐतिद्ासिक परिणति उन्नति शीज़ । इसी 


थ्य शौघ-पत्रिका 


ता हूः 
युग की दो प्रमुख घाराएं हैं:-गॉँधीवाद और समाजवाद । गाँधीवाद घस गे 
को प्रधानता देता है और समानवाद अथ नोति। इन दोनों का अन्तर घस ; 
विज्ञान का अन्तर है, इसके उदाहरण दै-पंत और यशपाक्ष | फाब्य सादि- 
स्‍्थ में पंच और कथा साहित्य में यशपाल प्रगविबाद के प्रतिनिधि फल्ाफार ६ | 


पंठ समन्वय की भोर हैं, यशपाक्ष विज्ञान कौ ओर; पंद समाजवादी हद 


$ ग थक 
यशपाल साक्सबादी । यशपाल ने अपने “मनुष्य के रुप में” यर्थाय को बड़ी 
खुबी से चित्रण किया है तभी तो पंठ ओर यशपाल वर्तमान के कलाकार दोते हुए 
भी भाघषी के सार्ग दृष्टा कहे जाते हैं। 


शरद और प्रेमचलद ने हमें पृथक दृष्टि दी शरद ने तो अपने “शेष- 
प्रश्” द्वारा समाज को यह बताया कि आज के युग में क्रांति की आवश्यऋठा है | 
इधर प्रेमचन्दजी के साहित्य का संदेश हे कि जीवत की घटनाओं को प्रत्येक मनुष्य 
गंभीर अन्तदृष्टि से लेकर देखे। प्रेमचन्द के गोदान का द्वोरी' एक द्रिद्र किसान के 
रूप में भारटीय कृष्णवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेमचन्दजी के अन्य उपन्यास 
भी इसी तरह के चित्र प्रस्तुत करते हैं । 


इतना द्वोते हुए भी आज का युग शरद ओर प्रेमचन्द के युग से बहुत आगे 
बढ़ गया है, क्यों कि हमारे समाज की व्यवस्था जो आज है वह उस वक्त नहीं थी 
उस समय भारत गुलाम था। उसे गुलामी की जंजीरों से छुड्टाने के लिये जनता को 
एक संदेश देना था, ऐसी अवस्था में शरद जी ने 'पश्चेरदावो' जैसे उपन्या्सों की 
रचना कर देश भक्ति और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था | दूसरी तरफ गरीब 
जनता का दुख दद प्रदशन करने लिये प्रेमचन्दजी को आगे उठना पड़ा था । 
इसके अत्वावा हमारे साहित्य जगत में बहुत से साहित्य कार हैं. जिंनकी लगभग 
समान दी मार्ग दिशा है-श्री नवीन, अंचल, जेनेन्द्र, सुदर्शन, इज्ञाचन्द्र जोशी, 
इजारीप्रसाद हिवेदी, शांतिप्रसाद हिंवेदी आदि के नाम उल्लेखनीय है। किन्तु 
विस्तार भय से सघ के सम्बन्ध में कहना संभव नहीं है । 


यह सब होते हुए भी आज समाज में कमी हैं, जबकि आज का प्रत्येक 
प्राणी स्॒तन्त्र होने का दावा करता है। ऐसी अवस्था में उसे पूर्ण रूप से 
अपने युग के साथ चलना द्ोगा। श्रपवाद स्वरूप बहुत से कवि या लेखक ऐसे 
भी दिखाई देते हैं जो केबल भावुक चन कर आज्ञ भी ्माकाश पाताल एक करने 
की फोरी कल्पना करते हैं। किन्तु जहाँ कार्य रूप में परिणित करना द्वोता है हुय 
दबा कर भाग जाते हैं, इस प्रकार शत२ धारा में बिखरे हुए अंत एप्पों की 
भांति काव्य कल्ना के प्रेमी अपनी कला में काव्यलहरी जोकि ४० ६० 


परिचय और सक्तिप्त कार्य विवरण ६ 


से वादों के चक्कर में पत्ती हुई सामाजिक भावनाओं से रदित द्ोती है, समाज फे 
सामने रखते हैं ये कविताएं उनकी आत्म तुष्टी दी कर सकती हैं । 


हमारे नाटककार की भी यद्दी दशा है, भारतेन्दु काक्ष में रथित माटक 
अच्छे ढग से रग मंच पर सेले जाते थे। डिन्तु आज़ के नाटक केवक पढने फी 
ही चीज़ रद गई,क्यों कि 'चह्चित्र” उत्तके स्थान पर सदा सेते घढते हुए नाठका- 
गण मे प्रवेश पा गये हैं । 


किन्तु नाटक को फेखल पढ़ना ही सय छुछ नहीं है, ज्यक्ति नाटफ का प्रभाव 
पढने की अपेक्षा देयने से ज्यादा द्ोता है। किन्तु इस मार्ग में भी हिन्दी साहित्य 
में नये मोढ आरोहे हैं । अमितय की दृष्टि से उपयोग तथा भावुकता के स्थान पर 
धुद्धियादी नाटकों का प्रचार आज घढ़ता जा रहा है। 


कथा सादित्य का जहाँ ठक सम्बन्ध है, इधर थोड़े समय से दमारी फद्दानियाँ 
बिल्कुक्ञ 'सेक्स' पर चलती है। 'सेक्स” कोई घुरी वस्तु नहीं है किन्तु यही तो सब- 
कुछ साहित्य नहीं है चूँ कि ऐसी फट्दानियों से समाज को कोई प्रेरणा नहीं मित्नती 
हा 'शहसाई? और 'खिड़की' के मूल कथाकारों से क्या आशा की जा सकती 


जहाँ तक उपन्यास फा सम्बन्ध है समयाभाव और कलेवर में बडे दोने के 
नाते ज्ोग उसमें अघ फम ही रूचि लेते हैं | यदि उपन्यास सजीय एर्ग सूद्रम 
फलेबर लेफर पे तो शायद ज्यादा ल्ञाभप्रद ठथा क्लोकप्रिय ही सके । 

आज़ का निवन्यकार अवश्य कुछ स्वस्थ है, छिन्‍्तु साथ द्वी कुद सुम्त भी। 
इम केज में दर्मे तीव्रता से बहुमुपी प्रगति फरनी है। 


चझाज का कविता साहित्य भी विरन्‍्तर छायाबाद 'और रदस्यवाद के 
रहस्यमय पर्द फो घीरता हुआ श्रागे बदुता चला आ रहा है । क्योंकि ऋषिता, 
समीतमय होने से मनुष्य के हृदय को जल्‍दी ही छू लेती है। अत द्॒मे इस प्रकार 
के साहित्य सूजन करने के पूर्ण बहुत सोच समझ कर अपनी लेखनी छठानी द्वोगी 
ताकि आपका साहित्य निर्माण इस कोटिफा थन सके कि खद्द केवल बुद्धिज॑,पों 
फी द्वी पसतु न रह कर 'आम जनता फे छिये उपग्रोगी दो सफे 


अन्त में कहना न होगा कि आज्ञ का हमारा सादित्य छुछ युटियाँ होते हुए भी 
छदय अष्ट नहीं है। उसका सार्ग निर्दि2 धो चुका है। 


हिन्दी साहित्य की भावी मार्ग दिशा 


( ल०--श्री कोमल कोठारी ) 


भाषी साहित्य की रूप रेखा का निर्माण करता, और उसकी हक 
समभने का प्रयास फरना-- भविष्य के साहित्य का विधान बनाना नहीं हे, न 
ही साहित्य की पंच चर्दीय योजना ही है। साहित्य फ्ा प्रत्येक विद्यार्थी अपने 


अध्ययन, सन: स्थिति और सामाजिक तत्वों १र२ आधारित विशेष इहृष्टिकोण ही 
उ+स्थित कर सकता है । 


जद्ाँ तक प्राचीन साहित्य छा सम्बन्ध है उसे विपय प्रधान ( 000०87७ ) 
दृष्टिकोण से समममे पर सी अनेक मतों और विचारों सें संघष और विरोध होता 
है। वस्तु प्रत्यक्ष द्वोने पर भी यद्ट मत बिवाद विचारों को लेझर द्ोता है। वर्तमान 
को सममने के प्रयास से व्यक्तिगत गैमनस्थ और स्नेह; और सामाजिक विचारों 
फा सासान्य या विरोधी होने से आज के साहित्य मे सतभेद्‌ अधिक संभव है। 
किन्तु भविष्य का साद्ित्य तो रचा जाने वाला द्ै-- वह किस प्रकार का दो, 
क्यों दो और कोन से तकों द्वारा व्यक्ति विशेष साहित्य की वह विशेष प्रतिक्रिया 
चाहता है ? इन प्रश्नों का उत्तर साहित्यिक अनुभवों द्वारा, जातीय साहित्य के 


घुलनात्मक अध्ययन तथा आज की साहित्यिक सम्भावनाओं द्वारा निश्चित 
किया जा सकता है । 


आज का हिन्दी साहित्य संक्रमणकाल की स्थिति से गुजर रहा है | प्राचीत 
साहित्यिक मूल्य और घत्कालीन पूर्ण साहित्यिक रचनाओं की पद्धति का आज 
के मानव विकास मे अधिक स्थान रहा और उस रिक्त स्थान पर कोई नवोन 
विचार घारा अथवा सबल्ल चेतना पूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सका । 


परिचय और संशिप्त छार्य विवरण दर 


न्‍ 


हिन्दी साहित्य विश्ञामसाकरवा प्रतीद द्वीता है। बद्द दीपक जो भारतेन्दु युग ने 
सजोया था शनः २ भाषा घ व्याकरण के।कठोर नियमों से प्रतिबन्धित होता हुआ 
द्विवेदी काल में ग्धिक उपदेश प्रधान होता हुआ-- प्रसाद, पन्‍त फी कपिता में 
रीति भाव घारा का मन धरातत्व केकर ढयस्थित हुआ । सनौविज्ञान के 
विफास ने नखशिख की सीमाझों से साहित्य बाहर का पटक्रा । कवियों की 
अनुभूति और कल्पना फे सूक्ष्म से सूच्मतर दृदय तन्‍्त्री के सुनने फ्री आहतुरता 
आई। मनोविज्ञान प्रयकक्ष विधारोत्तेजक भाषना ने गध्य और पद्म दोनों को 
प्रभाशित किया । 


तत्कालीन साहित्य में प्रधानवा दो साहद्दित्यिक समूह घन गये हैं एफ 
ममृद मनोविज्ञान के घिश्लेपए को अति तक ले गया है तथा दूसभ समृद्द साहित्य 
की अर्थभित्ति के महत्व फो दूसरी और ले गया । घास्तव में आर्थिक आधार व 
मनोविज्ञान का सम्बन्ध अन्योन्याश्रय और पूरक है| किन्तु दोनों के आधारभूत 
बौद्धिक तकों में विरोध दी सही एक दूसरे के विपरीत लगने लगते हें। डिन्तु 
प्रमुफता के फारण इन दोनों छा भविष्य ही आज हिन्दी साहिनय की भाषी 
मार्ग दिशा फी और सकेत कर सकठा है! 


इसी बीच में एक ओर साद्ित्यफारों का समूह दै। यह साहित्यकार 
प्राचीन और नवीन की सोज में लगे रहते हैं। आादर्शात्मक रचनाओं तथा कक्षा 
के स्वरूप में सौन्दर्यात्मक पूर्णता क्ञाने काश्रय इस सभूद फो है। अपने युग के 
फवि मैथोल्लीशरण युप्त, उयदशकर मह शुल्ायराय आदि प्राचीन के अप्तीम 
मोद्द से नधीन फे मेघाच्छन्त नूम में पप्त फेलाने में असमर्थ है | यद्ध समूह 
साहित्य छी सविष्य की गत्तित्रिधी से उत्सादित न होकर अधिक उदासीन ही रहता 
है। गतिरोध फी चिन्ता के रघर भी इन्द्ती फे है। किन्तु युग परिवर्तन दो 'चुका- 
युग के सानसिक तत्तों में परियतेन आरा चुका-सादित्यि शैक्षियों में आमूल-चूल 
परिवर्तन आ चुदा-अन पीछे लौटने फी प्रवृत्ति में शक्ति नहीं दै। 
आचाय इज़ारी प्रसाद हिप्रेदी वृद्ध होते हुए भी और प्राचीन के आप्रद 
होने पर भी मेने इस समूह में नहीं लिया-क्योंकि उनफी दृष्टि जहाँ अतीत के 
सद्रास छी ओर है वहां सविष्य छी ओर निरतर सकेत करती है। उनका प्रेरणा 
घोत परम्परा से आर्विभूत होकर सविष्य के चित में अनुमंघ फी प्रौदृवा, ज्ञान को 
सब्ज़ता और विपय के आवेग फो सतत्‌ प्रगतिशील बनाता है। गति- 
रोध फो चिन्ता फो उनका एत्तर द प्राचोत नवीन को नहीं समझ पाया | आल 
ये सादित्य में गतिरोध नहीं, साद्रित्य फी गति द्वी घदल गई हैं। ( छरपलता ) 
म॑ अपने 'समालोचक को डाक' निषन्ध में युयक की प्रेम भाषता फो पितृतुल्य 
सममते एुए--प्रे म गाया से कु कजाफर लिखने है - 


मर शोध-पत्रिका 


“केबल प्रेम की बातों का कोई कह्दां तफ विवेषन करे-प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी स्थिति के अनुसार प्रेम के दांव पेच यदल्ता रहता है। समालोचक 


#९- 


ः कर 
विश्लेषण क*के कद्दां सक सिर खपाओें, दह अब से इस उत्तरदाय्रित्वपूर्! पद से 
इस्तीफा दे देगा । ? 


ते भ्+ | 
प्रेम के दाँव पेंच में आधायजी को स्नेहसयी भर मलाइट अधश्य दे । किंतु 


ये चिन्तित नहीं है-यहु अवस्था ही ऐसी £-मानव प्रगति में विश्वास है तभी तो 
लिखते हैँ-- 


"प्रेप्न का बीहड़ ! ठीक है, श्रेम के ये काव्य अनन्त शक्ति के प्रतीक है 
जिसे मानव अपनी युवावस्था में संचित कर रहा है। प्रोढ़ होते ही जवानी का यह 
खेल काम में, कल्पना बुद्धि में; कला छश्योग में, आशाबाद समत्ववाद में, साहस 
दूरदर्शिता में उद्दामता मर्यादा में घदल जायेंगे-यह निश्चित है, ऐसा दी 
होता है-जहां ऐसा नहीं होता वहीं सोचने झी घाव है। ” 


इसी दृष्टिकोण से आचायजी इस समृद्द से प्रथक हो जाते हैं। आज के 
आर्थिक-संकट-प्रस्त समाज में चारों भौर फेल्ी हुई अराजकता का साम्राज्य 
साहित्य-संसार में भी अपना प्रभाव दिखा रद्दा है। सेठ के धथकंडे साहित्य में 
भी अपनाये जाने लगे हैं। यथाथ चित्रण के नास पर सत्यता को तिल्लांचली दे दी 
प्रतीत होती है। भगवती चरण घधर्मा जिनका हिन्दी साहित्य फी गति-विधि में 
विशिष्ट स्थान है वे भी अपली इमानदारी की न्यूनता में कोरे रह गये। टेढ़े मेढ़े 
रास्ते! से अपने असफल उपन्यास में परिस्थिति घ चरित्र के विकास को गह है 
नहीं दे सके | ऐसा प्रतीत द्ोता है कि इनका यह निश्वय क्वि राजनीति का साग 
अन्त में निश्चित रूप से ठेढ़ा मेढ़ा प्रमाणित करना है-ठीक रेखा गणित की 
ध्योरम की याद्‌ विल्लाता है न्ह्मां प्रमाण के परचात्‌ ९. 2. 00. लगा दिया जाता 
हैं। श्री गुरुदत्त के बृहत्काय उपन्यास भी राजनेतिक दल्लों से चरित्र चुनकर अपनी 
सनगढ्नती का पुट देकर साहित्य के सत्य की मांग को ठुकरा रहें हैं। उनके 
“उन्मुक्त प्रेम' में समाजवादी प्रेम भावना की खिल्ली उद्ाने को संशा ने अनोखा 
रंग दे दिया है । प्रेस-भाचना का सस्बन्ध समाजबाद से नहीं है-किन्तु दीन सौ 
चारसो प्रृष्ठ में बराबर झूठ को दोहरा कर सत्य मनवाने का यह कार्य गोयवल्ल 
के प्रयत्न से कम्त नही है । यह उपन्यास व्यापारिक श्रयास है। दूसरे प्रकार के 
उपन्यासकार जो कलस के घनो हे-जिनके पास अभिव्यंजना की अपार शक्ति 
किन्तु सामाजिक पअसंगतियों से सयभीत द्दोकर आज के सानसिक हुगंणे की 
खोज बीन में त्ञ्गे रद्दते हे | अशज्ञेय प्‌ दलाचन्द्र जोशी के ये 259०0 ९88०४ ९ 
चरित्र भनुष्य को दुवलता के प्रतिक है उसको संबत्न, उनतत उत्कप में प्रेरणा देने 


परिचय और सछ्तिप्त फाय विवरण झरे 


घाले नहीं | तीसरा रघर कथा-साद्दित्य में अथ को सद्ृत्व देने वालों का है। यश- 
पाल, रागियराघव, भगववरण अआदि प्रमुख हैं। उन्हें भविष्य के समाज के प्रति 
प्रगाद स्नेद्द दे जैज्ानिक दृष्टिकोय फो अपनाने फो तत्पर ज्ञात दोते हैं। उन्होंने 
फोई विशेष सफल्न अथवा शक्ति शाली चरित्र का निर्माण नहीं किया, ये द्वी कथा- 
कार आज फेजीवन का सच्चाव गहराई से चित्रण करने में प्रयत्नशोल है । 
मनुष्य के रूप! के यशपात्त धतप्रभ चरित्र द्वी निर्मित फर सके । मानस विश्ले- 
पण को महत्व देकर दुर्धल पत्त उभर आया है। 


प्रेमचन्दज्जी के मौलिक उपन्यार्सा के पश्चात सद्दी माने में तो दिन्दी 
उपन्यास घी शून्य ही है। उनके होरी से चरित्र का सहानुभूति पूर्ण चित्र अभी 
नहीं आये। 'धोरी' फे मनोविज्ञान फी खोज वीन हुई-- दोरी के मनोविज्ञान में 
बद्धमूल आर्थिक फारणों पर सी घिवाद हुआ पर द्वोरो एक और दृदद-मानव 
चनकर-जीवन का सन्देश लेझर-सघर्षो के इतिद्दासों में निर्मित सायक्र बनकर 


नहीं आया । 


शक्ति, कर्त्तव्य, स्तेह, मर्यादा, आशा, जीपन की प्यास, सघप फी विज्य 
फरामना, इतिद्वास पर सद्दी विषय प्रधान दृष्टि, सच्चाई और नव-निर्माण फी 
भाषना से परिपूर्ण प्रेरणामय छव्मा में साम्ाहित है । भौतिद '्राधार पर निर्मित 
8 अल फी स्थय बदल देते हैं। और पुन विचारों में भी परिषत्तन 
आता है। 


घतंसान हिन्दी फचिता री स्थिति भी सन्‍्तोष क्मक नहीं दे। पन्‍्वज्ञी फ्री 
कविता बौद्धिकता से इतनी वोमिल है कि स्थान स्थान पर दर्शन का रूपान्दर 
मात्र दो गई है। विचारों को अत्यधिक प्रघानता के फारण कविता 'फा सम्बन्ध 
हृदय की कोमज्-तर भावनाओं से उ_ृथफ पड जाता है। छुछ प्रतीक वादी 
कवितायें अज्नेयजी कर रहे हैं जो सामान्य रूप से जटिल दे । 


प्रान्तीय भाषाओं को रचनाओं में अधिक शक्ति आई है जिसको हिन्दी 
में समाहित करना अभी शेप हैं । हिन्दी यदि प्रान्तोय साद्िित्य के छल्पना कौप 
ओर भाव उपजना के साधन-कझ्ोप से लास उठाने का प्रयत्य करे तो भविष्य फ्री 
हिन्दी फथिता फा स्वरूप शक्तिशाज़ञा ध्ोगा । प्रधतिशीत लेखकों पी स्चनाओं में 
न तो कर्मा सौछप ही श्रा पाया है ओर न दथियार का वह पेनापन दी आया दे 
जो संघ तीदण कर सके पिछले वर्षों में कवियो की नयी पीढ़ी ने झविता से 
छ्य को बिल्कुल निकाल अतिशय गद्यात्मऊ स्वरूप दे दिया था-अष यह प्रवृति 


दर रही है छन्द्‌ को ओर से झत्र ददासीनठा दूर द्वो रद्दी है। लयमयदा के कविदा 


प्र शोध-पत्रिका 


के स्वभाविक गुण को स्वीकार किया गया है। यह हिन्दी कविता का शुभ 
भावी छक्तण है। 


द्विन्दी की गहरी कमी यह अनुभव होती हैं कि आलोचना के ज्षेत्र में तो 
अबाध प्रगति हुई है. किन्तु रचनात्मक सादित्य पिछदा हुआ रद हैं। संसार की 
आलोचनाशओं की श्र छता में हिन्दी पीछे नहीं रह सकती किन्तु रचनात्मक साहित्य 
से वह पीछे रद्द जावेगी। 


हिन्दी आलोचना के स्वर गम्भीर, चेतन और सघे हुए हैं । 
इसका श्रेय श्री रामचन्द्रजी शुक्ल फो है जिन्द्दोने आधुनिक आल्लोचता का 
आरअ्म शुभ सूल्यों द्वारा किया आलोचना के ज्ेत्र में भी आज 
परस्परावादी, फ्रायडबादी और मसाक्संवादी आलोचक हैं। इन आक्ोच- 
ताओ का झुकाव सत-पुष्टि की ओर अधिक है-रचना साहित्य को रचनात्मक 
सुझावों ओर गुण-दोष विवेचना पर कम । सेद्धान्तिक भिड़न्त अधिक्रद्व । 
परम्परावादी रस सिद्धान्त के संकी्ण दायरे से निपटना चाद्वते हं-क्दी फहीं 
विचेकशील चुद्धि अथवा व्यापारिक बुद्धि की कुशत्ञता से पश्चिमी मतों के उद्ध- 
रणो के साथ पूर्वीय साहित्यिक मानों का असफल समन्वय फराने का प्रयास किया 
जाता है। मत के अनुसार रचनात्मछ सादिित्य फो समझने के फारण रचना फौ 
कतरब्योंत करनी -ड़ती है। गुलाबराय ऐपे ही लेखक हैं । फ्रायडियन आलोचक 
मस्तिष्क के प्रत्येक ज्ञान-तंतु पर साइक्रोस्कोप लगा कर चेतन, अधेचेतन ओर 
अवचेतन फो सममने में उ्तक जाते हैं। यह निष्कप द्वीन होने से निप्क्रिम आल्ा- 
चता है। माक्संवादी आजक्षोचना सें आक्रमण -प्रद्ति अधिक होने के कारण 
रचना में भ्रछ्ठता न्‍्यून री जाती है । भरी रामविज्ञास शर्मा का रांगेपराचच पर 
ऐसा द्वी खण्डानात्मक ओर आक्रमणकारी निवन्ध हँस! में माया था । यह हफ 


की बात है कि हिन्दी फे योग्य माक्संवादी आलोचकों ने इस प्रवृति को सुधारने 
के प्रयत्त आरम्भ कर दिये हैं । 


हिन्दी साहित्य की आलोचना में एक निक्ृष्ट तम प्रवृत्ति घरकर रही है-वह्‌ 
है परीक्षा पास करने की प्रवृत्ति। यद्द दुःख की बात है कि 'साद्ित्य सन्देश” ट्विन्दी 
आलोचना फा आरम्भ से ही प्रमुख पत्र रद्या है किन्तु उसकी मौलिक आलोचना शओं 
ओर गम्भीर लेखों के छापने की प्रववुत्ति अथ नहीं रही । सस्ते परोक्षांझ निकालकर 
वह आलोचना में गन्दगी और नकली का बेहूदा उदाहरण पेश कर रहा है। इससे 
भी अधिक दु.ख गुलाबराय जैसे प्रतिमा सम्पन्न विद्वान भी जब विद्यार्थियों के 
57077 ००७ की खोज करने निकल जाते हैं-तब होता है। इसका दूसरा उदाहरण 
श्री डॉक्टर साइबर रामरतन मदनागर है। और उनके तीस चार बर्षों के पदीततों 


परिचय और संक्षिप्त काय विषरण फ्प्‌ 


एक अध्ययन! | यह्‌ अध्ययन के सस्ते नोट्स फ्री प्रवृत्ति का अन्य सुन्दर नामफरण 
साप्त ै। कम अध्ययन और पेसे रमाने को इस नि$ष्ट प्रवृत्ति को जितना फम हो 


सके निरुत्साद किया जाना चाहिये। 


हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में असी ऐसा युग चत्त रहा है जब उसका निश्चित 
स्परूप तो तय नहीं हुआ है किन्तु प्रघल वेग से साद्दित्य उतत ओर अ्रप्नसर द्वो रद्द 
हैं। मतवादों फे इन दीहड्‌ तर्फों के मध्य से जो पुष्प विकसित दोगा पद्दी साहित्य 
फी सुन्दस्‍्तम कृति भी द्वो सऊेगा । टेगौर की चक्ति स्मरण दो आती है-लुद्दार फी 
दुकान पर लोहे ऊे अस्त-व्यस्त ढेर को देख कर भयभीत होने फी 'आपश्यकदा 
नहीं-इसी लुद्वार की दूकात मे वीणा के तारों का निर्माण होगा | 


साहित्य का स्थामी मनुष्य दै-साहित्य मनुष्य की पाशविक प्रदृक्तियों को 
अपने सूचम और फोमल-ठस दायों से रोकता है। अपनी गोद में सनुष्य फरा सर 
रख कर, उसको लोरी सुन्ताकर, मुग्ध फर, आहदित कर, जोषत में नवीन प्रेरणा 
देकर, जीयन फी फठुवा छीन छर केवक्ष उसे सघुमय द्वी रहने देना चाहता है। 
कुरुपता, द्विंसा, दुष्टता, शब्रुता, नाश और आत्महनन की प्रबुतियों फो साहित्य 
सुन्दरता, अद्विता, दयालुठा, मित्रता, निर्माण और आत्म उन्‍तयन में लगा देना 
चाहता है। यद्दो साहित्य छा साध्य है-साथत है। मनुष्य द्वी स्ॉपरि है। 
घचण्डीदास की यह घक्ति सानो साहित्य फी वाणी है। 


शोबार ऊपर मानुष भाई । 
बोमार ऊपर छोई नाई॥ 


हमारे साहित्य की भावी मार्ग-दिशा 
( श्री सन्देयालाल ओमा एस० ए० सा० रत्त ) 


किसी भी देश का साहित्य छपके जीवन का प्रतिफलक होता 8। अतः 
साहित्य की गतिविधि के अनुशोधक फो अनिवायतः तत्कालीत-समाज की चिन्ता- 
धाराओं का अनुसन्धान करना पड़ता है। और इन्हीं चिन्ताधाराओं की 2पत्यका 
में चलकर वह साहित्य फी उपज का उसके घिकास का और उसके भविष्य का 
लेखा-जोखा कर सकता है । आज के जीवन की संकुल अवस्था के अनुरूप यह 
आशा करता कि किसी समाज्ञ का साहित्य केवल उसी समाज्ञ की मान्यताओं 
पर अवल्लम्पित होकर विकसित हो सकता है, नितान्त भ्रमास्‍्पद हैं। देश 
ओर ससाज की दीवारें श्राज्ञ संकुचित नहीं रह गई, काल की अनतिक्रम्य दूरी 
को भरी बहुत छुछ अतिक्रमण छर लिया गया है | अतः दुसरे विदेशी या विभाषीय 
समाजो ओर इनके द्वारा उनके साहित्यों के प्रभाव क्षेपण से हिन्दी-साहित्य था 
कोई सी दूसरा साहित्य अधूरा नहीं रह सकता | संक्तेप में, यह समझे विना कि 
अद्ययुगीन साहित्य छी सामाजिक एचमू सांध्कृतिद् प्रष्ठभूमि विश्व साहित्य की 
ऐसी ही «ष्ठभूमि से भ्रथक करके कभी नहीं देखी जा सकती, ६म हमारे विषय के 
प्रतिपादन से किसी सी अंश तक आगे सलहीं बढ़ सकते। 


युद्धोत्तर काल में मनुष्य के सन में एक विराद क्रान्ति ने करवट बदली है 
थद्द 'बतलाने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु और विषय के सूल्यों में अभूत पूर्ण 
परिवतेन हुआ है। युद्ध शांति, बिचाश और निर्माण, की अतियों के बीच जीवन 
का फूल लम्बे लम्बे पंग मार रद्दा है | युद्ध की विभीषिकाओं से संत्रस्त मानवता 
शान्ति की मरीचिका में सटक रही हे और राजनीति की भुल-सुलैयाँ में चक्कर 


परिचय और संशिप्त छार्य विवरण घछ 


काटता हुआ ज्ञन जीवन अभी तक ठीक मार्ग तक पहुचा दिसाई नहीं देता । 


स्वाभाविक है कि उसकी निचार-सरणियाँ मी उतनी दी घिसरी हुई निव्यस्त 
ओर प्रयोगात्मक हों, उसने सामाजिक जीवन के सानदों उच्च सल, पद्वेगश'ल, 
ओर अनियत्रित, उसझ्ी राष्कृतिक पीठिझा में परपरा की परुढ़ शिथित्न, रूढ़ि की 
आसक्ति दुर्यक्ष और प्राचीनता का सो& योजु आ गिना जाए, बह दौड़े, पर तद- 
साडाते पेरों, रह हँसे किन्तु रोशयमाननेत्रों से, चह जिये, किन्तु मृत्यु दो भीषण 
आशका का भार जिए । और इन सबकी समष्टि को लेकर वह मनुष्य कलाए 
आनन्द और अमृत की सन्‍्तान। 5 


सच हो, यह भूमि ६ जिसमें साहित्य छा योज आकार धारण करने फी 
चेष्डा करता दै, और यहाँ से पोपण पाकर घद्द विकास पाता है आँधी के थपोों 
से सघर्प करने फे लिए | हमारे क्ादित्य की घिरासत कुछ और भी विशिष्ट रद्दी 
६ । हमारे साद्ित्य” से सेरा तात्पयं घस्तुत हिन्दो-भापा छा सादित्य है। अगर 
से हुछ वर्ष पूर्ण तक घद्ध केवल पराधौन ज्ञाति का सादित्य था। उसके शैशव फ्रे 
द घरों को छोड दिया जाए तो उप्तमें सचभुच द्वी विज्ञेत का उत्पीडन, निराश्रित 
की सदासीनता, मिरुपाय का पत्रायन, दुर्घल्त की तितित्षा, शोपित की जड़ता 
और अगति की स्थिरता मात्र मिल्लेगी। में जानता हैं, मेरे इस कथन फो विल्ल 
एफ्ान्द सन से स्रीकार न फरेंगे। में मानत्रा हूँ छि इस सादित्य ने आधिमौतिक 
सीमा के परे, स्यूल जीयन की सोतिकतामय प्रस्तर भूमि ऊे नीचे सजज्ञ ऋरुण छी 
शीतलतामई आध्यात्मिक छाया भो द्व्मेंदी, भक्ति र प्रेम के प्रगाढ स्व॒रों ने 
हमारे स्यृक्त जीयन के क्षर्ता पर मरहम प्रत्िप्त छर जोवन की रमीनियों डी और 
अवश्य ही दसारी दृष्दि हो श्रारोपित किया, पर स्पष्ट ही सान्ों सधप की लम्बी 
राह बक फर थके हुएं दम अनायास द्वी झिसी सघन शीत समक्ष सयमराई 
घेठ घर चसन्त के कोकिल का विश्रव्ध-स्थर सुन रहे थें। आगे चल्ञने का दमर्मे 
पत्सादह नहर रह गया था, चेप्टा नदी रद्द गई थी। सोकर दम स्वप्त देंगना चाईते 
थे। हमने श्रंगार फे स्वप्न देसे। दिन्दी साहित्य फा स्वप्न दशन किसी अनुपत 
छा छा विकृत प्रदर्शन या, इसे फोई अस्वीकार न करेगा | ' 


डिन्तु रात्रि के बाद दिन छा उदय होता द्वो दै। ऑअंगडाई लाकर जय यह्द 
जाति हत्यडा उठ बेठी, तब नई अनुभूति से, नई प्रेरणा से, नए उत्साह से 
साहित्य के स्पस्दन में जागरण फा नन्निद्रस॒यर भराण भरने छगा, भौर एक दिन 
मस्त गगन के नोचे पैंतीम छोटि भारतयासी की' सास्कृतिक-पीठिका पर द्मारे 
साहित्य की भारती का शुदाभिषेण हो गषा । यह टी कक ही ग्राठ है, जब कि 


ब्द शोध-पश्मिका 


बसे जन की भाषा का भौरय होने पर भी राध्य की भाधा हे चाधिएार को पम 
० प्ि न ्टं रे 
करते के किए दशमफरशा करता पी है । 


( रे बाप ईँ जज 2 कम ््ह्ड कक 3 पथ 
रह ३4 भजई ह, ह |) डे! जा] ई#३ हूँ 


एस चौरट के भीसर दिल्‍ली सामित्व पी दशा 
का उसकी सीमाधयों फा और उतही दाफि व अमान सेट #ूमावा ८ सपा । 
युदोत्तर कालीन टिन्‍्दी साटित्य ढो विविस्त सिस्ताघा।ओ 3 मूल में की ही पढ़ 
स्तियाँ पाई जाती * थे इस प्ष्ठ भूमि पो ध्यान में 800 खिना स्वट नह दो शाहूदी ॥ 


(६; + रा ल्‍ कर रा के प्ले 
एस प्रफार फे विकास के लिए यही सब हद दावे सादिशय ही आर ४ आयी पडा 


हर कप >अीवाि. बह घर कक न्क्र 3 न 
संघ कुद उमष्ठी दुबनलता भी । काए दिन है मे उमका बाक हा की वाले कई ज४4 & 
ःिः ध् न जि ्थ लय ४ हट अर तक जम हे यह भ्‌ 
नदी साहि्य दी दोप दिया एरतेट कि छापे पएने ज्वयर कुट नयी | ै । बवस 
पढने लायक हुए हो या न हो, विन्‍तू या बात पर्तीदर नही है दाता सदवी, कि 


जो कुछ है घाट उस ही घटने बी उामता या प्रतीक है । 


हुआ है। इतनी सदियों तझ पराधोन पेश चर जाॉलि ही बाषा रद आर मी यड 
अपना हारस्वित्व बनाए गए सो, दम सास/दा विद नो हे शापन फीषह मे 
सार्ग बनाना पढ़ा, राजनीति ढी इहाभानमई सौचिका्एँ इसे ऋुदानी रही, किसी 
भाषा के लिए इससे धिकफ बंदी कठिनाई क्या थी हि थद शिक्षियों छी बावा सी 
थो, ओर कई मानों में राज़ तक नहीं गितो ज्ञातनी। ध्यश्य ही पसके सर्वागपग 
विकास में ठेस लगते के फारख थे, भीर यदि मे कारण दूर हो गे £ हो हो! 
कारण नहीं कि उसका भविष्य उम्वत क्यों थे दो, प्रोर यदि पे ड्रग विषमान 
है ती उसके भविष्य फी उज्यज्ञ काले के छिए उसका पथ हम निष्दरशट दा करसा | ) 


उत्तादायिन्त के थिदासन पा हिन्दी बाधा हो बी छा खगव ही किस ना 


< 
] 


प्रस्तुत प्रश्त के स्पष्ट ही दो पहलू ६ै। एफ ते। किस भाग पर हमारा 
साहिस्व जा रहा हैं, और घह हमें कहाँ तक पहुँचाएगा, तथा दूसरे, किस लद्य की 
सिद्धि के लिए किस मार्ग पर उसे जाना चांद्विए । इसी पस्ु को दूसरी तरह प्रगट 
करने के लिए हमें साहित्य के द्विघालदायित्व पर हृष्टि आरोपित फर्नी परेगी । 
फट्दा जा चुका है कि साहित्य समाज का प्रतिदातक द्ोता है, चानों समात्र सी 
क्रियात्मक-प्रकृति का शाविदिक-भाप्य । यहो नहीं, वहुधा साहित्य को समाज 
का दरणणण तक कहा जाता है, जिसका यही ताम्पर्य है कि बह समाज कर! 
सीघा-सादा सच्चा शअ्रपार्थिव-रूप-प्रतिथिम्ध है। यानी समाञ्ष भो घटनाओं के 
द्वारा उसका रूप निर्माण द्वोवा है । इसमें दो मत नहीं हो सकते कि पघचमच ही सा- 
हित्य का बहुत छुड्ु अरा समाचार पत्रों के कालमों में अंडित सनसनी खेज घटना- 
आओ का आकलन-मात्र होता है । किन्तु युग-दष्टा साहित्य सप्ता्ष की घटनाओं 
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से प्रभाषित होकर मी उसमें प्रबाद्तित नहीं द्ोता ! वष्ठ उससे केवल्ल उत्सा 
दिव द्वोकर उप्त प्रयाह् को सयत करने के लिए या उसे उचिव-दिशा में मोड़ने फे 
लिए, कई नहरें काट कर छट्दी बोध बाँध कर, उस शान्ति का अमुसघान 
फरता है जो समाज की कायापटल् छर देवी है। ऐसे सादित्य को दस युग प्रवत्तेफ 
साहित्य कइते हैं, और ऐसे साहि-त्यकार को युग-दृष्टा साहित्यकार । 


प्रिल्कुत्त सोलद आने तो नहीं, किन्तु बहुत कुछ पहले प्रक्तार के साहित्य 
से उसका वाह्म आवरण शैक्षी और तनदुग टेकनीक अभिप्रेत है, तथा दूसरे प्रकार 
से उसकी यन्तात्मा उसझी प्रकृति तथा प्रवृति और उसकी चिस्तात्मक-शनुब्रत्ति | 
पदले प्रकार फे साहित्य को हम सर्वानुभूतिपरफ ( 007००॥६० ) साहित्य कद्दते ईं, 
ओर दूभरे प्रकार को स्वानुभूति परक (870]0०8४७ ) । 


इतसी लम्बी अयधि तक 'शिक्षितों' की भाषा न मानी ज्ञाने के कारण 
हिन्दी मादित्य में बहुतेरे अभाव रड जाना स्याभाविक है, भौर स्वतन्त्र भारतयप 
में जप कि उते सिद्वान्वत बह मान्यता मित्त चुही है, उपे अपना वद्द सर्वागीण 
विश्तारन ऊेय तु लम्प्राई चौडाई में किस्तु गहराई में भी, करना है, कि उस्ते प्रकृश्या 
शासक्रीय मान्यता मिल सके । ललित साहित्य से आगे फी सारी भूमि हसे पार 
करना है। ज्ञान-पिज्ञान के चेब्र में, शाज्ों के क्षेत्र में, आधुनिक युग के समस्त 
जीवन में ट्विन्दी-साहित्य का स्पन्दन अनुप्राखित होना आवश्यक है। यदि इस 
युग के जीयन की आवश्यकताश्रों को उसने पूरा न किया, और आने बाली 
लिप्रश्रगति के फरम न मिजाए, तो यद्द स्पष्ट है कि राष्ट्र इस भाषा फो पीछे छोड 
देगा, या यह भाषा राष्ट्र को पीछे घक्केल देगी ' दिन्दी के द्वामियों को, और दिन्दी 
की सध्याञओओं को इस ओर ध्यान देने छी बड़ी आवश्यकता है । त्रतेमान परित्थि- 
तिय्रों में में चेतावनी देना चांहठा हूँ कि इस विशा में सरफार फा मुंह देखने से 
फोई लाम न होगा । प्रन्दरद वर्ष छी अवधि जो हिन्दी को दी गई है, सरक्षण की 
अवधि नहीं अपितु परीक्षण ?7०0७७४००की अवधि मानी जानी चादिए। हिन्दी के 
किस हिमायती फो ठु व न होगा कि हमारे श्रद्धास्पद अमित-शिक्षा सम्पन्त लोक 
नेता जब शअग्रेडी गें भापण देने हें तो उप्तके शीक्ष-काव्य को व्याकरण की 
अस्तिम-सीमा तह शुद्ध +रझे गया की सापा' (स्‍टागहड 0०ट87 ) बोलने में 
एड्री-योटी एक कर देन हैं, किन्तु जब ये हिन्दी में घोहते है, तो मालूप देता है, 
भानों उहूँ तकलीफ हो रदी है | मुर्गा छो दाना डालते समय उन्हे चुताने के लिए 
दम यहुधा उन्हीं के स्पर में गटर गू. करते हैं, था घोडे गाय आरि हो पानी 
पिलाते ममय मुँद्द से कुश्ध पिचिय्र प्रझार का स्पर फरते हैं, मिमका कोई अर्थ नहीं 
होता रेघल जितरो द्वयर्थक आदत मात होती है उसी प्रछार का यद््‌ प्रयस्त होता है। 


&० शोध-पतन्रिका 


दृष्टि से नहीं देखते | इस भाषा में वे साँस नहीं चेते, सालम पड़ता है एक ऐसे 


विश्व के प्राणी है. कि हमारे और उनके वीच कंत्रन्ञ इस दट-पूजी विक्रत भापा 
के अतिरिक्त सास्प्र का कोई माध्यम दी नदी 


विद्यालयों में शिक्षा देने के लिए हिन्दी की पुस्तकों का अभाव है । अंग्रती 
में विषय छो पढ़ कर कोई व्यक्ति हिन्दी में इतनी व्युत्पत्ति चह्ठी प्राप्त कर छूता 
कि भाषा का आवरण डगकी अभिव्यक्ति में बाधा न बचे | दम भूल जाते 5 
के भाषा न केवल भादों की अभिव्यक्ति का एक साथन सात्नद्वे प्रत्युत वह 
उनका सच्चा वधायक्ष सी है। भापा के अभाव में अनुमूति चन सक्षत्री 
विचार नहीं बत सकते। प्रस्येक्त भापा की एक परम्परा, एक संस्कृति भी होर्त 
है। हिन्दी ही का कोई चिद्वान लेखक नब उद' में लिखना चाहठा हैं, तो 
क्रोयत्न उसे एक्राएक याद रहीं आती, चह स्वभावतया बुलवुल दी को याद झरता 
है । यदि हम्म सोचे एक भापा में, और अभ्रव्बकत करें दसरी में, तो बड़ भार्बा का 
यथावत्‌ परिचय नहीं हो सकता । 


त्ते 
के 
छू 


अत्त: छुछ अं सों तक काम चल्लाने के लिए यह ठीक हैं 


छठ हं कि हमें अनुवाद 
चाहिए, हमे पराछ्यक्रम तेयार करने के लिए उम्त विपय के विद्वान चाहिए, 


किन्तु इससे सी बड़ी आवश्यकता 8 इस वात की-हमें छ्िल्दी में पश्य श्रेणी के 


चिन्तक प्राप्त हों । अँग्रेजी क ढंग पर राजनीति, इतिहास; भूगोल्न, गणित 


॥। ८० 
अथंशास्त्र आदि के अन्‍य तेयार कर देने मात्र से न राष्ट्र का कल्याण हो सकता 
है, न साहित्य का ही | 


भद्दी नकगने की अपेक्षा सौसिक बद्शकज्ञ घुरी चद 
हो सकती । 


भद्दी चक्षल की बात सेरा और भरे पाठकी का व्यान् भी, उस दूति छी 
ओर बरबस ही खींच तल ज्यती 6, जिसके वशीयूत दोरूर कई दादी छे नाम पर 
दम अपनी सोशिकता सेवा झर एक ढाॉगड़ी चाल चलते पाए जाते हें ) नकल की 
यह फेशन इतनी चंद गई दे कि हस प्रस्तुत बाद के प्रेरणा-स्त्रोत को बिलकुल ही 
भूल कर केवल उसकी कपरी सतह छो पकड़ लेते दें । परिणास यह्र होता है, छ्लि 
भलाई के स्थान पर बह इमें विक्ृत करके ही दस लेती 


भारत सें यो तो शिक्षा छा अम्राव है द्वी; अध्यापकों और चिन्तकों की 
संख्या और भी विरल दव-ओऔर इनमें भी दिन्‍दी के तो अँगुली पर -मिने ज्ञा सकते 
| । पठन और अध्ययन से जो रह अददण शक्ति किसी पाठक में प्राप्त हों ज्ञादी है 
चद्द हिन्दी के औसत पाठक में नहीं सिल्तती । इस स्थिति में एक अन्योन्य प्रक्रिया 
का सृत्रपात दोना स्वाभाविक है। रस-अहण शक्ति नहीं होने से उसे पढ़ने से 


परिचय आंर सक्तिप्त काय विवरण क्ष्‌ 


उत्साह नहीं होता, और अधिक नहीं पढने से उसमें रस-प्रदण शक्ति परिपक्व नहीं 
होती । यहोँ तर कि दूसरे दर्ज में यात्रा करने वाला सम्पम्त व्यक्ति सी अपना 
अखबार न खरीद क' अपने सद्वपाटी के खरीदे हुए अखपार को पढ फर अपनी 
उत्सुकता या ज्ञान-पिपासा शमन कर लेने फा आदी है | तब भी इस आशा फरते 
पाए ज्ञाते हैं कि छ्विन्द्ी में एऋदम वे प्रयोग चर्ले जो दूसरे साद्दित्य में कई वर्षो तक 
पाठफों फो रसत-प्रदण करने के योग्य बना चुकने के अध्यवप्ताय के बाद, आज 
एक नया रूप ग्रहण कर रहे हैं। अमेरिका के पठित समाञ्ञ में--और आप जानते 
हैं 'पठित! विशेषण यहाँ पर सवथा अनावश्यक हैं- आज लम्बा समय केने 
घाल्ी वस्तुओं की माँग नहीं है, वे छोटे उपन्यास, छोटी कद्दानियोँ, छोटे नाटरू, 
छोदी कविताएं , छोटे सिनेमा आदि द्वी देसने का आग्रह फरते है?। जीवन की 
सकुज्ञता फा ढिंढोरा पीट कर हम भो वद्दी लकीर पीटना चाहते हैं। मूल की पफड 
यहाँ पर भी दम सो बेटे हैं। सभी जानते हें कि- उपन्यास तो ज्षम्पा पढना शायद 
ये नहीं चाइते किन्तु जिन्दगी तो वे क्षम्पी दी जीना चाहते हैं। उनके सकु्त जीवन 
में बेकारी का शायद हम इलज्ञाम लगाने फे आदो नहीं हैं, परन्तु छितने जानते हैं 
कि इसी को कम करने के लिए कई सस्थाशं में सप्ताह में दो दिन का अवकाश 
दिया जाने क्गा है, और राम के घण्टे फम करने पडे हैं। सही बात तो यद्द है, 
और जो सर्ंत्र समान रूप से लागू दोती है, कि वे किसी एक दी वस्तु पर अपने 
मन फो इतनी देर तक लगाना नहीं सदन फरते, कि वद्द उकता क्लाए | भनोरजन 
के वहाँ पर अमित साधन हैं सी | उनफी रस साहित्य-शक्ति का उद्गम फेघल्ल पठन 
या अध्ययन दी नहीं, और '्यन्य कई साधन हैं। में इस मतबाद के द्वारा अपनी 
लम्धी रचना फी वहालत नहीं करता चाहता, परन्तु यह अमुभव करता हूँ कि 
ज्षिप्रठा जेसी ये घनावटी माँगें न लेखक के साथ स्याय फरती हैं, न पाठक के साथ, 
लेखक में इससे एक ओर 'अस्पष्टता, उच्छू, खक्तता ओर मिण्या अहकार पेदा 
होते हैं, पाठक को मिलती है, निराशा, क्षीस, और उद्ासीनता । यह लेसक पर 
छोडिए कि वह क्‍या करना चाहता है, और कितना करना चाहता है । जिसमें 
प्रतिभा हैं, ्लौर लेखन शक्ति है, पद छोटी से छोटो बस्तु उसी सोद्य और 
सफक्षता के साथ फट्ट सकता है, जितनी बड़ी से बड़ी घस्तु। सभो बढ़ी घढो 
रचनाएं लिखते हैं, और छीटी से छोटी मी । 


ऋद्दा जा चुका है कि हिन्दी में भौजिझता का प्राय अभाव है। नाटक, 
फह्दानी, उपन्यास, छगभम सभी ओर दम अंग्रेजी, आदि भाषाओं की ओर नह 
फैशन के लिए मुँह ताका फरते हें। इमारी स्वतन्ध्र एदूभाषना फा कौनसा अश 
आज इनमें रद्द गया दै ! घिविघता तो हमें कहीं मिलती द्वी नहीं । दिन्दी के 
देर के ढेर उपन्यास पढ ज्ञाइए, मानों कथानक के चन्द, लए-पुराने सिक्के, कभी 


ध्र शोध-पतन्निका 


इसकी मुद्रा के नाम से, छभमी उसकी सुद्रा के नाम से-एक ही कीमत पर यतसाइठ 
करते चले जा रहे हैं। कोई कहानी उठा लीजिए, कोई कविता उठा लीजिए, 
आतृप्त-वासनाओं का अम्बार का अम्बार आपको मघुर-मृदुफोमल शब्दों के 
लिफाफों में सजा सजाया मिलेगा। मानो सारा हिन्द्ी-ममाज परित्रात ० फप्ते) 
लीवन की एक इकाई मात्र हो । आ्रावश्यक नहीं कि यह परिन्रस्त (770७४ग१९०॥) 
कंधल मात्र सेक्सुश्र॒त्न दो, वह राजनैतिक आर्थिक या घौद्धिर भी हो सकती £ । 


मालूम देता है, जेसे हमारी कोई संस्क्रति ही नहीं, कोई सादित्वक परम्परा 
ही नहीं । में अवश्य ही यद्द नहीं कद्दना चाद्वता कि प्राचीनता का पल्ता हम छोड़े 
ही नहीं; में तो केचल यह कहता हूँ कि इम आँखें बन्द करके दूसरे का पतला न 
पकड़ लें । हमें चाहिए कि हम अपने आपको अपनी नदीनता में प्रतिष्ठित करें । 


पर यद्द सब बातें फिर भी साहित्य के मूल को,उसके अभ्यंतर को नहीं छूती । 
साहित्य थी वास्तविक संसिद्धि क्‍या हैं, उसकी क्व्धि की दिशा में इमारा साहित्य 
कहाँ तक प्रयत्नवान है, कितनी मंजिल उसने ते करली है, ओर कितना ज्त्र उसे 


सर 8४ शेप है? यह सब कुछ देखे बिना हमारे अध्ययन की दिशा स्पष्ट नहीं 
सफती | 


शास्त्रों में मनुष्प जीवन फ्री चरम-लब्धि को 'सोक्षः में माना है। उसके 
समस्त ऐहिक और आयुष्मियक प्रयत्न इसी लक्ष्य के लिए प्रयुक्त होने चाहिये ? 
मुक्ति के उसी निचिकल्प श्रेयस को प्राप्त करके धह पूर्ण शान्ति, पूर्ण उत्कप और 
पूर्ण-विछास प्राप्त करता है; उसी को शास्त्र 'पू्ण मिदम्‌ 'की संज्ञा देता है ' 

इस मुक्ति को अधिकारी व्यक्ति होता है, समष्टि नहीं। 'मुक्ति' बानी 
व्यक्तित्व का विकास, और समूहृत्व का विनियोग | जीवात्मा, शेष जीवात्माओं 
से सार संग्रहित करके परमात्मा के रूप को प्राप्त होता है, बू'द्‌ शेष जल से अपना 
चिस्तार सम्पन्त करती हुई सिन्धु,में परिशित हो जाती है,कई इकाइयों का समाह्दार 
प्राप्त करके एक पूर्व का विधान इोजाता है ! यह तो उदद्‌' शास्त्रों की बात ! 

इधर अमेरिका में अवस्थित ( 586७० ० ]0०/9 ) मुक्ति को देवी का नास 
किसने नहीं सुना होगा, और किस मदहाभाग से उपके चित्र दो न देखा होगा। उसी 
में असेरिका के आदशे की चित्रास्मक छज्रि अंकित है।इस आदर्श ने इतिहास 
बनाया दै ! पाश्वांत्य देशों की प्रवुद्ध चेतना ने इसी आदर्श को केन्द्र सान कर 
क्रान्ति के आश्रय से अपनी समाज व्यवस्था निर्मित की है। जेसा कि स्पष्ठ है, 
यद्द्‌ आदशे भी मुक्ति का आदशे है। अन्तर है. तो केवल इतता सा कि भारतीय 


मुक्ति में घम प्राण आध्यात्मिकता का आग्रह है, तो पाश्चात्य-मुक्ति में सामाजिक 
भीतिकता का। 


परिचय और संक्षिप्त छाय विवरण ३ 


और साद्रित्य,समाज की इसी सास्कृतिक चेतना का साध्य या साधक होना 
चाहिये | हम देखते हैं कि दमारे साद्ित्य ने हमें इस दिशा में घोखा नहीं दिया हैं । 
हमारे साद्वित्य से इस प्रसग पर मेरा तात्पर्य अवश्य द्वी उस विशाल जन समूद्द के 
साहित्य से है, जो मृक्ति के इस आदर्शायाद का अ्रनुगामी हैं । 


पर बात यहीं तहू होती तो अलम्‌ था! हम इतिद्दास के एक बड़ें दी 
अभिनव किन्तु कोमल क्षण में जीवित हे । -न्‍यद् क्षण सचमुच एक सबद्ट का 
क्षण है। आध्यातिमक और भौतिरष-जीवन की प्रत्येक स्वयम्‌ सिद्धि ? मानों अपने 
अधिश्वास में चतुष्पष पर खडी हुई है ! जीवन की श्रवयुगोत बहुमुनी धाराएँ हो 
नहीं, अपितु व्यक्तित और सामाजिक चोवन के भौतिक मू तर भी इसी चुनौती पर 
डे हुए हैं। मनुष्य न प्रगति की है विज्ञन के द्वारा बा प्रकृति पर अभूतपूर्व 
विज्ञय पाता चला ज्ञारहा दै। पर क्या उतने ही अन्शों में घद् अपनी दी प्रकृत्ति से 
पराजित नहीं द्ोता चल्ना जारद्दा ? यह्‌ प्रगत्ति यदि उसके चिनाश का मार्ग ही 
स्पष्ट फरती है गे क्‍या वह प्रकृति के प्राणाठ 5 जाल में नहीं फेंसता माना जाएगा? 
यह उच्छु ल सलता द्वी क्‍या मनुष्य की मुक्ति को समव कर सके गी ? था यह सव 
कुछ एक भ्रम-मात्र है (-- 


स्पष्टइतिद्वास क प्रारम्भ में सनुष्य सामन्तवादी शासन-प्रगाज्ी का शिकार था 
तय व्यक्ति का व्यक्तिय विलकुल्न ही पग़ु था । सदियों का इस गुलासी को फ्रॉलत की 
राज्यक्रास्ति ने अपने ज्ञादू के स्पर्श से छुडा दिया | सामन्व बादी जधनों से स्थापित 
स्थार्यों एव्म एकाधिकारों से सुक्ति दिल्लाना ही फ्रॉत की पुनजोगृति-आन्‍्दोलन फी 
नीति थी । व्यक्ति की स्पत्तय-सत्ता को तथ प्रमुख मान्यता दिल्लाना ही उप्तका 
ध्येय था, मनु प 'नैप्तगिंक मनुः्यः द्वो सके, उमऊ ऊपर दूसरे सयन्धों का कोई यधल 
न रह जाए। मनुष्य अपनी इच्छा का अमुउतन करता हुआ , एक मुक्त व्यापारी , 
मुक्त श्रमिक , या मुक्त चित्तक बन सके और यह विश्यास किया झय्रा कि प्रत्येक 
व्यक्ति के इस प्रकार मुक्त-स्वतत्र-नियघ होने से, उन सब का समूह समाज भी 
चैंसा द्वी दो सफेंगा | इसकी आन्दोलन ने इसकी सफल्नता की प्रतीति करादी । 


हिन्द्दी साहित्य फो यदि हम टेखते हैं तो छायाघार को प्रय्ृ त्त मे व्यक्तित्व 
को यद्द निरपेत्त स्थिति बडो ही पृष्ठ रेखाओं ह्वारा चित्रित ढी गई मिलती हे! 
छायावाद के सीमांव उत्कप म न केवल अनुभूति व्यक्तिगत है, किन्तु अभिव्यक्ति 
तक व्यक्तिगत रद जाठी दे। बर्शों प्ररति की स्वतन्त्र सरकृति को भी मानवीय- 
चेतना के सरपर्श द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगठ अनुमायों छा सम्पत्त घन जाना पढ़दा 
है। इससे मी झागे आत्मा स्वरस्थमय काव्य रदस्यवाद में यद्‌ सम्रल मौतिक न 
रह कर केयक्ष माप आध्यात्मिक रद्द ताता है। 5स्त दुरी पर अयुभूति और अभि- 
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व्यक्ति न केवल व्यक्तिगत ( ?7४४४७० ) रहे जाती हैं, प्रत्युक आध्यात्मिक परिवेश 
में वे गोपदीय ( 0०7%०णंग! ) भी दो उठती हँ || 


नैसर्मिक और मुक्त होने के इसप्रयत्व में ही मनुष्य को प्रयोगत्तम(07797705)) 
वैज्ञानिक विकास सापेक््यताव[दी और परिमाणवादी पदाथ तत्व, आनुरंशिकता, 
मनोविज्ञान की सूक्ष्म विश्लेषण-शक्ति, नर-विज्ञान से संभव न दो सके ऐसे सामा- 
जिक सम्बन्ध, विज्ञान के कई लबीनतम उपऋरण आदि आदि प्राप्त हुए हैं. और 
होते जा रहे हैं! तब भी इतिहात का यद्द क्षण संछट का क्षण क्यों ९ 


मनुष्य की निर्विशेषकन-मुक्ति के पतक्षपातियों का मत है कि प्राणी जगत में 
मनुष्य छी विशिष्टता उसकी मिलन-शक्ति के कारण है; उसका सानस ( 00 ) 
बह विशि८ उपऋररण है जिपके द्वारा सोचने की क्रिया सम्गन्त होती है। यानी 
बह अपने कार्य! ( #ा० ) के छारा नहीं, अपने घिचार* ( 7४०४४४७ ) के 
द्वारा विशिष्ट है ! वह क्या करता है यह महत्व का नहीं; चह क्या सोचता है, यह्‌ 
सहत्व का है | कानून तक भनुष्य के इरादों की तह में पहुंच छर ही दण्ड का 


विधान करता है | हमारी मंस्कृति छा हमारे साहित्य का सम्पूर्ण ताता-बाना 
इसी नाभि पर स्थिर हुआ है। 


इस विचार-शील्ता के द्वारा ही बह व्यक्ति (फ्रात॑वष्ण) ह | मन की यह 
चेतना ही उसकी नेसर्गिक (४7४7४) है। इसी की क्षमता में वह 'सुक्त! (02८७) 
है इमे अब की बात चीत से स्पष्ट हो जाना चाहिये कि मनुष्य की इस निरपेक्ष 
स्वतन्त्रता का यह सिद्धान्त एकांगी है ! स्वतन्त्रता? स्वयम एक सोपच््य शब्द है; 
वह सहज सस्सकारों (9807709) की डपज नहीं, प्रत्युत सामाजिक वंधरनों से 
उत्पन्त पारस्पारिक-सम्बन्धो के नाने बाने में कमी हुई एक भावना हैं । अतः सुक्ति 
का जो स्वरूप इस देख आए हें, बह वास्तव में अल्ञाभतीय है। उ्यक्ति होतें हुए 
भी, सनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अपने पारस्परिक सामाजिक सम्पन्धों को 


उच्छिन्त करके फिर मनुष्य नहीं रह सकता तातनेवाने के सूत को निकाल कर 
उसे वस्त्र नहीं कहा जा सकता | 


दाशनिक शब्दावलि में यह संघ भाष' और ज्ञान' (8०४6 ० 7एए०एा7९) 


के बीच प्राथमिकता , एत०्७ ) फा है। परस-विज्ञान को सम्पूर्ण सष्टि फा 
(४ 

विधायक सानना दसारे ज्ञानमाग की विशिष्ट प्रतिपत्ति है तदनुसार विकास की 

श्रेणी में 'भाववाद! (फर्रा8०गरभं॥077) का स्थान बाद में आता है | 


इन सिद्धान्तों के परिणास जीवन और साहित्य में बढ़ा ही पुष्ट रेखाओं 
में मिलते हैं। एक ओर तो ज्ञान-मार्मी जिज्ञासु हिमालय की गहन कन्द्रा 


परिचय और संक्तिप्त काय विवरण हर 


मे समाधि की फर शेप फर्ममय-सृष्टि से! अपने समस्त रागात्मक सम्यन्ध समेट 
लेता है, दूंसरी! और फेसंमय | जगत में मुक्ति! क्रामी व्यक्ति अपने चारों ओर के 
सामाजिक सम्बन्धों को अपनी दी ओर्स बन्द फरके हटा हुआ समझ 
लेवा है । एक सघप को सृष्टि, स्पार्दा और प्रतियोगिता की आड़ में हम पर दायी 
होती चन्नी जारंही है। दसारा साहित्य हमें,इसी दिशा'में आगे ढर्ेलता है; हमारे 
आलोवक चरित्र चित्रण की तराजू में इकाइयों छो परखते रहते हैं। और नतीजा 
थद्द तोता है कि समाक्ष में 'प्रेत और छाया' के अतिरिक्त छुछ दिखाई 'नहीं देता | 


“विचाए! बस्तुत, परिस्थिदियों से बनते हैं। बहुत-छुथ उनका निर्माण 
भाषा द्वारा संभव होता है,सापा स्प्यम्‌ एक सीमित और सापेदय्र वस्तु है। 
अत विचार अपने किसी भी छप में निरपेत्ष नहीं हो सकते। यह सत्य हो सकता 
है कि 'छाय! के क्षिए 'कारण”ः या विचार! दो, किन्तु यट्ट आंशिक सत्य दै। 
'कार्य! के जिए 'कारण उत्तरदाई द्योता है, 'फल्न के लिए भी 'कार्यः। उतना दी 
उत्तरदयी द्ोवा है । 


मैंने लिखा कि यद् युग बडे द्वी छोमत् क्षण में फा बना हुगा है ग्राज 
फोर वस्तु स्वथमृसिद्ध नहीं मानी जाती | श्राप्त घचनों का महत्व नहीं रद्द गया, 
तमे-विवाद-शास्त्रोथ आदि व्यय द्वो गए हैं, आज दो प्रयोग, सत्य घटनाओं 
की समष्टि द्वी प्रधान कसौटी है। समस्त आदर्श इस कसौटी पर खरे उतरने ही 
बादिए। आदवशंधाद के तमाम प्रकारों को आज प्रयोग की चुनौती दै। 


मनुष्य मनुष्य के आपसी सबध विक्ृत होते चले जारदे हैं मानों दूसरा मनुष्य 
घाजार फी कोई जिन्स हो, परिघय फी मिलन-भूमि द्वाट द्ो गई है, और उसकी 
'अलुभूति नकद फोसत 'में | सम्बन्ध की सफचता मानों सौदा पटनाने में रद्द गई है। 
एक फो सजदूर सिल जाए और दूसरे को मजदूरों, तो मार्नो चीवन छी सार्थकता 
हो गई। 


मनुष्य कोई स्ययम्‌ चाल्षित यत्र, भाग्य या किसी दूसरी शक्ति के द्वारा 
सींची किसी लकीर छा फक्ीर, नहीं है! वह फ्रायड क साँचों में कभी अंट नहीं 
सकता । एक साने में सप्तान होने पर मी यह दुसरे माने में विषम है | शरीर 
विज्ञान ने प्रत्येक सतुष्य को लगभग समान बनाया देँ,दो आँसें दो फान,दो द्ाथ, दो 
पैर, एक सस्तिषक, एक नाक एक मुँह, एक पेड--शरी-यत्र का एक जेसा विश्वस 
एफ जैसी क्रिया, दिन्‍्तु तय भी शारीरिछ-प्रकृति में मी रूप्टि करे दो व्यक्ति समी 
गुणों सें समान नहीं मिलते! और उसके अस्तित्त उथा चेतना के थीच की 
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विषमता दी मनुष्य की स्वयमु की सुख या दुःख की भाषना दे। यह सुख-हुःख 


्् 


की भावना समाज के द्वारा उत्पन्न होती है, 'भौर यद्वी जीयन को जीने योग्य 
बनाती--है । 


आधुनिक साहित्य में मनुष्य का जो चित्र सिलता है, उसको ज़रा वास्त- 
विक-जगत के व्यक्ति से तुलना फ्ीजिये ! वह अपनी माँ से पैदा हुआ व्यक्ति नहीं 
दिखाई देता, वद्द लेखक के दिमाग से पेढा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, भले ही 
बह दिमाग श्रम से भरा हुआ हो | किमी उपन्यास को ले लोजिए-- उपन्यास्त क 
पात्रों से आपका परिचय दोने की आवश्यकता नहीं, लेखक से आप परिचय कर 
लीजिए; वह एक साँचा है, उसकी कल्पना से प्रसृत सभी पात्र एफ ही ढाँचे 
के पाइरगा, उनमें रंग का अन्तर द्वो सकता दै, वेश का द्वो सकता है, वाणी का 
हो सकता है | वे सब सजी हुई लकड़ी को पुतलियां हैं, खाट पर चद्दर डाल कर 
पीछे पुत्तन्नी गल्ला सूत्र पकड़े हुए उन्हे हिला रहा है, पास में डुगडुगी बज रही है, 
एक बड़े अच्छे तमाशे को देख रूर हम हँस लेते हैं, आँसू बद्धा लेते है 


है, ओर 
(किताब की कीमत देकर ) खेल का चन्दा देकर घुत्त काड़ते हुए घर लौटे जाते हैं. ! 


साहित्य को मानवता को स्वस्थ, पुष्ट और वल्गन्‌ झन्नक देती हैं। उसे 
शक्ति का साहित्य बनना है। यदि बह दपंण है तो समाज को अपने अभावों से 
परिचित कराए, कि मनुष्य अपने गुलाबी स्वास्थ्य में सहूकता हुआ, समाज्ञ का 
पृष्ठ भूमि में चहकने लगे । यदि बह प्रतिफलक दे तो विषण्ण-स्वर की मंकारे 
उसके कर्ण-रन्धों में भर कर उसकी संगोत-ध्यनि फो कोमल और एक स्व॒रता में 
ले आए । बह अपने मूल-स्वस्थ संबन्धों में मूत्त दो, केवल मात्र बुद्धि को निष्प्राण 
काष्ठ-यष्टि न देकर , करममय सचेष्ट प्राणवान-प्रतिमा हो, जो लेखक को 
उयक्त करते को अपेक्षा अपने आप को उयक्त करे । अपनी भावना से उत्पन्त अपनी 
ही सनन्‍्तान को अपने ऊपर विज्रय पाते देख फर लेखक स्व्यम्‌ मेदान छोड देगा । 
तब हम गाँधी का भारत न कह कर कहेंगे भारत का गाँधी |-- साहित्यकार का 
वद्दी मद्त्व, सचमुच महत्व द्ोगा | साहित्यक्वार को यह न भूलना चाहिए कि 
साहित्यकार नहीं, किन्तु साहित्य दीघं-जीवी द्ोता है । 


संस्कृति परिषद्‌ के अध्यक्ष प्रो० श्रीशान्तिप्रसादजी वर्म्मा 
के भाषण का संक्षेप 


< भारतीय सस्कृति और जन तत्न” यह्द प्रत्येक देशवासी के लिये बडे मह- 
त्व का विषय दे हर एक छपक्ति फो इस पर घड़ी गम्मीरता पूर्शकरिघार 
करना घादहिये। जैसा कि संयोजरु भमद्दोदय ने बताया। सस्कृति पर दम किसी 
विशेष परिधि, चक्कर या सकी दायरे में न घूम कर विशाज्ष दृष्टिकोण फो लेकर 
विचार करें तो अच्छा द्वोगा सस्कृति का भश्न किसी देश, राष्ट्र या जाति के क्षिये 
मुल भूत प्रश्न द्वी है यह एक पन्मकत से पूर्ण प्रश्न है। भारतीय संस्कृति और 
इसका इतिहास एक सजीय कद्दानां ६, जिसे हर्मे लनतन्त्र के प्रझाश में देखना दै 
पर जनवन्ध का भी तो कोई एक रूप नहीं । प्रधानतया मारत का घतसान जनतन्‍्त्र 
ती परिचम को लनतान्प्रिफ बिचारघाराश्ा से प्रभावित है, दर्मे उमझी टर्टिगत 
रखते हुए देखना चादिये कि कया भारतीय सस्कृति उसके अनुसार है और इस 
छमतन्धार्मक आधार फो पनपने और समृद्धि शाली यनाने में इमारी यह सश्कृति 
ऋहद्दं तक उपयोगी सिंद्ध दो सकती दै। 


ऐठिहासिक रप्टिकोण से देखने पर हमें विद्त द्ोठा है कि भारतीय 
सरकृति दिसी छाल विशेष जैसे वौदिष काक्ष, उपनिषद्‌ कोल प्रायीन काक या 
अन्य किसी क्राण फ्री उपञ नहीं युग की सक्कृति का नाम हो भारतीय सल्कृति 
है। जिसया विदाप्त मार्ग में आते हुए रई प्रयाहों को अपने में सम्मिणत फरते 
हुए क्रमश हुआ दे। यशपि कई झुढियादी, परम्परायादी क्ोग इसे एश दायरे 
है बाधने का भप्रयत्त करते एं। झिन्‍्तु मुके यट उचित नहीं जचता । आार्यों की प्राचीन 
घश्कु दि उत्तर में गगा यमुना ऊ# मेंदान #विश्प्तिठ दोढर रुई अन्य देशी विदेशी 


ह्प शोध-पत्रिका 


प्रभावों और समस्याओं को अपने में घदाती, सहलाती; और मिलती हुई सारे 
भारत की संस्कृति बन गई। संस्कृति सदागतिमान दोती है। जडबत्‌ नहीं। 
प्राचीन काल की आय ॑ संस्कृति को भारतीय संस्कृति की संज्ञा देना मेरे मत से 
ठीक न होगा | संस्कृति विशेष काल की विशेष परिस्थितियों से निर्मित हुईं थी । 
किन्तु भारतीय संस्कृति देश में हुए कई उत्थान-पतन शासन-परिवरतन, विदेशी 
प्रभाव आदि होते आये युगों के श्रसंख्य परिवतंनों की उपज है । फद्दने का तात्पय 
यह दे कि आज भारतीय संस्कृति से जो तात्पय हम लेते हैं पह भारत में प्राचीन 
काल्न में आई हुए आदि अनेक जातियां, मुगल कालीन सभ्यता और अंग्र जी 
हुकूमत के प्रभाव से बनी एक मिली जुली संस्कृति है। मिश्रण भी इसमें पूर्ण रूप 
से विद्यमान है | तथापि भारतीय संस्क्रति को आय संस्कृति नाम से द्वी सम्बोधित 
फरंना अन्यायपूर्ण 'होगा। इस प्रकार भारत मे मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति, 
अंग्रेजी तम्पता और संस्कृति, भारतीय प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के मूल्त रूपों 
को आधुनिक भारतीय संस्कृति से भिन्न करना संभव नहीं है | प्राचीन भारतीय 
संस्कृति का आधुनिक समय राष्ट्रीय उत्थान के क्ंवारों और सर्णग साधारण 
पर कम प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जेते मद्दात्मा गांधी और तिन्नम आदि स्वतन्त्रता 


संग्रास के सेनानियों के विचारों से हैं। इसी आधार पर इ्ष्में भारतीय संरस्क्षति में 
जनतन्त्र का रूप देखना और निधौरित करना है.। 


सस्कृति के प्रश्न पर आज भारत में अनेक सत-मतान्तर और विवाद 'त्त 
पड़े हैं। कुछ लोगों के सतानुघतार विशुद्ध प्राचीन आय संस्कृति के तत्व दी हमारी 
संस्कृति में रखने चाहिये, बाकी प्रभाषों, हलचलों और तत्वों को जो विभिन्‍न 
कार्तों में, भिन्न परिस्थितियों में, कहे जातियों द्वारा भारतीय संस्कृति में मिलजुल 
गये हैं; उन्हें काट-छांट फर अलग कर देता चाहिये। पर क्या संस्कृति भी फभी 
विशुद्ध द्वोती है ? संस्कृति के आत्मलात की प्रक्रिया त्तो निरन्तर चलती ही रहती 
है, श्री मुशीजी के ““अधिछ अन्त उपज्ञाओ” के प्रचार मात्र से छोई प्राचीन 
भारतीय अआय-संस्कृति का स्वप्न लौटाया जा नहीं सकता | प्राचीस आर्य संस्कृति 
फा स्वप्न चाहे कितना द्वी सुन्दर, रमणीय और मत मोहक क्यों न हो! किन्तु अब 
तो वह कल्पना लोक की नीरव और जढ़-मूर्ति की आंति ही इसें कल्पना क्ोक का 
आनन्द प्रदान कर सछठी है । " 
... दूसरी ओर सन्‌ १६४१ के बाद जिस वेगवती घारा के प्रभाव में ध्षानव की 
चेतना शक्ति प्रवाद्वित द्वो रदी हैं उसने विश्व की सभी संस्कृतियों से स्पन्दून और 


नव-चेतना का स्करण कर विकास मार्ग छी और अग्रसर किया है। जैसे रूस की 
सम्क्रति जो विकास शील एवम ”म्रानवीय-संस्कृति” के नाम से पुकारी जाती 


परिचय और संक्षिप्त काय विषरय ध्टे 


है। उस कसौटी पर ठीक उत्तर न दे सफने बाली सस्कृति में परिषर्तत बाव्छुनीय 
हैं, जो सम्कृतिया इनके विपरीत जाती हैं-सम्राप्त कर देना चादिये । इस प्रकार 
फी विचारधारा के कायल प्राचीन विद्वानों और विचारकों फ्रा फोई मूल्य नहीं 
सममते | परन्तु घाहर की सस्कृतियों पर, चाहे वे कैसी भी हों, किसी देश की 
सस्कृतिका भव्य भवन निर्मित करना फदापि सभव नहीं, किसी अन्य देश फी 
सस्कृति फी विचारधारा, परम्परा, दृष्टिफोण के आवरण में मारतीय सस्क्ृति फो 
ढक लेना फोई अच्छी बात नहीं । 


ऐसे मोड-जोड, तोढ़ और परिघतन किसी देश की सरक्षति मे तत्र ही आते 
हैं, जब चद्दों एक नवयुग का प्रादुर्भाव होता है। आधुनिक भारतीय नवयुग फा 
प्रारम्भ भी उसकी राष्ट्रीय सावनाक्ों फी जाप्रति से हो बाता है। परिणास 
स्परूप देश भर में सामानिक, धार्टिक और राजनैतिड सुधारों फी प्रेरणा और 
भावनाओं के रूप में देश में सर्मत्र राष्ट्रीयवा की ल्टर स्पनिदत दो पदती है ! चाहे. 
किसी भी ज्षैत्र में सुधार को लद्दर फैले उसका प्रभाव समाज वी इकाई पर पड़े 
बिता नहीं गह सकता और फल स्यकूप समाज जे अन्यान्य क्षेत्रों में भो सुबार फी 
प्रवृत्ति स्थत ज्ञागरूक हो उठती है, इसी समय में ठुग पुरुष गांधी समाज्ञ में एक 
नव परिवर्तन का सन्देश ले आरा पहुचता है। सामाजिक, सस्छतिक और 
राज्नतिक सभी क्षेत्रों में एक-हक्षचल सी द्वो पड़ती है, तो क्या इस प्रकार की 
लहर का भारतीय संशकृत्ति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक नहीं है ) युग पुरुष ने 
गाष्ट्रीय चेतना के उत्थान फाक् में भारत द्वी नहीं विश्व के क्षो्गां को कद्दा व्यक्ति 
जितना ऊँचा पटेगा उतनी ही प्रगति फरेगा ।” यद्टी एक सागे है जो समन्धया 
त्मक आधार पर किसी भी सस्कृति को उन्नति झे पथ पर ले जा सकता दै। 


विश्व की दृष्टि में मानवीय सभ्यत्ता का जो नया दोर प्रारम्भ दो चुका 
है, उसे रोफा नही ज्ञा सकता। फ्रान्स की राज्य क्रान्ति, रुस की राज्यक्रानिति 
आदि जो पूँझीबादी ढाँरा को समाप्त कर समाजवादी ढाँचे का निमाण करना 
घाहता ६ू । यद्दी इस समय की मानपीय और अमानवोय सस्कृतियों फा संघप 
है। चीसवीं सदी की सस्कृति साम्ययादों ससकृृति ही समझी जायगी। इस सामा- 
जिफ फ्रान्ति का घिगुल सर प्रथम रुप ने बजाया था, जिपतका प्रभाघ आन 
पूर्ण के अधिदाोश देशों पर है । पर अमेरिका पूजीवादी देश दे, पू जीवाद पी 
सड्गी-गली सस्कृति, इस परिवतन का विरोध करती हैं । 


परिणाम स्वरूप सभी जगह एक गलत पारणा और पिश्यास फैला हुआ 
है कि भारतीय सस्द्धठि साम्यवादी विचार धारा फे विपरीत पड़ती है, और इस 
घात छा प्रचार किया ज्ञा रहा ६ कि अगर फ्रचीन आय सस्कृति की ओर पुस्त 


१०० शोध-पत्रिफा 


मोड़ लिया जाय तो साम्यवाद के प्रभाव से बचाया जा सफता है । इनके विप- 


रीत छुछ क्लोग कहते हे हमें प्राचीन संस्कृति से क्रोई सरोकार नहीं, उससे अब देश 
का कल्याण नहीं हो सकता । 


माउत्सेतुन्ग के कथनानुसार “चीनका साम्य-पाद चीन की पराम्पराश्ों 
ओर संस्क्रति से अपना सम्बन्ध विच्छेद कभी नहीं कर सकता'। जिस प्रकार 
भारत की अपनी संसक्षति है, अपनी धार्मिक मान्यतायें और परम्परागत विश्वास 
है, तो क्या वे चीन में नहीं थे ! और अभी नहीं है ? चीन के साम्यवाद के पनु- 
सार साम्यवादी तत्व का संस्क्षति में जो 'अभाव है, उसे दूर करना है और तेत्रों में 
में जहाँ पूजीचाद का कोई सवाल नहीं आता, चहाँव्यर्थ व्रवण्डर खड़ा करना 
नहीं । तो क्यों न हम भी हमारे देश की +रम्परा, संस्कृति, विचारधारा और मूल्यों 


के आधार पर नवीन जनतन्त्रात्मक संस्कृति के निर्माण के लिए प्रयत्नशील 
० 
ही ज्ञायें। 


ज्िस प्रकार राजनीतिक जनतन्त्र का मतलब ही सच्चा जनतन्त्र नहीं है। 
जब तक देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनो क्षेत्रों में पूर्ण जनतन्त्र 
फ्री स्थापना नहीं हो जाती, जनतन्त्र का वास्तविक रूप सामने आना सम्भव 
नहीं। अगर जततन्त्र राजनीतिक क्षेत्र मे ही रहा तो बह पूँ जीवाद के हाथ की 
कठपूतली बच जायगा। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जनतन्त्र फी स्थापना 
जब तक नहीं होती, जनतन्त्र का पूण और सच्चा स्वरूप नहीं सिल्ल सकता | अतः 
सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी समस्या को सममते हुऐ बाद छी हुई क्रान्तियों के 


डक पर समन्वयात्मक दृष्टिकोण से समस्या का हल निकालना दी महत्व का 
दिषय है 


शोध-पत्रिका 
भाग २, धर्ष २ ( वि* सं० २००७ ) 
विपय-सूची ' 
निवन्ध।--- पर 


(१) भोजपुर अथवा भोजकटफपुर, श्रोयुत्‌ प॑० सुयनारायण व्यातछ १-४ 
(२) पृथ्यीराज रासो सम्बन्धी कुड जानने योग्य यातें, श्री उद्य्तिह्ट भटनागर 


एम० ए* ४-११ 
(६) अममरा के यु& का एक और समकाकोन विवरण, भ्रीयुत्‌ ढों० रघुवीरसिंद 
एम० ०० एलक्न० एल० बी० डी० लिट० १२-१४ 
(४) बापा रावल के दो सोने के सिक्के, श्रीयुत्‌ रोशनलाल सामर घी० ०० एक्न* 
एक्नष* थी० एडघोकेट १५-२० 
(५) वापा रावक्ष, भीयुत्‌ गिरिघारीक्षात्ञ शास्त्री २१-३४ 
(६) राजस्थान को चित्र कक्ता, थ्रीयुत्‌ ढॉ० बासुदेव शरण अग्रवाल एम० ए० 
पी० एच० डी० ३४-१६ 
(७) रस विद्या पर चूड़ामणि मिश्र की रस ऋामघेनु, थ्रीयुद्‌ परशुराम गौड़े, 
एम्र० ए० ४०-४8७ 
(८) सून्नपार-सण्डन फा रुपावतार और उसका रचना काल, शी भोलाशकर 
प्यास, एम० ए० एल० एल० थी० शास्त्री धम- अर 


(६) सूम्रधार मण्डन और उन अन्य, भीयुत्‌ 'अगरचन्द नाहटा. ६६-७३ 
(१०) राजस्थान फे श्टगारिक लोक ग्रीत, श्रीयुव्‌ जवादेनराय नागर एम० ए० 
,. सादित्यरत्न ७४-८१ 
(११) भारतोय चित्रछला का विकास, श्रीयुत्‌ गोबधेनलाल जोशी... ८२-८३ 
(१२) मारवाद के मद्दात्माओं का साद्दित्य, श्रीयुत्‌ शिवततिद्द मन्लाजी 


चोयक्ष घ४-६४ 
(११) माक्षव प्रदेश का एक आदर्श सम्रदाक्षय, श्री रघुदीर काईपेरी, श्रीयुत्‌ डॉन 
सरयदुनाथ सरदार &४-६६ 


(१४) चारण गीत, भ्रीयुत्‌ मनोहर शर्मा, मम०ए«साब्रत्न» छाय्य तीथें १००-११४ 
(१४) राजस्थान का एक छोक गोठ-'पणिद्दारी” धीयुत्‌ प० मनोहर शर्मा एग० 


ए० सा० रस्त« फाय्य सोथे १२१-१ ६४ 
(१६) हम कविकृत घन्‍्द केंवररी बाद, श्रीयुत्‌ मोगीलाज्ष सयचन्द भाई 
मसंदिप्तरा १३६४-४७ 


(१७) उध्योरात्र रासौ पर छो गई शादाओों का समाधान, थी कविराय सोदहनसिंद 


१०२ शोध-पत्रिफा 


ह १४८-१७४ 

निबंध।-- ु भर 

(१) राजस्थान के कुछ पशु चारणों सम्बन्धी लोक गीत, सम्पादुक श्रीयुत्‌ ठा० 

रामसिंह, श्री नभेत्तमदास स्वामी १७८-९८६ 

(१६ ) चारण गीत साल्ा-सम्पादक-श्री भमगवतीलाल भट्ट श्री सांचक्दान 87% 
श््र७- १६ 

(२०) पृथ्वीराज रासो पर की गई शंकाओों का समाधान-भी कविराव मोहनर्सिद्द 


नं० १०१ से श्प२ 
सम्पादकीय 


(१) डा० श्यामा चरण दुबे और उचफा शोध-कार्य १४-४६ 
श्रीयुत्त फन्दैयालाक्ष सहल 
(२) फल्ला में गैचित्यवाद -श्रीयुव देवीलाल सामर० एम० ए० ४६-४६ 
(३) लोक साहित्य के प्रति एक नवीन इृष्टिकोश-श्रीयुत पुरुषोत्तम सेनारिया 
साहित्य श्त्त ४६-६० 
(४) लोक गीतों की फहानी- श्रीयुत्‌ देवीलाज सामर० एस० ए० ११४-११८ 
(४) कला के संरक्षण ओर विकास का प्रश्त ? श्रीयुत्‌ देवीलाल सामर एस ए० 


११५८-१४० 
(६) राजस्थानी लोक दुृत्यों का पुनरुत्थान श्रीयुत्‌ देवीलाल सामर एम० ए० 


१६४-१&८ 
(७) प्रथ्चीराज रासी पर की गई शकाओं का सम्माधान-श्री भगवठील्ाल भट्ट 
श८३त २८४ 
समीक्षा >>. म 
(१) चीर सतसई- श्री भोज्ञाशंकर व्यास एस० ए० एक्ष० एल्० घी० शास्त्री 
(२) दाजस्थानी- श्री पं० नाथूल्राल् व्यास 
(३-) प्रगति विवरण मद्दाराणा भूपाल प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान . 


श्रीयुच भोज्ञाशंकर व्यास, 
(४) गीत कथा- श्रीयुन्‌ पुरुषोत्तम मेवारिया साहित्य रध्त 
(४ ) फालायण- श्रीयुत्‌ पुरुषोत्तम मेनारिया साहित्य रत्न 


(६ ) राजस्थान के सांस्कृतिक उपाख्यान श्रीयुत्‌ पुरुषोत्तम मेनारिया 


सम्पादकीय-- 
ठतौय बर्प--- 


शौघ-पत्रिका के तृतीय वर्ष प्रवेश पर हम अपने सहयोगियों और सह- 
कर्मियों का स्वागत करते हैं, पिछले वर्षों की अवस्था अत्यन्त ही सघपपूण रदी। 
अंत, इस चाहते हुए भी आप लोगों फी इतनी प्रचुर सेवा लत फर सफे । राजस्थान 
की राजमैतिक परिस्थितियों ने समी के मनक्ो एक थारगी दी विचलित छर दिया 
सभी को अपने अपने फर्तव्य में अविश्वास और निराशा अलुभव होने क्षगी । 
शिक्षा ससक्ृति और साहित्य के जषेन्र में तो इससे भी अधिक सताप दिखाई पढ़ा । 
राजस्थान के रचनात्मक छार्य फी धरती उपज्ञाऊ होने सी अपेक्षा उत्तर होने कगी 
जो लोग बर्षों से इस झार्य को सराददा करते आरदे थे। ये भी डिग मिगले से 
लगे। सच तो यह था अपने मूक उन्श्यों के प्रति पनके साधन स्पष्ट नहीं थे 
न राजस्थस्त के लोक ज्ञीवन को उच्च स्तर पर ल्ञाने की चनकी स्प० घोपणा दी 
थी । फरलत गेंतल बौद्धिक निदर्शन के अतिरिक्त उनसें बौद्धिक निरुषण के प्रति 
तनिक भी भाव न रहा । तत्र प्रश्न उठता है राजस्थान का रचमात्मक छाये 
जो वर्षा से आगे बढता आ रहा था। वी विगत तीन वर्षों में क्‍यों इतचेत सा 
हुआ स्पष्ट था क्षोक नेताओं के उद्दे श्य अस्प2 थे। 


तीन वर्षों छी कशमफश के बाद आज थे लीग क्षो केवल रचत्तात्मफ कार्य 
में विश्वास करते थे। फिर से अपने क्षेत्र में लौटने लगे हैं। राजस्थान फी प्राचीन 
गरिमा की चादर ओढे यद्वां छी उपत्यका, और दरिद्रुमों की छाया पहने घरती 
की सुनदरी रत्न राशि फिर से अपने रज्ञत फर्णों के साथ जगमगाले क्षगी है। 
छोटे २ नम्र प्रयस्त इस आशा के प्रतिफलक हेँं। भारत सरकार की प्राचीन 


सांस्कृतिक और ऐतिद्ासिक सरक्षण ठा को घोषणा ठथा तदनुकूल की फाय योजना 
निश्चय ही इमारे इस फ्थन का परिचायक है| 


राजस्यान के अनेक प्राचीन सण्ढों में बिसरे हुए ऐतिहासिक चैमष को 
फिर से यदोरना है और इसके लिए अर्प प्रयत्न साय ही पर्याप्त नहीं है। गत 


अग्रत्त मापक्त में इतिहास फे पुनर्निर्माण पर आवश्यस प्रभाव डालते हुए ओमा 
आसन फछे प्रथप्र अभि भाषक डॉन श्री रघुवोरतिदजी ने इस ओर सकेत किया 
पा। ठप्न अनेकों लोगों के सामने राजस्थान के इस प्राचीम वेसव को प्रदद में 
जाने का विचार उत्पन्न हुआ | पिद्यापीठ का नम प्रयत्न चाहे लियना दी व्यापक 
हो! फिर भी राजस्थान दैस प्रान्त के लियेस्थत्व ही हैं। अत सरफार और 


१०४ शौध-पत्रिका न्‍ 


जनता का इसमें सम्मिल्तित सहयोग अतिवाय दहोनां चाहिये। शिक्षा के ज्षेत्र में. 
भी इस दिशा की ओर भी सम्यक ज्ञान मिलना राजस्थान के जीवन को सामने 
लाना आवश्यक होगा। बीछानेर के श्री अ्गरचन्दजी नाहटा ने श्री माल नगर 
की खुदाई के लिए आवश्यक विचार किया है। राजस्थान के इस प्राचीन देश की 
भूमि सें अनेकों ऐसे नगर भूमिसात्‌ हैं-जिनका आज कोई नामों निशान नहीं, पर 
उनको आवेश्यक खुदाई से राजस्थान के इतिहास पर निशद्‌ प्रकाश पड़ने की 
संभावना है। इसी तरह दरद्यपुर के पास एक आयड़ प्राम्य है। उप्तके समीप 
छोटी २ पद्दाड़ियां दै। ऐसी कि चदन्ती है कि इन पहद्ाड़ियों के मध्य प्राचीन काल 
में एक ताम्बरावती ( नाम्रवत्ती ) नगरी थी। जिस पर राजा गन्वर्न सेन राज्य 
कर रहा था। प्राचीन बस्तुओं के साथ उसमें अनेकों प्राचीन टैमव की आशा 
की जाठी है। भूतपूर्ण मेवाढ़ सरकार से हमने डसकी खुदा३ के सम्बन्ध में निबे- 
दूत किया था। किन्तु प्रचुर द्रव्य व्यय के का रण य ! प्रयत्त संभव न हो सका ! 

मेरा ऐसा खयाल है। राजस्थान के भीतर प्राचीन साहित्य पुरातत्व । एवं 
इतिहास के भोतर रुचि रखने वाले महानुभावों को समठित हो ऋर इस काय में 
जुट जाना चाहिये और सरकार से यह अपेक्षा की ज्ञायगी कि इल कार्य को 
आगे बढाने के लिए अपना पूर्ण योग दें । 


मत ऐसा खयाल है राजस्थान के भोतर प्राचीन साहिन्य पुरातत्व हि । 
इतिहाल के भीतर रुचि रखने वाले महानुभावों को संगठित द्ोकर इस काय में 
ल्‍ च 
जुट जाना चाहिये । और सरकार 'से यह अपेक्ता की जायगी कि-इस काय को 
आग बढ़ासे के लिए अपना पूर्ण योग दें। 
हमने अब तक्ष जि 


५ ब्क ०. ० ये 
हि न कठिनाईयों में रह कर पत्रिका एवं संस्थान के कार 
को किया है, उसमें अनेक 


ने बुटियाँ हुई होंगी, ऋर भी पूण शक्ति से आज -कुछ  क६ 
का 4 आगे के लिये विश्वास देने की स्थिति में हम अपने आपको पांते 
: | राजस्थान के साहित्य, शिक्षा और संस्कृति के ज्ेत्र में क ग्रेग 
+ २ ससक्षाव क क्षेत्र में इस पत्रिका का उपयोग 
होना चाहिये । 32003 


हे ... . जस्यान सरकार ने भी इसे सभी शिक्षा के विद्यालयों, स्कूलों भौर 
फॉलेज़ों के लिये स्वीकार कर इसकी - 


मा उपयोगिता बढ़ाई है । हम सभी नन्‍्धुओं 
ष्को ब्सक ल्लिए वन्यवाद द्वेते जी ए ० ७ ० किम ञ्प्च न 
हुए '.+ है तथा आगे पूर्ण सहयोग सिलने की अपेक्षा करते 


क्वः हा कप 
देन तृतीय बष पवेश पर उनका स्‍्थागव करते हैं । 


भगवतीज्ञाल भट्ट सा० रत्न, 
प्र" सम्पादक 


पत्रिका-परिचय और नियम 





१--यह साहित्य-सस्थान राजस्थान विश्व विद्यापीठ की त्रेमासिफ पत्रिका है । 
।५ 


-२-॥समें ९-प्राचीन साहित्य मुख्यत प्राचीन राजस्थानी साहित्य, २०शोक 
साहित्य, ३-इतिद्यास, ४-पुरात्व, £-बनस्पति शास्त्र और ६-कल्ला, भाषा 
शास्त्र आदि विविध विषयों के शोध-पूण निवनन्‍्ध रहेंगे। साथ दी शोध 
समाचार, साहित्य समीक्षा आदि फा मी समावेश होगा ) 


३-राजस्थान इसका प्रमुख क्षेत्र रहेगा । 
४-निबन्ध में प्रकट क्ये गये विचारी के लिये उनके लेखक दी उत्तरदायी होंगे। 


४-लेखडों की प्रकाशित नियन्धों के २५ रीग्रिन्ट सम्बन्धित प्रति के अतिरिक्त 
भेंट फिये जाएं गे । 


६-समाक्षोचनाय पुस्तकों को दो प्रतिया आनी 'आवश्यक होंगी। एक प्रति 
! औआने पर उसमे लिये घस्यवाद देने के साथ प्राप्ति स्वो कार को जायगी | 
७--पत्रिका का चार्पिक सुह्य १०) रब तथा एक प्रति का शा) रु द्दै। 

८४+किसी भी अक से आहक बनाये जा सकेंगे, किन्तु धर्ष से कम के किये नहीं | 


परी छ 
&--पत्रिका का प्रति धर्ष-सैन्न, आपाठ, आश्विन और पीष ( साच, जून, सिठखर 
तथा द्सिम्पर ) में प्रद्धाशित दो जाया फरेंगी। 


०५२०3०००० मना दीकि---3+:९--ीमिकाना० ७ मनन 


साहित्य संस्थान, राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयएुर 


प्रकाशित साहित्य-- 
१ शजस्थानी भाषा 
श्रीयुत डॉ० सुचीतिकुमार चाहुज्यों, एम०ए०,डी ०लिंट॒०, मूल्य २॥ ) 
२ राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज भाग- १ 
- श्रीयुत्‌ पं मोतीलाल सेनारिया एस०ए० - सूल्य ३) 
३ राजस्थान में हिन्दी के दस्तलिखित ग्रन्थों की खोज भाग- २ ह 
श्रीयुत्‌ अगरचन्द्‌ नाहटा, मृल्ये ४) 
४ मेवाड़ की कहावतें भाग- १ | 
: श्रीयुत्‌ पं+ लच्मीलाल जोशी, एस्०ए, एल्ल-एल०ब्री०, सूल्य २). 
५ मभेवाड़-परिचय 
.. श्रीयुत्‌ विपिनविद्या री चाजपेयी, एम०ए०, साहित्य रत्न, मूल्य. ॥ ) 


६- मालवी कहावतें भाग-?१ 


श्रीयुत्‌ रतनलाल मेहता बी० ए० एलक्न-एल्ल० बी०, सूल्य २) 


७ पूर्व आधुनिक राजस्थान मुल्य 'अ० जि० ६) रु० स०जिल्द ७) 


श्रीयुत्‌ महाराज छुमार डॉ? रघुबीरसमिंह, एम०ए०, डीर्णलटु०, ऐल-एल “वी ० 


८ शोध-पत्रिका भाग- १ मल्य ६ ) रू०, ्राग-2२ मूल्य ८ ) रुपया. 


शीत्र ही प्रकाशित होने वाली पुस्तकें-- 
१ शनस्थान में हि हस्तलिखित ग्रंथों की खोज भाग-३ 


श्रीयुत्‌ अगरचन्द नाहूटा 


२ आदि निवासी भील 


श्रीयुत्‌ जोधसिंह मेहता बी० ए० एज्न-एल* बी० 


३ शजस्थानी लोकगीत माग-ह 


श्रीयुत्‌ जनादंनराय नागर एम० ए०, सादहित्यरत्त 


४ चारण गीतमाला भाग-१ 


सांचल्ददान आसिया 


श्रीयुत्‌ पुरुषोत्तम मेनारिया, साहित्यर॒त्त । सहायक सम्पादकऋ श्रीयुतत्‌, 


४ राजस्थानी वातां भाग-१ 
श्रीयुत नरोत्तमदास स्वामी, एस७ ए० 


४+यघयघयघयय3सससससससकस  स अडचडड: णट अत तनमन ननननननननननन-म न 3५७५५७०>०++ ++नन«न+-««भ 


छुद्क-विद्यापीठ प्रेस, उद्यपुर 


+ 


शोछ पत्रिका 


) 


राजस्थान सरकार द्वारा शस्वीकृद 
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५ सम्पादक-भण इत्त 


पं सरोत्तमदाप्त रघामी एनवए०, मद्ाराणकुमार ढो० रघुबीरतिंद प्म०००, डो०लिट्‌०, एश्-एलब्यी० 
पं७ पन्द्ैयालाल सहल एस०ए%, देवीक्षाल सामर एम००० 
प्रन्‍न्‍्ध सम्पादक--भगयवीलाक्ष भट्ट, साहित्यस्त्त 


इस अछ सें--न 
(१ ) रालस्थानी साहित्यन्भाटत की आधाज 
( ज्ञे० क्नोहर शर्मा एश० ए० साहित्य इत्व, छाव्यदीर्थ ) 
(२) राजस्थान में रचिद्र छिन्दी छा सघ से बहा संगीत्त म्र्न्ध 
.. [ ले० अगरचन्द नाहूटा ) ह 
(३) रूपि पद्मताभ के कान्‍इड़ दे प्रबन्ध का संक्षिप्त दृच्त और ऐतिहासिक दृष्टि 
से सभी वश 
( ले० डॉ० दशरथ शर्तों ) 
(४) सम्पाद्ीय 


( ले० धंगवठीलाल भट्ट साद्दित्य रत्च ) 


ऋ०-उटरए रशापद्कर कर्म कक्राामन्‍न्‍क, 


“सरस्पर्ती देवयन्टों हृवन्ते? 


२2 [4७ 
शाष-पान्नका 
( साहित्य सस्थान, राजस्थान विश्व विद्यापीठ 
फी प्रमुस त्रैमासिक पत्रिका ] 
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भाग ३ ! उदयपुर, पौष स० २० ८ | अंक 











शजस्थानी साहित्य-भारत की आवाज 


( लेखक - मनोहर शर्मा एम०ए०, साहिस्यरत्न, छाव्यतीथे ) 


राजस्थानी साहित्य आय॑जनों के ओजपूर्ण इतिहास फ्वा एक अतोव 
उज्बवल अध्याय है। पिछले एक इजार वर्षा में तो उसने भारतीय साहित्य फा 
घास्तविक अर्थ में प्रतिनिधित्व किया है। शआदि छाल्न से प्रवादित तेजस्थिवा फो 
तीघ्रधारा फो इस घौर भूमि ते ही पिछले समय में वेग दिया दै। बस्तुत 
राजस्थानी काव्य घस घीर गजना के साथ एक प्राण है जिसने भारतवए के गौरप 
को हृदता प्रदान की । जो अवम्योस्साइमयी विचाश्वाश जैदिक साहित्य में है 
उसी की प्रेरणा जातीय महाद्धाव्यों में पाई जाती है। आगे चलऋर यद्दी सार 
तत्व राजस्थानी सादित्य में विकसित हुआ । जैदिक वीर गर्जता सुनिए-- 


प्रेता जयता नर इन्द्रोय शर्म यच्छतु । 
उम्राध सनन्‍्तु बाहघोउनाप्लृष्या परथाप्थ ॥ 
ऋग्वेद १०-१०३-६३ 
५ दे बीरो, आगे बढो, विजय प्राप्त करो । इन्द्र तुम्हे सुर देवे। घुम्दारो 
भुज्ञायं पराक्रमयुक्त हों जिससे कि तुम अपराजेव द्वो जाओ। ) 
विरक्षो विम्नधों वि पृत्रस्य हनु रूज। 
विमन्युमिन्द्र  वृष्रइन्नमसि स्थासिदाघत ॥ 
ऐ ऋग्वेद १-०१४२-३ 
(राक्षस को मार दे। द्विसकों फो कुचल दे। दुष्ट शउु फी दाढ़ों को तोड़ 
डाज् । बहा इन्द्र तुके दास यनाने की इच्छा फरने पाले शत्रु फे क्रोध को चूर घूर 
फरदे। ) 


२ शीघ-पत्रिफा 


ममपुत्रा: शबुहणीड्थों से दहिता बिशद्ग । 
उताइमध्सि सज़या फ्त्यी में इ्षोक्त उत्तम: ॥ 
झा प्रेद् 79०४ ६० 
( मेरे पुत्र शब्ुहन्ता हैं। मेरी पुत्री तेजरिवन्ी £। में शत्रु को पूरी तरई जीत 
लेने वाली हूँ | मेरे पति में उत्तव कीर्ति का निवास ६ । ) 
इसी विचारधारा के दर्शव सटद्दाभारत में होने ४ । तेजोमयी विदुका अपने 
पुत्र से फइती ६-- 
यरय चूत्ता नम जल्पन्ति, भानवा गहदक्बुसस | 
राशिवर्धनमात्र से नेब स्प्रील पता प्रमान॥ 
यस्‍्य शझूरस्य विक्रान्तैरेधन्ते बान्धवा सुखम्‌। 
प्रिदशा इव शक्रस्यू लाधु तस्येह जीवितम॥ 
एक शल्रुबधेनेंब, शरो सच्छति विश्वुतिम्‌ । 
एन्द्रो.. वृत्रवधेनेंव, . -; गहेन्द्र: समाथन | 
सद्दाभारव उद्योग पढो 
( लोग जिसके चरित्र फी मारी अद्भुत कष्ट फर चचो नहीं करते चह फेचल 
जनसंख्या घढ़ाने वाला द्वीहैनतो वह स्त्रीहें और न पुरुष ही। ) 
जिस बीर के पराक्रम से, इन्द्र से देवताओं की तरह बान्धतर सुख प्राप्त 
करते है, उसी फा जीवन धन्य है | 
एक शत्रु का वध फरने से हो वीर फो यश मिल ल्ञाता है। एक*बृन्न का 
चध करके ही इन्द्र को महेन्द्र पद प्राप्त हुआ | यदही विचार घारा इजार वर्ष पहिले 
के जोक प्रचलित राजरथानी दोहों में है -- 


हिअड़ा जह वेरिश्न घणा तो ऊि अश्निवडाहुं । 
अम्दाहिवे दत्थहा जइ पुणु सारि गराह्डु॥ 


( हृदय, यदि गैरी अधिक है तो क्या आइाश मे जा चढ़े । हमारे भी तो 
दो दाथ हैं, मोर कर मरे । ) 


जहिं कप्पिब्जड सरिण सरू हिज्जह स्वगियण खग्गु। 
ट्टि ०० 
तह तेहइ३ भडघड़ निवहि कनन्‍्तु पयासइ सग्गु॥ 


कि ३ ० 3 ) थे ० 
े ( जहाँ तो र्‌ से तीर कटता है और तलवार से तलवार टूटी है ऐसे वीर- 
संता समुद्र मेसेरा पति आना रत्ता निझाचता है । ) 


राजस्थानी सादित्य-मारत कौ चावाज है 


माणि पणट्र३ छट्टनन तशु तो देसटठा चइज्जा 
मा दुषजन कर पल्‍लविदि दुसिज्जतु ममिब्जू॥ 
( मान नष्ट होने पर यदि शरीर नछुटे तो वह देश तो अवश्य दी छोड़ 
देना चाहिए । दुष्दों फी अगुली छा इशारा यन कर घुमते रददना अच्छा नहीं ! ) 
यही धौर भावना समरत राजस्थानी साहित्य का प्राण है। यही वद्द प्रधान 
सर है जो रानस्‍्वानी चीशणा में अठुरणित द्ोता अप्या है। इसी अनुरणन फी 
लय पर पद चाल मिलाते हुए यहाँ के ऐतिद्वामिक पात्र चले हैं और एन्‍्दोंने 
अपने शौय से आकाश पाताल को एक फर दिया है। ऋटना न दोगा कि राज 
स्थान का इतिहास और यहाँ का साहित्य एक प्राण है। और बह ब्रहुत शम्ने 
समय तक एक रूप रहा है। सद्दी रूप में राजस्थान का इतिंद्वास मारतीय स्था 
घीनवा फे लिए किए गये प्रयत्नों क्री एशथ लम्प्री फट्दानी है और इसी तरह राज 
स्थानी छा साहित्य इस सुक्तिन्यन्ष में बलिदान होने मे लिए वीरगें क्वा आह्वान 
फरने वाला महा मत है । 
भारतीय इतिहास का नया पर्दा उठता हैतो हम श्यर्थ लोलुप सुलवान 
भहमूद गजनवी को इस घत घासन्य सम्पन्न पसुन्वरा में लूट मार करते हुए देखते 
दें। यह इस्‍स्वी सन की ग्यारहवी शताविद्‌ का प्रास्म्म है। सुलतान ने मारत को 
लूटा परन्तु वह शाफभरीश्बर घौह्याने के डर से इससे ष्यावा और छुछ न कर 
सका। इसके याद बारहथीं सदी के अत में मुद्टम्मद गोरी ने हिन्दुस्तान से लोहा 
लिया । एथ्वीरात चौद्ान ने विदेशी आक्रावा फो रोद्धा। पृथ्यी/ज शाकमरीश्वर 
सात्र त था, चह भारत का जन नायक और सद्दी रूप में भारत का हृदय सम्रादू 
था। विदेशी आक्राताओं छा पूरी ताकत से भारत ने सामना कियां और त्याग 
एव शौये का असाधारण प्रद्शान करओझे भारतीय स्वाधीनता थे सूर्य ने छपना 
मुख छिपाया । यह दिन भारत के लिए बड्डा द्वी दुर्भाग्यपूर्ण था ! इस स्वाधीनता 
सप्राम की गौरव गाया तत्कालीन कवि चदबरदाई पृथ्वीराज रासौ के रूप में 
छोड़ गया है जिसका कि पह स्थय भी एक आदरणीय पात्र था। रासौ एक 
साधारण मद्दाकाव्य नहीं है बल्कि यह तो रामायण और मसदह्दाभारत की तरह 
प्रक जातीय मद्दा काव्य ई। इसको राष्ट्र करि चदनरदाई से खून मे अपनी तत्व 
बार डुबा झर जिया था। आगे चक्ष छर बहुत प काव्य भर्ती ने रामायण मह्द- 


छ राजस्थानी साहित्य-भारत की आवाज़ 


भारत की तरह ही स्याए सें डुबा कर अपनी कलम से इसे बढ़ाया और इस गन्थ 
का फलेबर हद से ज्यादा भारी हो गया-। यद्दी कारण दे कि शोध करने वाले 
लोगों को इसकी प्रामारिकता पर संदेह पेषा हुआ और छई इतिझ्वस के पंडितों ने 
पो इसकी सच्चाई के लिए भारी घाकू कल किया। परन्तु कोई नतीजा नहीं 
निकल सका क्यों कि इसके पीछे भारतीय लोक समाज में जो अलुश्षुति है बह 
रासायण और सहामारत की अलुश्रुतियों के समाच अत्यधिक भारी वन्नतदार 
है। इस काव्य की सचाई का दूसरा अकास्य प्रसाण यह भी दे कि इसके विषय 
के अनुरूप ही इसमें भारी वेग है जो उस छाय की महता का ध्त्यक्ष दृष्ठा सा ज्ञात 


होता है । 


/ बज चने 
महाफणि चन्दवरदाई छी गोरव गिरा भारत फे राष्ट्रीय इतिद्दास में सदंध 
गुजायमान रहेगी:- 


हिन्द॒वान थान उत्तम सुदेश । तह उदित द्रुग दिल्ली सुदेस ॥ 

संभरिनरेस चहुआन थात । प्रथिराज छहाँ राज॑त भान ॥ 

संभरि भमरेस सोमेस पूत । देवत्त रूप अवतार घूत ॥ 

लिद्दि पकरि साह साहाब लीन । तिहूँ बेर करिय पानीप द्वीत ॥ 

सिंगिनि-सुसद गुनि चढ़ि जंज्ञीर । छुक्कइ थे सबद चेघत तीर ॥ 

मद्दाकवि चन्दबरदाई की वाणी ने भारतीय राष्ट्र के भक्त-हक्ष्य पर आधि- 
पत्य जमा लिया ओर बहुत लम्बे समय सके यहाँ की जनता कवि के शब्दों 
में राष्ट्र गीत गाती रही । ल्ोक-हृदय से घर कर लेने बालो कविता का जितना 
प्रचा९ द्ोता है, उतना ह्वी उसका रूप परिवतेन भी होता है। परन्तु इससे राष्ट्र 
दूत चन्दृबरदाई की महत्ता थोड़े ही कम हो सकती है। भारतीय लोक हृदय उस 
अमर गायक छो सुज्ञा नहीं सकता पृथ्वीराज चौहान के स्वर्गारोहण के बाद 
दिल्‍ली अजमेर पर विदेशी कण्डा लद्दराते लगा । परन्तु इसके बाद भी राजस्थान 


में काफी समय तक रणथंभौर, जाल्ौर, एवं चित्तौड़ आदि ध्वाधीन राज्य 
पत्ते रहे । 


तेरहवीं शताब्दी के अंतिम धर्षों में दिल्‍मी की गही साम्राज्यवादी अल्ला- 
उद्दिन खिलजी के अधिकार में आई तो राजस्थान की राजनीति में काफी उथल्न 
पुथतञ हुई। दिल्ही पति छा सर्वाप्रासी पंज्ा इधर बढ़ा सबसे पहले रणघभौर नरेश 


राजस्थान साहित्य--भारत की झावाज 5 


'इम्मीरः ने दस्पुदल को बाद को रोका | उनको सफल्नता नहीं मिली परन्तु वे “इ॒ठी- 
हम्मीर” के रूप में श्रपना चिरस्वायी विरूद इतिद्वास में छोड़ गए जो आज तक 
श्रायंबीरों को प्रेरणा देशा आया है। राजस्थानो में 'हृदी” का ध्थे अतिम दस 
तक सत्य पर डटे रहने वाला अर्थात्‌ सह्याप्रद्दी दोता है। धमीर के बाद चित्तौड़ 
फे घोरों ने डट कर शत्रुओं का मुकाबला किया परन्तु साम्रज्यवादी शक्तियों फे 
सामने उनत्तका टिक सकना कठिन था। घीरों ऊे असि धारा तीथ में म्नान करने 
के घाव बीरागनाओं ने मद्दात्रव जौददर क रूप में भाय जगत को अद्वितीय प्रकाश 
अबरद्ान किया । इसके बाद जाल्लौर के वीरमरेथ को तलखार चमी। 

उन्‍हें भी सफलता न मिली भौर धीरे घोरे समस्त राजस्यान पर विदेशी अधिकार 
हो गया । राजस्थानी जनसावारण उस सकटकाल फो कभी भूज़ न सका और 

हम्मीर, पद्चिनी, वीग्मदेव अ।दि के जीवन फी घटनाओं को अयथ तक राजस्थानी 
बातों के रूप में आपत्त में बढ़े ही उत्साह के साथ वह ऊद्दता सुनता चक्षा 'भारदा 


है। इन बीरों का धविदान व्यर्थ नहों गया। भारी विनाश पे धाद भो कषि 
शान घर फ़ी घाणी सुनिए जिसमें बद्दी तप तेज विज्वप्रान है जो उन स्पत्त्रताप्रिय 
शद्दीदों फी तहपारों में या- 

विंधड दि सन्नाहई वाह उप्पर पक्खर दुइ ! 

यन्धु समदि रण घमड भद्दि हम्मी, चश्॒ण लइ | 

उन्‍ुठ शाहपद्द भमउठ खग्ग रिउ सीसद्धि मह्तठ। 

पद़्घर पत्खर छेल्जि पेल्लि पश्रअ्ण अप्काज्षठ । 

इम्मीर कज्जु जज्जज़ मगई फोह्ाएल महमई जलउ। 

छुल्वान सीस फरवाक्ष द्‌ई तब्जि कलेबर दिश्चचलाठ । 

( दृढ़ झबच घारण करके, घोड़े पर पाखर ढात्षकर, बधुजनों को आश्वासन 
देकर, शाह इमोर फे बंधन प्रदण फर, में रण में उल्रा हूँ । सग से श््ु भों के सिर 
काटता हू । पाघर से पापरदेज्ञ पेम्न कर पर्मतों को दिलाता हैँ । जम्नल फद्तता 
है | दृम्दीर बे काय के किए सें छोपानन्ञ में तलता हूं। और सुलतान के सिर 
पर घलवार देकर इस शरीर छो छोड़ में स्थर्ग को काता हूँ। ) 

इस छपय में रणथमौर फे घौह्षान राजा दप्तीर फे सेनापति मद्दायोर 
उत्रल्त ढो प्रतिणा वर्णन है। शस्दों से बोर रस टपढ़ा पढ़णा है। यासस्‍्तव में ऐसी 


६ - - , शोध-पत्रिछा 


कविताओं ने ही इस देश मे स्वाधीनता छी ज्योति फो जायृत रखा था| 
खारत में एक कोने से दुसरे कोने तक विदेशी साम्राज्य के छा जाने पर भी 
भारतीय जात्मा सोई नहीं! उसके अन्दर एक प्रकार को आग जलती रही | 
उधर दिल्‍ली में राज्यलद्मी घाटक सा कर रही थी। चौदददवी शताब्दि के प्रथः 
साद्ध में विदेशी सता में शिथिक्षता आई तो दमोश के नेतृत्व में मेवाड़ फिर स्वतन्त्र 
होगया चित्तौद् से विदेशी हुकुमत के मिशान सिटा कर हमीर ने महाराणा 
पद प्राप्त किया जिस का अथ उस समय सम्राट था। इस सुक्तियज्ञ के लिए हमीर 


फी मूल प्रेरक चारणी शक्ति थी। तत्छान्नीन फदि बारूणी सौदा का डिंगत गीत 
सुनिए-- 


ईला चीत्तौड़ सहू घर आसी 


हूँ थारा दोखिया इसे । जणनी इसौ कहूं नह जायी।॥ 
कै देवी धीज घर ॥१॥ रावल्न बापा जिसो राइ गुर । 
 रीम खीम सुरपति रो रूस। सगती कर गला रा सू ल ॥श॥ 
मत साचे भाखे सह साया । रसण्स सेती बात रखाल्ल ॥ 
सिरज्यौ हो अडसी सुतसरिखो | पकड़े ल्ाऊँ नाग पयाल ॥३। 
अलस कलम ने खण्ड ईला । कैलपुरारी मीढ़ किसौ॥| 
देवी कहे सुण्यों नह दुजी। अबर ठिकाणे भूपष इसी ॥ ४॥ 


( चित्तौड़ की समस्त घरती तुम्हारे अधिकार से आखेगी। में तुम्दारे 
शत्रुओं का नाश कर दूँगी। दुबी शपथ पूर्णेक कहती है छि किसी माता ले हम्मीर 
सरीखा पुत्र नहीं पेदा किया । घह बापा रावल के सम्मास दाज़ाओं का भी राजा 
है। उसकी रीक और कोप इन्द्र के समान है | देवी अपने गले की शपथ लेकर 
कद्दती है कि दुस सहस्र गाँवों के पति हमीर के समान दूसरा छोई नहीं है।॥ २॥ 
सहासाया सच्चे सन से जीभ को शोसा देने वाली सरस वार्ता कहती है कि 
अरिसिंह के पुत्र हमीर के समान इ्श्वर ने किसी को बनाया दो तो मैं. उसे पातात्ष 
लोफ से भी पकड़ कर ले आऊँ।॥| ३ ॥ मुप्तकमानों ही दुनिया से अथवा प्रथ्ची 


के अन्य नर्वो खरडों में कलपुरे के सरदार की बराबरी करने वाले कौन है । देवी 
पहती-ह कि दूसरे छिसी राज्य में ऐसा राज़ नहीं सुना ॥.४ ॥ 


हा 


राजरसवानी सोंदित्य-मोरत की झआाधाज ७ 


इस समय चित्तौड़ एक राष्ट्रीय तोथे बन गया। दुर दूर के राणपुत्र उसके 
मण्डे की छाया में आने लगे | दिल्‍ली साम्राज्य अयोग्य शासकों के द्वाथ में 
विघटित होता गया और मेवाद़ को शक्ति दिनों दिन वृद्धि छो प्राप्त. द्टोती गई । 
पन्द्रदवी सदी में महाराणा कुम्मा के राज्यफ्राज्ष में राजस्थान पूर्ण स्वतन्त्र होकर 
उत्तर भारत की एक जबरदस्त इस्ती बन गया। उन्होंने विदेशी पत्ता को करारी 
हार दी और अपनी विज्ञय का स्मारक कोर्तिस्तम बनवाया ली उस युग का 
योक्षता हुआ इतिहास है। कुम्मा ने "हिन्दुभा सुज़्॒तवान” फा विरुद घारण 
किया जिसका झर्थ उत्त समय राष्ट्रपति था। 


कक्षदेवा चूक फूम्म ऋ्न राणा | जगठ तणा गुर दुरग जुश् ॥ 
काद्या अचरज्ञ रसौ इटारो॥ काढ्यांजिए पेतीस कुछ ॥ १ ॥ 
समिये चिप्तम छग सुरताणा । राव मेवा्ों चढ़े रिश ॥ 
बांक पड़े किम छिए बाढाली | जग भय पाधारिया भिण॥ २ ॥ 
छुशडी मोइलसीद समोभ्रम। भरदे टुग्ग गिर डा प्रद्द ॥ 
जिए बीनडिया किम बीसारे | प्रियमीनय स् ठणा पद ॥ ३॥ 
करत नहीं राणा कूम्म क्रम | जो नू ब्र॒लगत बाय जम ॥ 
मानने देय दईत ले सानत | पलह कटारी तणीं क्रम॥ ४।। 
आाणी अमद जहालो आइदय | फूटवी धौद् में फर॥। 
हुय तो फल्लद् फूम्म क्रम द्ोये । न तो शरछुर सुरनर 'अबर ॥ श॥ा 


(मद्दाराणा फुम्माघी, युद्ध में पेघी मी चूछ द्ोती है फि जिससे ससार 
के पढ़े पढ़े दूर्ग अल्ग हो जाया परते हैं तो जिसने पंतीत कुझ्ों को निकाक्ष भगाया 
इप्तकें जिए फटारी निकाक्षने में क्‍या अआश्यय ॥१॥ जिस समय मेंवाढू ८ा 
राणा युद्ध के जिए बढ़ता दे तो बाद॒शाहों को भी मय छगता है । लिप्त कटारो 
ने तीनों कोढ्े वो सीधा फा दिया है दस बटाए में यह फैसे पढ़ सता है ॥ २ ॥। 
द्वेमोढली के पुत्र तुम्दारों छटारी ने पढ़ें २ दीरों के और गठों के पमण्ट को हर 
लिया है । ह्रम ढटारी ने नर्वों ग्पणों के राजा्ों को विनपी यना दिया है ये 
तुमे कैसे भून मफो ९ ॥ ३॥ सद्दाराणा छुम्माजो यदि यमराज के प्रमान छेरी 
झुशाएँ नहीं दोदी हो मनुष्य, देव और देत्य युद्ध में क्टादी के कम को फैसे प्लाल 
पाते ॥ ४॥ युद्ध में लेती कटारो छो कोई सहन नहीं रूप सदसा । यह दाल्ल को 


ष्द शोध-पत्रिझा 


फोड फर पार निकल जाती, है। युद्ध में राणा कुम्माली जेसा अमुर, सुर या 
नर फोई भी दूसरा नहीं हुआ ॥ ४ ॥ 
मद्दाराणा छुम्सा के बाद भारतीय राजनीति में भारी परिवर्तन हुआ | 
दिल्‍ली दस्‍्वार में अधघ छोई दम न था । नए नए रवाघीन राज्य खड़े दो गए थे ! 
उतही गद्दी पर या तो पठान थे या भारतीय मुसजमाल अथवा हिन्दू । विदेशी 
सत्ता भारत से लगभग छठ सी गई थी। ऐसी स्थिति में भारत का नेदृत्व 
महाराणा सांगा के हाथ में आया | जब विदेशी सुगत भारत में आये तो 
भारतीय हिन्दू और मुसलभान सभी ने इस लोक्ायक फी प्रधानता में तकवार 
सठाई | उस समय मदाराणा सांगा छे पीछे भारत का सारो जनवक था भौर 
सबका उद्देश्य यही था कि विदेशों मुगल तुर्कों को यहाँ से क़ेदडा जाय | केन्द्रीय 
राशधातनी दिल्‍ली मुगा्कों के अधिकार में थी। हिल्लीपति बावर स्वयं महाराणा 
का सय खाता था । परन्तु युद्ध का परिणाम भारत के विपरीत हुआ और 
भारी चक्षिदान करने पर भी भारतोय इक मुगलों के आगे टिक न सका। 
भहद्दाराणा स्वयं घायल हुए । उनको भारी खेद हुआ । ऐत्वी हाक्षठ में राष्ट्र कवि 


जमणाजी बारठ ने महाराणा को यह अमरगीतव सुनाश९ फिर तलवार उठाने 
के किये तेयार किया:-- 


सत बार जरासंघ अगगल्‌ स्रीरंग विमुद्दा टीकु्स दोध बग | 
मेलि घात मारे मधुतूदन असुर घात साखे अत्ग ॥ १॥ 
पारध हेफरस्यां हथणा पुर हटियी त्रिया पढ़ता हाथ । 
देख जका दुरजोघण कोघी पछे तकझा छीघी कांई पाथ ॥२॥ 
इकरा राम्त तणोी तिय रामण मंद हरे गो दहकसल । 
टीकस सोद्दि ज पथर तारिया जगनायक ऊपरां जल ॥३॥ 
एक राड भव मांहि ओइहथी ओरस अआशणे केस युडर । 
माल तणा, केवा कज्ञ मांगा सांगा, तूँ. सालो असुर ॥४॥ 


( आप उदास क्यों होते हैं- सोबार जरासंघ से विमुख द्योकर श्रीकृष्ज 
भागे थे परन्तु फिर उन्होंने शत्रु की घात मिटा कर छसे अंत में सार दी डात्ञा 
॥ १॥ अज़ु व एक बार द्रौपदी का दुःख देखकर हस्तिनापुर से हवृठ गया था। 
वहाँ दुर्गाधन ने जो छुछ किया सो सघ ज्ात्ते हैं परन्तु फिर अजुन ने क्‍या 


राजस्थान सादित्य--भा रत की आवाज घर 
किया ॥ २॥ एक बार सद्‌ दशमुख राषण सीताजी को हर कर ले गया था। 
इसके घाद्‌ जगमायक्ष रामचन्द्रज्ञी ने समुद्र पर पत्थर सैराकर कैसा फाम छिय्रा 
॥ ३ ॥ आप एक युद्ध में दार कर सेद क्या करते हैं, महाराणा सागा, भापतो 
शब्रुओ्रों के हृदय में सटकते रहते ही हैं।। ७ ॥ गीत में कपिने पुरावृत्त के णो 
उदाहरण दिए उन्होंन इसमें जान फू कदी है। फवि ने महाराणा सांगा को राम 
कृष्ण और अज़ुन क्षी पक्ति में लाकर घढ़ी दी श्लाध्य रचना झी है। प्राचीन 
विपत्ति को नई विपत्ति से छुलना करके मार्ग प्रदर्शन फरना दी राष्ट्र कवि का 
फाम है। 


इस गीस की प्रेरणा से सांगराज्ी फिर युद्ध के लिए सनद्ध हुए। परन्तु भारत 
के भाग्य में इस क्ोकनायक का नेतृत्व और ध्यादा नहीं लिखा था। उनके इह 
लीला सधरण करने पर देश ने इन शब्दों में विक्ञाप किया-- $ 


उगा विण सूर जेहवी अघर, . दीपक पारों लिसौ दुबार | 

प्रावस बिना जेहयी प्रधमी सागा बिण जेद्दो सत्तार ॥१॥ 
विण रिव बोस, कसण जोती घियस. घारादर विखज्लसी घर । 
जैप्ती दरा, जिमी जाणेबी हो पिण प्रथमी कलपतर ॥२॥ 
जलदरर गयी ठुनो जीवाइण .फ्वै नहीं दीपक फरक्त। 
साक्षा अद्ण भोपणों सांगी आवमियौ सोदो अरक ॥३॥ 


( सूर्य उदय हुए धिना जैसा आकाश, दीपक बिना जैसा घर, वर्षों बिना 
जैसी प्रध्वी, एमी तरह सांगाजी बिना यद्ट ससार ॥१॥ दे कल्पवुक्ष जैसे सूथ 
बिना आकाश, ज्योति धिना अभि और मेघ बिना एथ्यो, उसी तरह तेरे बिना 
यह सप्तार शून्य द्वो गया है ॥ २॥ ६, सप्तार को जीवन देने घाला मेघ चला 

, गया । प्रकश देने वाला दीपछ बुक गया । वादशादों फ्वो पकड़ फर 
छोड़ देने धाज्ा प्रचश्ड सूर्य मांगा आज भरत दो गया।॥ ३ ॥ एक दी भाव को 
ध्यन्वतर से कई बार कद्दना डिंगल गोतों छी ए७ अपनी विशेषता हैं। इस गीत में 
गजब की स्वामादिकता है। यह दिमाग पी उपज नहीं दिल का ददे है। दिन्दुस्ताम 
फा सूर्य अस्त हो गया | कवि के साथ द्वी सारा देश शोकमग्न है। फवि के शख्द 
शोढ़ क्री प्रति मूर्ति हैँ । 


१७ शोध-पत्रिफा 


पहाराणा सांगा के स्वर्ग रोहण फे बाद शेरशाह ने गुगर्तों को भारद से 

मार भगाया और दिल्‍्छी पर पढाणों ही सत्ता स्थापित हुई । राजस्थान भी 8 
सय के लिए उन्तके अधीत हो गया। परन्तु जल्दी ही शेरशाह् के मरने के बाद 
वही सुगलिया मण्डा दिल्‍ली पर फिर लह॒राने क्या आर लाग्राब्यवादी कवर 
ने राजश्थान की राजनीति में एक्ष लया दौर प्रास्म्म शगोे राजपूत उन रेरों को 
दूर दूर के इलाकों में साम्राज्य की रोया में खून सद्दाने ले लिए 'अपनी साफ मित्र 
लिया | परन्तु मेवाइ ने सुगलों की आावीनता स्वीकार त की | श्रफयर बढ़ी मारी 
सेना लेकर चित्तीड़ पर चढ़ आया। सद्दाराणा पदयलिंह घ्वादश्यक्ष साप्नान 
लेफर पहाड़ों में चले गये और पीछे 4 जयमेल और फत्ता के श्रविना 7 कन्ध में 
इरुश यज्ञ रवा गया । इस बीरों ने संसार फो स्वावीनता के इतिदास छो गौरचमय 
करते बाला युद्ध किया जिसके घर्णत में जब सी राजस्थान इसके गीत्त गाता है-- 


चने एस जैमाल चीत्तोढ़ मद चल वले. हेड़॒हूँ झरि दूल व 


| धर [| 
५. पु 
वाइरे कमल पर चढ़े न ताहइयां रे कपल -जां खर्ग माथे ॥१॥ 
च् 
घडकमत चीत्रगढ जोधहर घीखे. गंज सभा एला दःरझ गजग' ह्‌ 
भुज्ञा सू सूझ जद कमल करगलां मिले... पते तो कपद्न एग रेड उनछाद धश॥ 


दूदकुल भाभरण घुददहर दाखने.. धीर मंड हरे सत ऋरे घोज्यों 
प्रिथी पर झाहरों सीस पट्ियाँ पद्ने 
साच आछो कियो दौर २ मींबनी 


घुर अमर छ्मंथ जैमान्न पाधारियो 
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श्धो 
जाणज ताहइर सीस हऊोखो॥३॥ 
हाम चित पूखे काम हथवाद । 


पे पाघारियों कोट पतसाह ॥४॥ 


(जयसल छह्दवा हैहे चित्तोड़, तूँ विचल्िप न हो । मं शत्रुइल को भा दूँगा । 
तेरे सिर पर शत्रुओं के पर तब तक नही पड़ रूकते जब तक कि मेरे कंधों पर भेरा 
सिर है ॥१॥ जोधा का गंशज घेय धारण छरवाता है-- हे चित्दौड़ तूँ डर सतत । 
में शबुद्ों छो हाथियों से रोद्बाहुर लच्ठ कर दूँगो। सुब्ाओं से अलग दोकर 
अब मेरा सिर शिवजी छी मुए्डप्राला में खिल चुकेगा तभी बादशाह तेरे सिर पर 
पर रख सकंगा॥ ४॥ दूंदाजी का छुछ भूषण, घूहड़जी का पीचत्र कहता हई-तूँ 
चय घारणु कर, ढरमत, किसी प्रकार का खेद न कर ! तेरे लिर पर झाँच तभी 


आयेगी जब कि मेरी सिर प्ृथ्दी पर गिर चुकेगा ॥ ४॥ हे नरपिह लयमत तूँ 
हि 
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ने अपने घचनों को अच्छी तरह पूरा कर दिखाया | अपने हाथ चक्षा कर तूने 
मन की इच्छा पूंरी की | राठौर वीर जंयमल जब स्वर्ग सिघार गया, तथ बादशाह 
ढिले में प्रविष्ट दी सदा ॥ ४॥ 
पीररस फे परिषाक में बीर्रो ढीं पक्तियों का बड़ा महत्व है । 
इस गीत में खयमत्र फ्रे' सु्र से कबि दोलता हैं । और फवि मुख से 
देश बोलता है। डिंगन में सिर ऊे लिए कमल्न शब्द का प्रयोग गजप का ज्ाक्षणिक 
है जिसके लिए लम्बी व्याय्या चादिर। जयभल कवियिन्री मीरा के भाई छा 
छडका था। फत्ता का गौह इस प्रकार है-- 
चूमे पतलाद् पता ये कूची धरापलटी न फीजे धोड़ । 
गढरों घणी कहे गठ मापरो चुडाहरों न दिए चित्तौड़ ॥ १॥ 
गोक्षया नाल भन्न छोट गाजे. हिन्दू तुरक आवटे घणा । 
जग्गा सुत न दोये जीवतो. तीना लोचन प्रयी तथा॥ १॥ 
मटका मौंडा ओमडा माडे. अठका अम्मा रोके छमराह | 
ऊसे पते चढयो नदि अकबर पढ़िये पते चढयो पतसादइ॥ ३॥ 
पतसादह साल राण घर आडो. मुग़ला मारण कियो मभततो। 
पदयासिंघ राणो दृडम छझाखे. घरा पतटी' घणी पतो ॥9४॥ 
इस गीत का भाव भी क्षमा भग वही दै जो पूर्वोक्त जयसय सम्पन्धी गीत 


फादै। 
जयमल और फत्ता के शौय से अफपर इतना प्रभावित हुआ कि उसने 


अपने रक्त फी अठिम वूद तक लड़ने वाले इम मद्दावीरों फी गजारोददी 
प्रतिसाएँ आगरे में अपने महज के सामने स्थापित करवाई । जैसा इन नरसिद्दों 
छा व्यक्तत्वि या, छैस दी प्रभाषपूर्ण इनके गीत है । थे गीत लम्मे समय तक 
योद्धाओं को अपनी साठुपरूमि प६ चलिदान दोने के लिए प्रेरित फरते रहे। ऐसी 
कविताओं का इतिद्वास निर्माण यायों कदिए राष्ट्र निर्माण में ऊँचा स्थान है। 
ऐसी बेगमयो सम्पत्ति से राजस्थानी साहित्य गौस्यमय है । ऐ + गीतों छो सुनकर धी, 
विश्यकुषि रवी द्रवाथ ठाकुर ने कद्दा था--' में तो उनको ( गातों को ) सुन पर 
मु दो यया । उन गोतों में कितनी सरसता सह्ददयता और भाघुरुता है। वे कौगों 
के स्वाभाविक घदुगार हेँ। थे गीत संक्षार के किसी भी साद्ित्य और भाषा का 
गौरत बड़ा सफते है ।* 


ही 


न 


१२ शोध-पत्रिका 


भारी जनसंद्वार के बाद चित्तीड़ का पतन हुआ और समस्त राजस्थान 
पर मुग्लों फा साम्राज्यवादी मण्डा फहराने जगा। परन्तु फिर भी सारत की 
स्वाधीनता-प्रिय आत्मा नहीं भरी | इस समय भारत छो प्रभात स्मरणीय लोक- 
नायक मिला । जितना वा संक्षट था, उतता ही ऊचा सारतीय छदय-सम्राट 
का व्यक्तित्व था । सुगल्लों छी दुवाग्त सेना फे आगे सारा देश दब गया परन्ठु 
असीम कष्ट छठाकर भी महाराणा प्रताप ने अमूबर के शयागे सिर कहीं फुछाया । 
घह पहाड़ों में भटकता रहदा। जन साधारण हर चल्षिदान के लिए उसके साथ 
था। उत्फाक्षीन कवियों ने इस स्वाधीनता के पुजारी के गीत गाकर अपनी घाणी 
फो घन्य किया है । उनमें ठुरसाजी और पृथ्वीराज प्रमुख हैं। भारत में स्वाघी- 
नता की ज्योति जागृत रखते वाले अमर कवियों के साथ पदेव इनका नाम बड़े 
आदर फे साथ क्षिया जाथगा। भद्दाऊवि दुस्साजी फी वाणी सुनिये३- 


अक्षप्र ससेंद अथाह, तिंद डूंचा हिन्दू तुरछ । 
भैयाडो तिण भांह, पोयण फूल प्रतापत्ी॥ १॥ 
अकबर घोर ऑअधार, ऊँघाणा हिन्दू अबर । 
हे जागे जगदातार, पोहरे राण प्रतापसी ॥ २॥ 
थिर छाप हिन्दुस्थान, तातरगा संग लोभ लग । 
साता भूमि सान, पूज राण शअ्रतापसी ॥ ३ ॥ 
सेला अणी सिनान, घारा तीरथ में घसे । 
देश धरम रणुदाल, पुस्ट सरीर प्रतापसी ॥४॥ 
अकबर जतन अपार, रात दिवस रोकण फरे । 
पूणी समेंद[ पार, पंगी राण प्रतापसी ॥४॥ 
अकबर जासी आप, दिल्‍ली पासी दूसरा । 
पुनरासी परताप, सुजस न जासी सूरमा ॥ ६॥ 
इसके बाद महाकवि प्रथ्वी राज की बाणी सुनिए:--- 
घर बांकी दिन पाधरा, मरदन सूके प्राण । 
घण्णा नरिंदाँ घेरियों, रहै गिरंदा राण ॥ ७॥ 
माई एहुड़ा पूत जण, जेहड़ा राण प्रताप । 
अफबर सूतो ओक के, ज्ञाण सिराणे साँप | ८॥ 
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अकबर समेंद अधाह, सूरापण भरियों सजल | 
मेवाड़ी तिश मांद, पोयण फूल प्रतापसी ॥ ६॥ 
पाठल जो पतसाहन, घोले मुल्ल हूँता बयणा । 
मिदर पछम दिस माह, ऊगी कासिबराबठत ॥ १०॥ 


(झख्यर अथाद समुद्र के समान है जिसमें हिन्दू और मुसततमात इब 
गर परन्तु मेवांड पति मदशाराणा प्रतापलिद हममें झसमल के फूक्ष की तगह 
है॥ १ ।॥ अछ्र घोर ओवर हैजिसयें अन्य समी हिन्दू राजा तद्रित हो गए 
परन्तु जगत का दातार मद्दाराणा प्रतापतित पदरे पर चौकस जाग रहा है ॥ २॥ 
दि दुष्वान फे स्थिर राजा लोग के बशीभूत द्दोछर मार्गश्वुए द्वो गए परन्तु पथ्वी को 
माता मान कर महाराणा प्रताप उसधद्ली पूजा फर रद्दा है ॥ ३॥ महाराणा 
प्रतापसिंद भाक्षों की नोक से स्नान करते हुए, तलवार फी घारा #पी तोथथ में 
प्रविष्ट फोदर सरव॒धर्म के लिए युद्धक्षेत्र में स्वर्ण रूपी शरीर का दान देते हैं ॥४॥ 
अकथर दिन शांत रोकने की चेटा में क्षया (दवा है परन्तु मद्दाराणा प्रदाप छी 
फीर्ति तो समुद्रों फे पार मी पहुच गई ॥ ५॥ सरवय अकबर चला जायगा और 
दिलक्षी पर दूसरों का अ्रधिष्ार हो जाएगा परन्तु शरीर एवं पुण्य राशि प्रताप 
हुम्दारा यश नहीं जाएगा ॥ ६॥ जिध्की भूमि दिरूट है, जिसके दिन अमुकृक्ष 
है, चौर जो वीर स्पमिप्रान फ्रो नहीं छोड़ता बद्द मद्दाराणा बहुत राध्रार्णों से 
घिश हुआ पहार्दों? नियास कूस्ता है॥ ७॥ माता, पुत्र पैदा छरे तो ऐसा फर, 
जैप्ता मद्दाराणा प्रवापस्िंद, निप्तक्ला ध्यान आते द्वी सोया हुश्रा अकथर भी 
सिरदाने सॉप शराया समकृध्र घवराकर घठता है॥ ८॥। अकबर अधाह समुद्र 
है मिधमें वीरता फा जल भरा हुभा है परनठु मेवाड़ पति मद्दाराणा प्रतापसिंद 
उसमें छमल फे फू फ्रे समान है।॥ ६॥ यदि महाराणा प्रतापर्सिद अकयर ढछो 
अपने मुख से 'घादशाइ” कह दे त्तो कश्यप पुत्र मगयान सूर्य पश्चिम दिशा में 
उदय द्ोने लगे ॥ १५ ॥ 
इन दोदों में अक्यर को समुद्र और अधरार फे समान धवाकर उत्तरी 
साम्राध्यवादिता फी तरफ छदय ढिया गया हे। "तिंद्ू डूबा दिन्दू तुरक!? के 
अनुस्तार उसको भारती दिन्दू और मुधलमान दोनों सरवापद्धारी बतल्ाया गया 
है। फवियों ले इन योहों के द्वारा मानों मद्दाराणा के ज्यक्तित्व क्वा बित्र सा 
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उतार दिया है। महाराणा प्रताप ने विदेशी मुगल्ों के श्रागे कभी सिर न कुछाया 
और आयु पर्यत उन्‍होंने छापा सार युद्ध जारी रक्खा | पते घाद भी यह लड़ाई 
ल्लती रही परन्तु इतने कम्बे समय तक पूरे दिल्‍्क्ी क्षाम्राज्य के आगे स्वायोनत्ता 
के पुज्ञारियों का यह छोटा सा दल कितने दिन खड़ा रह सकठा था। अंत में 
लहाँगीर के साथ महाराणा श्रमरसिंद्र का सदम्मान सममौता दो गया और 
मुगल घादशाह राजस्थान का भी सम्राट साना गया। नद्गाराणा प्रताप के 
समान ही जोधपुर परेश राव घन्द्रसेन ने भी मुगर्लों को आधीनता स्वीकार 
नहीं की -- 


पसंग अहग पड़ियाज्ग खरहेंड तणी न लग्गे 


खद्द । 
राण उदेसी तणो ओरहण राव माढदे, तणो अरेह ॥ 
तुरिये चिरात खत्रिवट तलड़े. अखछपत दल रहिया अगिण। 
कलेंक बिना छुमेण कली घर बाघ कतोघश  कलंक . बिण ॥ 


अस बालाइ साद घर असमर दियो न ठुहगै द्वीणो दाव। 
रवि सिरखो सेवादों राणो रवि सिरखो जोधाणशों राव॥ 
( इन्द्रोंने अपने घोड़ों के दाग नहीं छगने दिया और न इनकी तलवार के - 
ही दाग ( जंग ) लग। । ये कभी युद्ध - से भगे नदीं। इसलिए सेन्वद्‌व के प्रयाए 
फी धूल भी इनके नहीं कगी । उद्यसिंद्द का पुत्र प्रतापाई और राव सालदेव 
का पुत्र चन्द्रसेत, ये दोनों कभी शत्रु से दबे नहीं॥ १।॥ बादशाह छी सेना 
असंख्य होने पर भी इनके घोड़े उच्ची स्थिति में रहे और उल्वार के बल से इन्होंने 
जुञियत्व की रचा को। कत्क रहित यातो कुभा का जंतज़ प्रतापतिंह रह, 
या बाधा फा उंशज घन्द्रसेन ॥ २ ॥ घोड़ों को दइगवा कर या बादशाह के पेरों 
में तलघार रख 5र इन दोनों बीरों ने छभी द्वीव भाव नही दिखशाया। सेवाड़ 
का राखा प्रतापलिंह ओर जोधपुर का राव चन्द्र सेनये दोनों सूय 
के समान हैं ॥| ३ ॥ ) 
मुणलों में अपती सेना के घोड़ो छो दागते छा नियम था जिससे कि ढोई 
झासमरत कमज़ोर घोड़ों से अपने घुड़ सबारों की गिनती पूरी न छर सके । फबि 


थे दाग लगाने का लाक्षणिक प्रयोग करके भारतीय मरदा पःनन का बल्ले 
दिखाया है । 


राजस्वानी सादित्य-भारत की झावाज रे 


मुगछ्ों ने सप्य को पदिचान कर, राज्य शासन में समानता के सिर्दधात 
को इ्यधद्टारिक रूप दिया और एक सुदृद सांम्राज्य को स्थापना की । इन्होंने पूरी 
तरद भारतवर्ष को अपना घर बना लिया भर इस ' देश की दर तरदइ से उन्नति 
करते में हो अपना गौरव समझा । परन्तु सत्त रइबीं शताव्दि के उत्तर्रद्ध में फिर 
समय ने पल्मटा खाया और धर्मान्ध औरगजेब फी अनोति के विरूद्ध समस्त भारत 
में भारी विद्रोह धठ सड़ा हुआ ! जिसमें मारतीय मुसलमान भी शाम्रिक्ष थे। 
'इस विद्रोह में राबस्थान छा भी वड़ा हाथ दै। इस समय मेवाड़ के समान दी 
सारधाड़ ने भी दिल्‍ली साम्राज्य के विरूद्ध तलवार छठाई। ः 


इस थुग हें सहाराणा प्रताप के समान ही महाणौर दुररोदास ने झअपूर्ण 
त्याग एम साइस का प्रदर्शन किया । मद्दाराणा राजसिंद क। दुर्गादास फी सहयोग 
मिक्षा। मद्दाराजा ज़सगततिह को द्वाढ़ीराणी जप्तमादे ने मुगक्षों के विरूद्ध तलवार 
हटाई । सारा राजस्थान बिद्रोह पी आग से जल उठा ।ठेस समय भारी कटे 
प्रतिरोध फी आवश्यकता थी और वैप्ता द्वी राजस्थान ने किया। मद्दावोौर 
दुर्गांदास के आप्रतिम शौय प्रदर्शन फो इस दोहे में कितनी 'असाघारण कुशलण 
के साथ व्यक्त ढिया गया-- , 


माई एहड़ापूत जय जेहड़ा दुर्गादास । 
' भ्राँध भुद्ठाघो राखियो बिन खस्मे आकास ॥ 


(पापा, पुत्र पेदा करे तो ऐसा करे जैसा दुर्गादास, जिसने सिर पर 
मु ड़ासा बाघ कर आकाश फो बिना खम्भे रेक किया ! ) 


५ भद्दाषी: दुर्गादास के दिषय में राजस्थानी में जहुत कुछ लिखा गया है। 
परन्तु यह दोहा सर्बोपरि दै | दोदे छे दूसरे भाग में कवि से दुर्गांदास की भार- 
क्षमता और उस समय की विपन्‍नता छा थोडे से शब्दों में गजव का वर्शन 
ढिय। है । दुर्गादास ने सचमुच गिरते हुए आकाश फो रोछ किया था। भरद्दाराणा 
राजसिंद के विपय में तत्कालीन रूवि कम्प्राजी नाई की रचना सुनिए-- 


अजे गग सलइलो, अजे प्रांजलों हुदासण । 
' “अजे सूर भल॒द॒ले, अजे साधत इस्द्रासण ॥ ण 
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ऊजे धरणी ऋहमंठ, अझजे फलु फूल घस्ती । 
झजे ताथ गोरकूख, 'थजे अहमात 'सकत्ती ॥ 
पदन हिलोहलु धू अचल, बेद घ'स वाराणसी । 

पतसाह हूँव चीतोडपति, राण मिलें किम राजसी ॥ 


( अभी गंगा घह रही है, अमी अग्ति में दाइकता है, अभी सूथ ज्योतिमय 
है; कभी एन्द्रासन स्थिर है, अमी पृथ्वी और ज्राह्यास्ड अपनी सीसो पर हैं 
छभी प्ृथ्यी पर फल्न फूल विद्यमान हैं, अभी शुरू गोरखनाथ वर्तमान हैं, अभी 
साता शक्ति सौजूदा है, अभी वन गतिशील दै. भर घवारा अटल हैं, वेद-घ्म 


झोर फाशी वतमान है, वो फिर चित्तौड़पति महाराणा राजतिंद बादशाह से 
वंयोंकर मिल सब्ते हैं. । 


इस छुप्पय की सार्सिकता गजब की है इसकी अभिव्यंजन बढ़ी गहरी दै। 

कवि ने सारतीयला का बड़ा भव्य वर्णन किया है। खलुइल , प्राजलु , मलृद्द॒ल 
आदि शब्द ध्यनीमय एड चित्रोपस हैं. 

- हाडीराणी जसमोद का डिंगक-गीत सुनिए;-- 

दिन माचे हन्द खूदगे दुमगलु । 

हाडी. चढ़ फोजा हलकारे -। 

ऊगे दीह जबन चढ़ आठे 

ओऔरंगसाह धसे किम आधघो । 

भाऊ आजिसा अरोड़ा साई 

चिगर्धा शड्ण चक्ान चोटां । 

पश्च दो विमल सोसरो पीहर । 

राणी पाणी घरम राखियो | 


पठलाददी चद् जलल पढ़े ॥ 
जत्ाडी जसर्वत तणी लडे॥ १॥ 
सुहढ़ाँ भड़ोँ लियों बहु साथ । 
भागो ही सुणजे भाराथ ॥ २॥ 
भड जसगांत्त जेहद्ाया भरतार ॥ 

. सन्नसल् सुवा बज्नावै सार ॥ ३॥ 
जेठ अमर सचन्नप्ताल जंणो ॥ 

- तागो 'हिन्दुस्थान तणा ॥४॥ 

( उस दिन घमासान युद्ध हुआ । घोड़े पर चढ़कर हाड़ी रानी ने शत्रु 
सेवा को लत्लकारा। मद्दाराज जसवन्तल्तिद्द की प्रियतमा ने शन्रुओं से खूब 
लोदा क्षिया॥ १ ॥ सूथ के उदय होने पर बहुत से यौद्धाओं को लेछर पऔरगजेब 
चढ़ आया। घह् आगे केसे वद सकताःथा. उसे तो युद्ध स्थल्लसे भागवा ही पड़ा 
।२॥ जिसका भावसिंह हाड़ा जेसा बीर भाई हो, जिसका असबन्तसिह राठौर 


राजस्थानी साहित्य मारत को आपाज १७ 


सैसा पति हो, और जिसका छत्रछाक्ष जेछा यौद्धा पिता हो, पद दादी रानी 
रणज्षेत्र में सलवार के हाथ क्‍यों कर न दिखात़्ावे॥ १॥ जिसके दोनों पक्त 
पीर और ससुरा्त निमत्ञ हें। अमरतिंद जितफा जेठ है और छत्रसाक्ष जिसका 
पिता है | उस दाढ़ी रानी ने दिन्दुस्थान का सान, उसका घर्म और उसकी 
परम्परा को घचा लिया ॥ ४॥ 


जैसी हाडी रानी थो, बौसा दी उसका यह गीचर है। इस काव्य का घेग 
देसने लायक है। कनि ने इस में घोर उत्राणी का पूर्ण चित्र चतारा है। पद इस 
गीत के द्वारा साक्षात्‌ शक्ति का दर्शन करने में सफल हुआ है। जन विद्रोद्द फे 
आगे औरगजेय मुगल साम्राज्य को न रोक सफ्ा। उसके जीते जी ही साम्राज्य 
को घुत क्षग गया और सस्ते के बाद तो मुगल सांरत दो प्रमुख शक्तियों को 
गिनती में भी नहीं रह सके | दिलकी ररशथार का कोई बादशार इमदार थे 
निफला | दक्षिण में मराठों को शक्ति आँधी फे समान उठी और चद्द समर 
भारत में छा गई । अठारहवों शवाब्दि के प्रास्म्प में भामेर का सवाई जयसिंइ 
और घाज्ञौराव पेशवा भारतीय राजनीति के दो प्रफकाशमान नक्षज़ ये। इसपर 
पारस्परिक पहानुभुति भी थी। इन्होंने मुगक्ष सम्राट की परम्परा फो समाप्त त 
करके उसढो अपनी सुट्टी में रखना दी प्याया उचित समझता । 


सवाई जयतिंद फे बाद राजस्थान फे किसी राजा ने भारठ फे राजनेतिक 
मच पर प्रमुखता के साथ स्थान प्रद्ण नहीं किया। वे अपने राज्य हक को 
समुचित तौर पर नहीं सम्राल् सके । सारा राएसवान श्रान्तरिक फतह में जजेरित 
होगया | मराठा सेलापतियों छो अर्धलोलुपठा ने इस भूभाग फो अपना क्षीक्षा 
क्षेत्र ववाया | फवसयरूप राशम्धाल से मराठों का पिश्वासउद गया। भारत 
यप के सामसे अफगानों को घिकट समस्या कआाई। यहों की प्रज्ञा नादिरशाद 
और 'दमउशाहू फे इमक्रों में चुरी तरइ लुटी और छूटी । दिल्‍्की की छुर्गंति हुई 
जथ पानापह ऐे मैदान में मतठे और अब्दाल्ी भिद्दे तो राजस्थान फे राजा दुर 
थैंठे तमाशा देखते २हें। भारी घन संवार हुचआआ। मराठे हारे और अच्दाक्षी 
चजा गया । दिल्‍्डी के 0झत पर मुगल बादशाह विशशमान था। मराठों ने फिर 
लाइव पहड्ठी । भीर बस्दोंने राजस्थान छो भपने शिक॑ने में फस क्षिपा-- 


श्र शोध-पत्रिका 


सींहाँ. सिर नीवा किया, गाडर करे, गकार। 
अधपतियाँ सिर ओदणी, तो पसिर पाघ सलार ॥ 


( लिंइ फहलाने पाले राजपूत सरदारों ने अपने सिर नीचे कर लिए भौर 
मैड़ चराने पाला मल्हारराव होहकर भाज घड़ी बड़ी बातें बना रहा है। अधि 


पतियों के सिर पर तो जसाना वेष ओढ्णी है और मल्ट्टारराव, तेरे सिर पर 
मर्दातमी छी निशानी पगढ़ी है ॥ 


सत्फालीन परिस्थिति का इस दौहे में अच्छा पिवरण दिया गया ९। सिंह, 
गाडर, गज्ञार, अधपतियाँ, औओदणी और पाघ शब्द ल्ाक्षशिौक हैँ। मुहावरों का 
प्रयोग उत्तम है। इस दोहे पर “'गागर में सागए” बोली फह्ावत चरिताथ होठी 
है। राष्सस्थान पर मराठा-आधिपत्य इस दोहे में मानो मुख से बोल रहा है । 


राजस्थान मराठों के आधिपत्य में चलता गया। अर यहाँ के राजाओं की 
तत्तबार में ताछत नहीं रही । दिल्‍ली में भी मराठे ही सब कुछ थे। यद्यपि मुगक 
बादशाह मौजूद था फिर भी असल में इस समय भारत की राजघानी पूत्ता थी 


ओर पेशवा ही भारत फा सम्राट था | झुगल वादशाह छो घदाए रखने फो बाजी- 
राव फी नीति पुर्णचत चालू थी । 


अफगान समस्या पात्तीपत की लड़ाई के साथ समाप्त दो गई। अब 
सराठों के सामने फिरंगी समस्‍या आई। पुतंगाली, फ्रांलीसी अंग्रेज आदि 
पश्चिसी जातियाँ इस देश मे फिरंगी कहलाती थी। यह शब्द भारतीय कत 
लाधारण से बहुत तम्बे समय तक प्रचलित रहा | शुरू शुरू में इन्होंने दक्तिण 
भारत सें आपसे व्यापार केंद्र स्थापित किए। इन्होंने यहीं से धन फ्ताया और 
भारतीय सिपाददी को भोड़ पर छड़ाकर व्यापार के साथ साथ राजनीति सें भी 
एक ताकद बन बेठे। किरंगियों से भारतीय राजनीति से धोखा, दगा, छुलकपट 
इत्या, खुन आदि ठुरु णों छा प्रवेश करके इसे दुषित कर दिया। उनका मुख्य 
हथियार भारतीय रजचाढ़ों में गूह-छत्तद पैदा करचा देना था। दुर्भाग्यवश यह 


हथियार चला भी खूब । 'अठारहवीं शताब्दि के उत्तराद्ध छा सारतीय इतिहास 
उनकी काली कर्तूतों से भरा पढ़ा है। 


' राजस्थानी साहित्य-भारत की भावात ६ 


इनको भारत में मराठों से 'सुकाबिज्ञा कश्ना'था | अठारहइवीं. शताव्दि को - 
समाप्ति पर जब महामन्त्री नाना फडनवीध ने इदलीज्षा सवरण छी, तो फिरगियों-- 
फी घन आई और दे मराठा रजघाड़ों पर दाथी हो गए। अब भारत ,.की' मुख्य £ 
राजधानी पूना से उठकर ककछते चली गई चोर अभेज इस देश की प्रमुख” शक्ति 
घन बेठे। इस समय स्वतन्त्रता का उपासक, बझसवन्तराव/ होल्कर भारतीय - 
राजनैतिक मनन्‍्च फा एक देदिप्यमान नक्षत्रथा। राजस्थान उसके अधिपत्य में: 
था। यहाँ के राजा कोटुम्बिद कल॥ से जज रित दो रहे ये । फिर भी राजस्पानी 
जनता की आयाज कवि थांकीदास फरे मुख से सुनिए-- 


आयो ह गरेज मुलछ' रे ऊपर, आहसकीया खांच 'उरा । 
घणिया “मरया नदी वो घरधी, धणियां ऊम्रागई धरा ॥ 
फौजों पेखन फौर्जा- फीधी, दोयश फरचान खलौढलों । 
सापों खाच”चूरे खा्॑दरे, उपाधिन्त चूड़े गई यज्ञा'॥ 
बल नह ढर्यों बापड़ा बोता/ जोतों जोतों गई जमी । 
; द्विचत्रमास बादियों निखणी, मौम गयी सो (क्षिल्घितमवेस ॥ 
पूर्ण नहीं चाकरी, पकड़ी दीधो नहीं मडेठो वेश । 
बजियो भल्तो भरतपुर 'घाक्षो, गग्जे गजर धजरनभ गोम ॥ 
पहलोँ सर साहिबरी पढ़ियो,' मढ़ ऊमे नदिं दीधी मोम । 
मद्दि जाताँची चार्तां मद्दिल्ला, ए दुय मरण तणा अवसाण ॥ 
राखो 'रे झिंद्िछ रजपूती मरद ऐिन्दु छे मुश्तललमाण । 
पुरज्ोधाग उदयपुर जयपुर, पहुथारा खूटथा परश्याण ॥ 
आके, गयी आवसी आरके घाको आसल फरे बखाण | 


( अग्रेज इस देश में आया । उप्तने सब छा पराक्रम तो मानों सैच फर 
निद्धाल लिया | पुराने जमाने में यहाँ के मूश्यामी सर रर सी घपनी धरती दूसरे 
को नहीं लेने देते थे। अब तो घनके सड़े रहते उनफो घरठो चक्षी गई॥ १ ॥ा 
शउजुओं की सेला चढ़ आने पर भी उन्होंने सेना नहीं सजाई और उत्तक्ा सद्दार 
नही दिया ! यह घरती अपने स्थामी के सुद्दाग चिन्दों समेत नप बधू फे समान 
एरण करली गई ॥ २ ॥ छत्नपतियों फो छाघ नहीं क्गी। गढ़ पतियों पर शौक 


२० शोध-पत्रिका 


छा गया । उन बेचारों ने फोई ताबूत नहीं दिखलाई | बिना हाथ पर द्विलाये ही 
डूब गए। उनकी धरठी उसके देखते देखते ही पराई ही गई ॥ ३ ॥ वच्तिणी 
सरदार लस्॑तराव प्ोल्कर दो चौमासों तक डटा रद्दा फिर भी धरती उसके 
धिकार से निकल गई। यह तो विधाता का लेख था! पर उसने विदंशी की 
शुज्ञामी स्वीकार नहीं की | मराठे ने देश फो शत्रु के हाथ स्वयं नहीं सोपा॥ ४॥। 
भरतपुरषाला भी खूब छड़ा। आफाश में उसतझ्ी ठोपें खूब गरजी। नब तक 
ऑग्रेज फा सिर कट कर नहीं पड़ गया तप तक उसने खड़े खड़े अपनी घरठी 
नहीं दी ॥ ५॥ घरतो लष जा रही ही, मद्दिलाएँ जब सहायता फ्रे लिए पुऋार 
कर रही दो. तो ये दोनों अपछर आदमी के लिए बिना आगा पीछा विचारे मर 
मिटले के हैं। अरे छिन्दु या मुसलमान कोई भी मर्द रजपूती को सयोदा को 
श्वछो ॥ ५॥ जोधपुर उदयपुर, जयपुर आदि के प्रश्ुवों तुम्दारे पूर्णजों का मार्ग 
आथात्‌ स्वाधीनवा फ्रेलिए भर मिटने फो परिपाटी अब बंद हो घुद्दी । भाग्य से 
यह घरती गई है और साग्य मे ही वापिंस आएगी ॥ ७॥ 


यह एक गीत ही बांकीदास को भारत के महाकतियों की श्रेणी में सम्मान 
प्राप्त फरवाने के लिए काफो है। देश फ्री पराधीनता के क्षिए कवि के दिल का 
ददे देखिए | चारण परिपादी के अनुसार वह राजाओं को केसी फटकार खुनावा 
है और झत्यु के संगल सास का उपदेश देता है। परन्तु अंत में खेद फे लाथ गीत 
समाप्त होता है। गीत में घणी चूड़े, बोतां, बज्ियां, चीचाता रजपूती, परियाण 
आदि शब्द लाक्षरिक हैं। कवि स्थम्प्रदायिकता से एकदम परे है। 


जस्ंतगब द्दोल्छर के बाद अंग्रेजों के गुप्तमित्र अमीरखाँ के द्वाथ में 
राजस्थान छा आधिपत्य आया । इस दस्यु ने इस ऐतिहासिक प्रदेश पर जो जुल्म 
किए उनकी एक घटना कृष्णाकुसारी फ्रा विष पान है। इसके अलावा अंग्रेज 
भेदिए जेम्स ढाढ ने भी राजस्थान में आकर यहाँके राजजंशो छी ऋद्दानियों की 
कूटनीति छी कलम से इस रूप में लिखा कि मुप्तत्माम और मराठे मानों राज- 


पूर्तों के जानी दुश्मन है। फक्षस्वरूप राजस्थान के सजबाड़े विरेशी अंग्रजों की 
शरण पम्ेें चले गए । 


अंग्रेज अब हिन्दुश्दान के मालिक बन बेंढे। जिस तरह उन्होंने यह देश 


राजस्वानी साहित्य-भारत की आपषाज श्१्‌ 


दथियाया एसी तरह यहाँ राज ऋरने लगे। उनकी साम्राज्य बुभुक्षा बढ़ती हो 
गई | हिन्दुस्तान ने अभी तक अपनी तक्षयार अपने दाथ से छोड़ी न भी। पद 
दृ।थ फिर उठा । यथ्यपि व्यवद्यारत दिल्‍ली का बाद्श हद कुछ भी न था, मगर 
सिद्धान्तत घष्ट भारत का घसम्राट था। श्सो तरद मराठा मण्डल का अग्रणी 
पेशवा बिदूर में बेठा था। सन्‌ १६५७ में दोनों गरज उठे। एन्होंने स्वतन्त्रता के 
के पुजारियों का नेतृत्व सेमाला। देश भर के रजवाद़ों के पास बादशाह री 
अपीक्ष पहुँची दि फिरमियरों को हिन्दुस्तान से निकालने में सब एक हो लाये । 
भगर, कोई नतीजा नहीं निकक्षा। राजस्थान के राजाओं ने सिपाहियों फा 
नेतृत्व करता हो दूर रहा एउल्ठे अग्रेजों फा साथ देने में अपना क्षाम समझा। 
परन्तु राजस्थान की प्रज्ञ की सहानुभूति भारतीय नरिदों के प्रति दी थी । उस 
उप्त समय के कवि सूयमझ की बीर सतसई के ये दोदे सुनिए । -- 


घीकम यरसा घीतियों, गण घौचन्द शुणीस। 
बिसद्दर तिथ गुरु जेठ घदि, समय पक्षट्टी सीस ॥१॥ 
/इण चेला रजपूत णै, राजस गुण रज़ाट | 
सुमिरण लग्गा बीर सब, थीरा रो छुलघाट ॥ २॥ 
, नथी _रज्ोगुण ज्या नर्स, जा पूरौ न उफाण। 
' है भी सुणता अफणं, पूरा बोर प्रमाण ॥३॥ 
जे दोद्दी पल्ल ऊन्ता, जूमण पूरा ज्ञोध। 
सुणवा जै भड़ सौ गुणा धीर प्रकासण बोध ॥ ४॥ 


( ब्रिक्रम सबत्‌ के १६१४ साल चीतने पर जेढ घदि पचमी गुरुवार को 
जमाने का दिमाग बदला ॥ १॥ इस समय वे राजपूत जो रजोगुण में सने हुए 
थे, बीरों के कुन सार्ग को याद फरने लगे॥ २॥ इस सठसई छको सुनते दी थे 
पुरुष भी पूरे बीर फे समान जोश में छवल पढ़ते है जिनमें न तो रक्षोशुण दी है 
और न पूरा रफाश ही है।| ३॥ फिर उनका तो ऋना ही क्या जिसके दोनों पक्त 
उच्यक हों भौर जो जूमने वाले पूरे योद्धा हों। ऐसे भरटों को तो इसके सुनते दो 
अपने में सो गुनी चीरता अनुभव होगी । ) 


भारी बलिदान के घाद स्वावत्य सप्राम विफक्षता के साथ समाप्त हुआ । 


श्र्‌ शोधघ-पत्रिका 


आतंक जमाने के लिये अंग्रेजों ने निरीह प्रक्षा पर अमानवीय अत्याचार किए। 
बरतानिना की रानी भारत छी सम्राज्षी घोषित फी गई | हिन्दुस्तान के द्वाव से 
तकबार छीन ली गई। अंग्रेजों छो भारतीय धनवल ओऔर-जनवल की मनचाही 


छूष्ट मि्ती फक्षत्वरूप वे संसार में कभी सूर्यास्त न होने वाले सांम्राज्य के स्वामी 
थन बेठे । 


राजस्थान के राजा पहिले “मराठों के अधीन हुए भौर फिर अंग्रेजों के 
संरक्षण में घले गए | फिर भी ' हिन्दुआ सूरज” के लिए भारतीय लोक हृदय से 
सम्मान की भावना मिटी न थी । मद्दाराणा को भारतीय जनतां अब भी गौरब 
का प्रदीक्‌ सानती थी । जब मद्दाराणा फतहसिंद्र सन्‌ १६०३ के दिल्‍ली दरबार 
में शामित्त होने फे लिए चले तो राष्ट्रीय यज्ञ में अपना सर्गेस्व होसने पाले क्राँति- 
कारी कषि केसरीसिंह सौदा ने उनको एक पत्र लिख भेजा जो राजस्थानी साहित्य 
में “चेतावनी का चू गद्या” नास से प्रख्यात है-- 


पग पण भम्या पहाड़, धरा छाड़ राख्यो धरम । 
भदट्टाराणा र मेवाड़, हिरदे बसिया दिन्द रे॥ १॥ 
घणु घलिया घमसाण, राण सदा रहिया निडर | 
पेल्नन्तं फुरमाण, दलचल किम फतसल हुगे॥ २॥ 
त्तरियद सह नज़राण, कुक फरती सरसी जिका । 
पसरेली किम पाण, पाण छुद्दाँ घारो पता ॥३॥ 
सिर फ्ुछिया संहसाह, सिददासण जिण साम्दने । 
रलणा पंगत राह, फाबे किस तोमें फता (॥४॥ 
देखेक्षा हिन्दवाण, निज सूरक्ष दिस नेह सूँ । 
पणतारा परसाण, निरख निसासा न्हांकही॥५७॥ 
देखे अंजस दीइ, मल॒केलो मन दो मर्ना । 
दम्सी गद दिल्‍लीह, सीस नमनन्‍्तां सीसबद ॥ ६॥ 
अन्तवेर आखीह, पातलु जे बातां पहल । 
राणा सह राखीइ, जिणरी साखी सिर जटा॥ ७॥ 


( पंदल्ल पहाड़ों में भटकते फिरे, धरती 


छोड़कर धर्म को बचाया, इसीलिये 
महाराणा और मेवाद्ध दो शब्द 


हिन्दुस्तान के हृदय में बस गए है ॥ १॥ अ्रनेक 


राजस्थानी साहित्य भारत की आवाज श्र 


युद्ध हुए तब भी मद्दाराणा सदा निर्भय रहे। दे फतइसिंह, अब फरसात फो देखते 
ही यह हलचल कैसे मच गई ।॥ ०२ ॥ दूसरे सब राजा मु कु कर नजराना 
दिसक्ाएँगे, यह धनके लिए तो सहज होगा. परन्तु दे फतहर्तिंद्द तेरे हाथ मे तो 
तक्षयार रहती है | उसके रहते लज़राने, का हाथ अगगे फेसे फेकेगा। जिसके 
सिंदासन के सामने बादशाहों के सिर कुझे है, फत्तेदर्सिह, झाज रुस पक्ति में मित्र 
जाना तुमे कैसे मावेगा ॥ ७ ॥॥ सव हिन्दुस्तान वाले अपने सूये को ओर स्नेह 
पूरे ताकेंगे परन्तु जब बनको तुम ठारा ( स्टार आफ इरिठया ) बने हुए 
दिखाई दोगे तो वे भवश्य दी निश्णास छोड गे ॥ ५॥ दे शीशोदिया, दिल्क्षी फा 
दम्मी किल्ला तुमे सिर कुझाते हुए देखकर मन दी सन हँसेगा और उप्त दिच फो 
अपने लिए अभिमान फा दिन सममेगा॥ ६॥ पद्ले मद्दाराणा प्रताप ने 'अतिम 
समय में जो प्रतिज्ञाएं की थी उनको आज़ तक सब महाराणाभ्रों ने निभाया है 
और उसकी साक्ती खुद तुम्दारे सिर की जटा है । ) 


सन्‌ १८४७ घक भारतीय जनहा का नेतृत्व यहाँ फे राजा मद्ाराज्ा्थों 
या बादशार्थों ने हो किया परन्तु इसफे घाद यह परम्परा समाप्त दोगई और 
लोकनायफ जन साधारण में से तैयार द्वोमे क्ोे। मारत का वीसर्थो सदो का 
इतिहास इन जननेताओं के त्याग और बलिदान से द्वी तैयार हुआ है। जब तक 
राजाओं के दाम जननेत्त्व रद्दा अग्रे जो ने उनमें कौटुम्बिक कक्षद्द पैदा करवाया । 
इसक बाद जब नेताओं ने देश की खागठोर भपने द्वाय में को तो उन्होंने इस 
इस पविन्न भूमि में साम्प्रदायिकता फा विपद्तत्त लगा।या। परन्तु वे जनसाधारण 
को हर प्रफार का अनैतिक प्रयोग फरने पर भी रोक न से और भारत छोड़ो 


फो सामुहिक छायाजद के आगे इस देश को दर तरद से बर्बाद करके छोड़ देने 
में हो उन्होंने अपना कल्याण समका * फिरणी चले गये परन्तु एक फो जगह दो 


हिन्दुस्तान पैदा कर गए। भारठ ने सार्गमौम सत्तात्मक गण राज्य दोने को 
चोषणा की और एकोकृूठ राजश्यान का एदय हुआ | बोशर्वी सदो का राजस्थानो 
कवि दस प्रद्चार गाता है-- 


“जय जन नायर! 


प्रिजली चिमकी तेज की, जाग्या नम्रा पिराण । 
सारब मा के भा पर, मलृक्यो ठिक्षक सुजान ॥ 


शोध-पत्रिका 


निए्ठ हंसो मोदी घुगें, भाव सरोबर पाल | 
भारण को सेवक भयो, कृष्ण पीर सोपाज्त ॥ 
सालवीय कछुपपत भयो, ओर देसपत सोब | 
रंगा जमना फो सज्नो, पावन ख्ंगस दोय ॥ 
सस्तक्ष तो सिरिराज़ सो, द्विंच रतनाकर रूप ! 
ध्याय समाई नाम में, सोतोलाल अनूप ॥ 
तूँ हिंद घरती को घी, तो सूं सच 'आपाद । 
हेरे सिर परताण सो, ग्हारों गुण आजाइ ॥ 
पूत जे तो यो जे, पीर जवाहरकाल । 
दात दिनों बस एक घुन, कद काद जंजाल ॥ 
घन्लस भाई नाभ सूँ घरधां निरमल भेस । 
सत धायो संछार में, नरसीजी के देस ॥ 
या धरती इएसरतसयी, राजा इन्द्र प्रसाद | 
नीले चुअंता खेत ये, नित सरसे आजाद ॥ 
जीवन जीजट त्याग तप घीर गभीर सुहास । 
भारत या को ध्यानणो, घत घन वीर सुमास ॥ 
कोटि कोटि फकल्तक& से, एक तान रस पूर । 

खाँ अच्दुल गएफार बस, देखयो साथो नूर ॥ 
राजस्थानी च्यानणों, जमनात्वास घजाज । 

रूपनयो छिरणो नह, नया रंय रस साल ॥ 

कर्मयोग भीकृष्ण की, धारयो नर को रूप । 

गोदम फ्री घाणी बिभल, गांधी औप अनूप ॥ 


किले ->« ढरानलनकनयय दान फम+->जककक, 


मेवाड़ की पर्वीय पवेत माला[- 
( एक ऐतिद्वापिफ और कब्बात्मक चित्रण ) 
(ले श्री जोधलिंद मेहता, वी ए एल पक्ष वी ) 
प्राचीन समय में, सेत्राड फ्री यात्रा करते हुए, छि्ती कवि ने काटा, भाटा, 
( पत्यर ) वर्गत, राज दृड कौर पस्त लोचन फो मेपाढ़ के पाँच रत्न बतलाए हैं। 
सारे राजस्थान में, मेवाड़ प्रदेश दी एक ऐसा भ्रवेशा है जहाँ कि पर्गवमाज्ञार्शां की 
प्रचुरता है। इन पर्गढ श्रेणियीं * में सुस््य सघन घन ओर कल फल्ल नाद करती 
हुई नदियां दृष्टि गोचर इोती दें। नेसर्गिकर्सोदय, ऐतिद्ासिकसाममी भौर 
पाला पूर्ण पदार्थों हरी इन पर्गठमालाओं में न्‍्यूनता नहीं है; आवश्यकता है सिर्फ 
इसके शोध करने की । पश्चिम फी पर्गत पक्तियों, पूर्ण की पर्गतमाक्षार्थों से अधिक 
ऊँची हैं। पश्चिम के पहाड़ ३००० से ४४०० फीट तक समुद्र ढो सतद्द से ऊँचे 
हैं। सब से धढ़ा प5्त 'जर्गा" था दे जो सायरा वदसील जिला उदयपुर में है 
इसकी ऊँमी चोटी ४३१४ फौट समुद्र की सतद् से है। जर्गा का पर्गत घड़ा हरा 
भरा और रमणीफ है। बनास नदी फा छद॒गम स्थान भो इन्दी पर्जतों से है । 
फाहगुन कृष्णा अमावस्या थो यहां पर प्रतिवर्ष मेला भरता है । पूर्वीय पर्यत 
साक्षा, २००० फीट समुद्र सतद् से शघिक्र ऊँची नहीं दे किंतु पश्चिमीय पर्मत 
श्रेणियों से अविझ सजल और सुन्दर है, पूर्वीय पर्णव माला को चार भेणियों में 
विभक्त कर सकते हैं। पहली श्रेणी देवली से जद्ाजपुर चेंवलेश्यर और भीक्षवाड़ा 
चह चक्षी गई है, दूसरी पक्ति पप्ती से झनेरा चढ् पहुच गई हैं, जिसको 'भरदा- 


२६ शोध-पत्रिका 


घमिया सगरा” छद्ते हे-ओर तीसरी शाइन जहालपुर से निझृत कर शक्रगढ़, 
सांडलगढ़, द्दोते हुए थवेगू' दक घढ़ गई प्र न आर घोथीफतार सांडलगढ़ से प्रारम्म 
दोकर विज्ञोलियां, मैसरोढ़ यढ़ होती हुई छोटा तक आगई है। अंतिमश्रेणी को 
“पर साल कहते हैं। इन पर्णतों में फाड़ियाँ बहुत हैं। सिंह, रीछ, और बंदर 
घहुव रहते हैं। बनास नदी पहली श्रेणी छे बराबर में बढती है-और चवत नदी 
सेंसरोड़गढ़ के पास भागई है, त्राह्मणी नदी वेयूं के पास से निकली ६ । इन तीन 
बढ़ी नदियों के अतिरिक्त छोटी नदियाँ और नाल भी बर्षाऋतु में बढ़ते रहते द्‌! 
पयटन करने का मार्ग बड़ा दुष्कर है । 


इस प्रकार पूर्वीय पर्णत साज्षाफों की भौगोलिक परिरिथिति को दिखलाने 
के बाद, हम अपने सूक्ष विषय ऐतिहासिक और कल्ात्मछ धर्णन पर आग जाते 
हैँ-और उत्तर से यात्रा परम्म कर दक्षिण तक समाप्त करते हैं । वेस्ट रेलवे रा 
भीलबाड़ा स्टेशन से ९० मील के लगभग उत्तर में जद्दाअपुर नामी स्थान ै-जर्दोँ 
मोटर पस जाठी है । दूसरा मार्ग तसीराबाद स्टेशन से देवज्ञी होकर भी जाता 
है, यह मार्ग हस्था है परन्तु सड़क ठेट तक यनी हुई है। 


छहायपुर---यह् मेवाद का एक प्राचीन भोर प्रसीद्ध स्थान है। फटा 
जाता है कि राजा कनमेजय ने इस स्पान पर लागों , सर्पों) को होमने का यज्ञ 
किया था, जिससे इसफा नाम “यज्ञपुर! पड़ा और यज्ञपुर का अपन्र'श 'जावपुर 
“जद्दाजपुर है। सूल स्थान जहाँ कि यद् थज्ल किया गया-था | जद्दाजपुर कस्ते से 
करीब शा सील दूरी पर अग्निकोण में है। नागेता ताक्षाव के बाँध पर नाभों के 
नो कुो (नो कली नाग ) का धोम यहाँ पर हुआ था | एक कुल अथछ रोष रह 
गया था, जो प्रध्वी पर पिद्यमाल है। इस छात्राव से जो नदी निक्रछ्की है उसका 
नाम 'नागदी' है जो कस्बे के पूर्ण और उत्तर छी सीमा वत गई है । इस नदी का 
जल सर्देव बह॒का द्वी रहता है और लोग इसको पवित्र सान कर इसमें स्तान छरते 
है। पुन्न और “खाकीजी के बन्द्रि? के पास मे एक गर्स पानी का स्रोत ( सौता ) 
है जिसका पानी गर्म रहता है। जहाजपुर की रूचहरी फी इमारत धड़ी 
भव्य है। मुगल बादशाद्वी तर्ज पर 'घारादरी' बनी हुई है, और उस्तके पीछे सुन्दर 
चाटिका दे । ऊल्वे के उत्तर की पहाड़ी पर पावू जी! छा छोटा सा सन्दिय है 


सेषाड़ की पूर्वीन पर्गतमाला. _ २७ 


जिसकी, मोटिस 'मीनें मिन्‍नत करते हैं।और' दक्षिण बाजू महाराज “गधेर के महछ् 
प्रस्नावस्था- में पड़े हुए हैं, जहाँ से'आ्ासपास का दृश्य नजर आता है। नागदी 
नदी के पूर्वीय किनारे पर,!करवे फे उच्तरुपूर्ण छी ओर 'बारद्र मंम्दिए एक स्थान 
में बने'हुए हैं, जिसको 'बारा देयता! घोलते हैं। इन भर्निदेरों 'की' फारीगरी बड़ी 
सुल्र है। दन्‍्त कथा यह है डि राजा जनमेजय ने यहाँ सोमनाथ' फी मूर्ति की 
प्रतिष्ठा की थो। इन शेवालयों फी प्राचोनता, ऐतिहासिक दृष्टि'से गोह्दिल नामक 


पुरुष के स्मारक म्तभ से ज्ञानी ज्ञा सफती दे जो विक्रम सम्पत्‌ १०८१ फाल्गुन 
घदि १३ स्वगंधास तिंथि का है । 


छद्दाजपुर के आस पास में मीनों की बस्ती दै। मीनें भीज्ों से भिन्न हैं 
और अपनी उत्पत्ति मडोधर के पद़िदार राजपूतों से मानते हैँ । इनमें से मोटिस 
सीने जिनका वर्णन ऊपर आया हैं, पेंवार राजपूर्तों से अपने फो मिकले हुए 
बतलाते हैं । जट्दालपुर के नज्दीक फा प्रदेश 'सेराडः कट्टलाठा है, और तूहारी, 
गाड़ोक्षी, चौड आदि गायों में मीनों की बस्ती अधिफ है। इस सैराड प्रदेश में 
कई प्राचीन स्थान हैं, कहाँ छि चौद्दान राक्षाओं के शिलालेय खुदे हुए हें। 
छद्दाजपुर से ७ मील फी दूरी षर घौडढ़ महादेव का प्राचीन मन्दिर है, और एक 
दिशाल सूर्य मगवान फा भन्दिर भी घना हुआ है। यहाँ पर ' रूठी राणी के 
सन्दिर के एक इतम्भ पर वि०स० १०२४ ज्यैध्ठ कृष्णा १३ का अज्ञमेर फे चौहान 
शजा प्ृथ्यीराज दूसरे ( प्ृथ्वीभमट ) फा लेस खुदा ईशा है उक्त लेख में पृथ्वीराज 
की राणी फा नाम सुद्दत देगी लिखा-है जो रूठी राणी फे नाग से असिद्ध है। 
दूसरे स्तम्म पर चौद्दान राजा सोमेश्वर के दो लेख वि०प्त०१२२८ ज्यैष्ठ सुदी १० 
और विब्स- १२०६ श्रावण सुदी १२ फे हैं। 


जद्दाजपुर से ८ मी दूरी पर, लुद्दारी गांव के नजदीक 'मूलेश्वरः भद्दादेव॑ 
का म न्दर है। मन्दिर स्तम्म पर चौद्दान राजा बीसलदेव ( निम्रदद राज चौथे ) के 
समय का विन स२ १२११ के स्तम्म सड़ा है। लेप / पायाजाता है कि वि०स*१२३६ 
अपाढ़ विद १ (२) को प्रथ्तीराज ( चौहान पृथ्वीराज तीसरे ) के राज्य समय 
में घागडी रसजण हे पुत्र जलसत्त का यद्द स्पार् उत्तद्दों माता फाल्दी ने स्थापित 
दिया था। ( यह्द स्ठम्म उदयपुर के विक्टोरिया हॉल म्पूजियम में सुरक्षित हैं । ) 

जदहाजपुर से दक्षिण परिचम २३ मीज् की दूरी पर, आँवक्दा गाय के 


श्प शोौघ-पत्रिका 


घाहर एक कु ड के पास सदी के स्तम्भ पर दो लेख हैं। श्क वि०्सं०१२१४ भांद्रपद 
सुद ४ का महाराबाधिराज श्री सोसेश्वर देव के राज, समय का है-उसमें ढोढ 
(डोहिये राव था राजा ) सींगरा ( सिंदराज ) के पुत्र सिंहराउ (सिंदराज ) 
छी सत्यु का लेख है। दूसरा वि०्सं० १२४४ फाल्गुन सुदी ११ का सहाराजा 
घिरा पृथ्वीराज ( प्रथ्वीराज तृतीय ) फे समय का है जिसमें डड़ ( डोढिया ) 
रा जेहड की सत्यु का उल्लेख है । ह 


आंवलदा से उत्तर पूर्ण करीय १ मील छी दूरी पर चवत्तेश्वरजी का पर्मत 
इृष्टिगोचर होता है । जद्दाँ-पर प्राचीन समय की बालू ( रेत) की पाश्ट॑चाथजी 
छी प्रतिमा है। पोप कृष्णा १० ( पौष कृष्णा ६ रात्रि से ) को यहाँ पर मेला 
भरता है। सन्दिर की कारीगरी भी अति सुन्दर है। यह विशाल सन्द्रि पर्गत फी 
शिखर पर स्थित है और पत्थर की सीढ़िए' प्राचीन समय से वनी हुई हैं। 
आँवलदा से करीव ३ मील दक्षिण पूर्ण सें अमरयद का फिला नजर आता है । 
इसके सन्लिकट ही सद्दाराणा अरसीजी की उम्दा संग मरमर की छत्री दैम्दाँ 
पर बूँदी के राव ने इनको सन्‌ ११७३ ईस्वी में सारा था ( देखो टॉड राजस्थान 


अध्याय १६ पृष्ठ * ७३ जिल्द्‌ १) यहाँ पर समवाड़ और बावलास ठाकुर की 
छत्रियाँ भी घनी हुई हैं। 


अमरगढ़ से दो मील दूर काछोला गांव है, जो पहले मेवाड़ की ओर से 
शाहपुरा नरेश के जागीर में था । यहाँ से लगभग १६ मील की दूरी पर प्लांडल्लगढ़ 
का सशहूर दुर्ग है। जन श्रुति यह दे कि इसको सांडिया भील के नाम पर गूज़र 
चाँदणा ने बलाया था। जब भोडिया भील बकरियाँ चरा रद्दा था, तब उसे 
पारस पत्थर प्राप्त हुआ जिससे उत्तका तीर सुवर्ण का द्ो- गया। इस -पत्थर को 
चांदणा ने भील से छीन छर पर्याप्र घत्त कर लिया और इस ढिले को बनाया । 
स्व>प्रसिद्ध इतिहासछार पं० गोरोशंकर हीराचन्द ओमा ने श्रगीऋषि के स्थान 
फा वि०सं०१४८५ के अपक्राशित शिलालेख के आधार पर इस्त दुर्ग की आकृति 
मंडन दृत्त ) # के समान द्वोने से मंडल गए! ( मांडज्गढ़ ) कराना है। यह दुर्ग 





& सोपि क्षेत्र मद्दी मुज्ा, निज मुञ्ञ श्रताप दहो, भग्नों विश्र 


प्‌ दहा, श्र मंडलाइत 
गड्ो जित्या समत्त नारीच॥ ७ | -शिज्ा लेख । 


मेवाड़ को पूर्वीय पर्भत माक्षा श्& 


कई बार मेवाड़, से।चक्षा गया और कई वार व।पस आया है। पहले अजमेर के 
बोदानों फे-राज्य में था और शायद उन्होंने यनवाया द्वो। जब कठुबुद्दीन ने 
' अजमेर फा राज्य सम्राट उध्पीराज फे भाई।हरिराज से छीना तय इस फिले पर 
मुसलमानों 'का अधिदार दुआ! * थोड़े “दिनों फे यबांद दाा्डोती के 
चौद्दानों ने 'मुसलमानों। छे छीन लिया और फिर हारी से भद्दाशाणा सेता 
( ज्षेत्रतिंद ) ने ले किया। इसके पदले गुजरात के थादशाह मुजफ्फर शाह ने 
जीता और उससे मालवा के महमूद सिक्षत्री ने पद्रह॒वों शवात्रदि के मध्य में दो 


घार धाथा किया जिसके पश्चात्‌ मुगज सम्राटों पे आाधीन हो गया और उनसे 
वापक्त सन्‌ १७ ६ ईसपी में मेवाड़ के राणा के कब्जे में आया । 


यह दुर्ग समुद्र दो सतद्द से १८५० फीट ऊँचा है औौर फरीव आघा मील 
लगा है इसके चारों झोर फोट बनी हुई है जिनझे बढ़ी २ घुजे हैं। यहाँ पर दो 
जलाशय सागर और सागरी के नाम से पुफारे जाते हैं। जिनफा घत्न घुटी हुई 
भंग फे समान हरा है। इस कुड फो मद्वता शगरचन्द (छिले फे पुराने धध्यक्ष) 
ने बनवाया था । जिसफा पानो दुष्डाल में मो नहीं मूख्वता | इस किले में ऋषभ 
देव का जैन मन्दिर उद्ेश्यर और जअत्लेश्वर के शिवालय अलाउद्दीन के मुततमान 
दाकिस दी कमर और दिशनगढ़ के राठौड़ रूपसिंद के महल घने, हुए हैं । 


मांडल्लगढ़ तद्सोल में मबाय नामक प्राचीन स्थान है। पुराठत्त्ववेत्ताशों 
तथा इतिहाक्ष प्रेमियों फो यह स्थान अवश्य देखना चाहिए। प्राचीन नगर के 
चिन्ह घाज्ार, महज, गजशाज्षा, ( दाथियों फो बांधने के खू टे) आज भी दिखाई 
देते हें। बद्दाँ पर एक बढ़ी अदभुत घावडी बनी हुई है जिसमें १०८ कमरे दें । 
इप धावडी को सीढियाँ सुन्दर और घुमाषदार है। शिल्पफला की दृष्टि से भी 
यह बाबदढ़ी देसने योग्य है। मणाय को बाबढड़ी कद्ृल्लाती है क्योंकि पास करा 
गाँव भी भणाय के नाम से घविरुयात है (गाँव और बावद़ी दोनों छा जल्लेश्वर 
महादेव की (जिनका यहाँ मन्दिर है) दत कथाओं से सम्बन्ध द्वोना कड्दा जाता है। * 

बेगू--माडल्लगढ से बेगू १४ मीज़ की दूरी पर है। यह मेवाड़ के चू डावतत 
सरदार ( चू डा के गशज ) के ठिढाने का कस्वा है। इसके पास ही माद्मणी नदी 


निल्‍ली है। घेगू में रावत जी के सद्क्त और बगीचा ढिले पर बना हुआ है। 
भद्तों में एक अनोद्लो शिला दे मो पानी पर सैंरती है। यह पत्थर नाव फी 


३० शोघ-पत्रिष्ठा 


शक्तश्ष का हौदर घक्षन में पांच छः मत है । चार प्यक्तियों श्रे यह पत्थर धठ नहीं ' 
सकता । कह्दा जाता है फि रावत जी के पूर्णनत्र देवीमिंदशी की देविक शक्ति से 
यह पत्थर छी नाव पानी में नहीं डूबाती। लेखक ने पानी के ही में इस बे 
पत्थर फो तिराते हुए देखा है. । जब जमीन से उठा कर, पानी में यह पत्थर रखते 
हैं तथ पत्थर की उठाने वाले स्नान फर और धृप देकर निम्ताकित दोहा बोलतें है 
पाद्दी पत्थर के किनारे तक बना रहता है भौर घद्द जता सग्न नहीं होता । दोहा- 


“देवा थारी देवगत। हरि आए इक होद ॥ 
पाखी पर पत्थर छिरे; सत राखे सीसीद ॥ ? 


गाँव के सन्तिकट दो सन्दिर एक समान के घने हुए हैं। और किले के 
सामने एक सव्य छुड भी रृष्टिगोचर द्वोता है। यहाँ को रंगाई कौर छपाई भी 
घड़ी सुन्दर द्ोती है। इस तरफ घाफड़ जाति के कृपक यहुत हैं जो बढ़ी महनत 
के साथ खेती करते है । 


बेगू' से फरीद ९० मील की दूरी पर ऊंचे पहाड़ बढ़ कर 'जोगनियां साता! 
नामी स्थान प्माता है जहाँ का प्राकृतिक सोंद्य्य निहारमे योग्य है। एक छोटीसी 
नदी इस स्थान से नीचे दर में गिरती है जिससे जज्ञ प्रपात दौठा रहता है । भूगभ 
से सी पानी, कृत्रिम गोसुख हारा घादर निकलता है ओर चह दो कुण्ड में गिरता 
है। ऐला कहा जाता है कि इस स्थान की देवी के मन्दिर में बहुधा लोग अपनी 
जिह्ा को काट कर चढ़ाते थे जो फिर दो मह्दीने में वापस नई आजाती थी । 
सिंध्द चीलें और भाखुओ का यहाँ निवास स्थान है और चौर भी चोरी करने फे 
के पद्दिले इस भन्द्र में आकर भमिन्‍नत करते हैं,इसके सासने की पहाड़ी पर 
वंघोदा नास का गढ़ है जिसके कोट और मन्दिगें के कुछ चिन्द दुर से दिखाई 
देते हैं। एक दो संजिल्ी ऊँची सीनार भी मौजूद है जहाँ से आस-पास के प्राकृतिक 
दृष्य बड़े सुहाचने दिखाई देते है 


सेनाल्--जोगनिया माता से उत्तर पूर्ण में ४ सील के फ!सले पर 'मेनालः 
तास फा प्राचीन ओर प्रसिद्ध स्थान है जहाँ से सेनाज्ञी नदी १०० फीट हऊँचे से 
बड़ी वेग के साथ पहाड़ों के बौच में गिरती है । जल प्रपात वर्षाकाल सें जब जोर 
से होता है तब दृश्य बढ़ा सनोहर हो जाता है और पानी सोतियो की मालाओं 


हर] 


थ् 


सेवाड़ की पूर्दीय पर्णठ साका ३१ 


के रुप में दिखाई देने लगता है ।' मैनाज् मद्दानात ( बड़े नान ) के नाम से पुक्षारा 
जाता है जहाँ कि प्र।चीन भग्नावस्था में कई शिष मन्दिर और सठ देखने योग्य 
हैं। यहाँ से चिशात्ष छोट और उसके गिरे हुए बे घड़े पत्थरों को देश कर 
अमुमान द्वोवा दै कवि यहाँ पर किसी समय में वडी आवादी रही दोगी। ये 
सन्दिर और अठ, चारदरवी तेरहरटी शवावदी फे जान पड़ते दे '"कर्त्ञ टोंड ने* 
चतौड के राणा समरमो के छसय में दन्‍्त कथाओं के आधार पर रूठी रानी के 
सह और सन्द्रि का मिर्माण दोना मान है ढिन्‍्तु वि० स० १२२४ ( ११६८ ६० ) के 
शिलालेख से अब ज्ञात होता है कि अजमेर चौद्टान राजा उ्यीदेष (प्ृथ्यीराज 
दुसरे ) की रानी सुद्ल देवी ( रूठी रानी ) के बताए हुए रूढी राणी के मद्त् 
तथा सुदलेश्वर शियालय? हैं। मद्दानात्न देव का बड़ा शिव मन्दिर यहाँ पर है 
लिप्तकला शिल्प घडे ऊँचे दर्ज का है। मन्दिर के दरवाजे पर लकुज्लीश फी मूर्ति 
और इसके सामने बढ वृषभ घाहन और विशाल धो रण विद्यमान है। इसके पीछे 
“एक सुन्दर हुआ है जहाँ मे ऊँचे स्त्मों पर घनी हुई पापाण री नाती द्वारा 
मन्दिर में जज्ष पहुँचाया ज्ञाता था !” इस मन्दिर के पाप एक बद्दा दी मजित्ता 
मठ भी है जिसकी दूसरी सजित्ञ के हतम्म पर अजमेर के चौहान राजा प्रथ्पीराज 
द्वितीय के धमय का वि०स० १२९६ ( सन्‌ ११६६ ई० ) का शिलालेख मिलता 
है। इस शिक्षालेश् से मालूम द्वोदा दै कि भावत्रह्म मुनि ने इसझो उपरोक्त जपति 
के समय में घनवाया था। स्वर्गीय इतिहासकार प० गौरीशरूर द्वीराचनद ओोभा 
ने यहाँ पर एक विशाक्ष सुन्दर कुण्ड द्ोने और वहाँ पर कनत टॉड को स» १४४६ 
का लेख मिलने का वर्णन किया है और यहद्द दवाडा शासरा पाले धौद्दानों के 
प्राचीन इतिहास का उल्लेख फरते हुए किया है। इस शिक्षालेख फा पता नहीं 
चलता | सम्मव है कि अन्य शिक्षालेखों के साथ फर्नत टॉड इसको विज्ञायत 
ले गये हों । 
पिज्ोलिया--मैनाज्ष से २ मी के अन्तर पर 'विज्ोलषियाँ? नाम का 
दूभरा बढ़ा ठिकाना ( ल्ागीरदार का स्थान है, घहाँ के राव पवार राजपूत है । 
विजोतियाँ का असकी नाम विंध्यापत्षीः है जैसा कि प्राचीन शिकालेयों में 
पर्णन घाता है ऐसा छद्ठा जावा दे कि हूण राजाधों ने सत्र से प्रथम 'विजोशी! 
जैछे करये मधाए ये। उत्ते बाद चौद्वान राजाणों ने साम्तम्व से लेकर सोमेश्वर 


३२ शोघ-पत्रिका 


तक अपना झाधिपत्य जमाया था और फिर गद॒क्ञोत राजपूर्ठो ने अपने 'भवीगश्य 
किया ॥ ( डिफफाएगंक फिवांद्व शणे है | शाह 846. ) यह वर्णन बौजोलियों के 
चट्टान पर खुदे हुए बि० सं+ १२२६ के शिक्षालेख में मिलना ई जिसमें सांमर श्रीर 
अजमेर के चौहान राजाओं फी जंशावती लिखी हुई है। बिजोलियाँ शिल्प शाश्रि 
तथा पुरातत्व शास्त्र छी दृष्टि से तथा, पुरातत्त्व विद्यान से भी विख्यात है । 
ऊपर माक्ष के पठार पर यह एक छोटा सा करवा है जो चारों जोर बढ़े श्ंगीत 
पत्थरों छे कोट से घिरा हुआ है। विन्नोजियाँ के पूर्ण मे कोट के पास में घीन शिव 
मन्दिर चहुत प्राची लाखों रुपये ढी लागत के चले हुए है । इजारेस्वर 
( सहसल्िंग ) के मन्दिर में एक शिवलिंग के ऋपर छोडे छोटे हजारों किंग खुदे 
हुए हैं । यह अद्वितीय नमूना है। इपी मनदिश में खुदाई का काम बहुत चढ़िया 
है उेश्वर के मन्दिर में एक लेख विं० स० १२१४५ (आगे का अंक लुप दे ) 
यहाँ से सन्तिझट द्वी मन्दराकिली नास का कुण्ड हैं जिसको गंगा के समान पवित्र 
मान कर लोग ग्नान करते हैं | इनकी शिक्षात्यों पर फटे यात्रियों ने अपने नाम 
ओर सम्वत्‌ खुदबाए हैं। यह कुण्ड सम्वत्‌ १३२६ का बना हुआ है और ७३ फीट 
के करीब लम्बा चौद़ा है। 
विजोलियाँ के पीम मील की दुरी पर जैन तीर्थंकर पाश्णेनाथ का विशाक्ष 
मन्दिर एकांत स्थान में स्थित है और एक सुन्दर वाटिका तथा कुण्ड मी अच्छा 
निर्माण किया हुआ है। यहाँ पर पांच जैन-सन्दिरो का समूह्ट द्ोने से पंचायतन 
फद्दते दे सन्‌ ११०० इस्वी का बना हुआ यह मन्दिर है जिसके शिखर ही का 
पूजन होता है | मन्दिर का शेष भाग प्र॒थ्ची में निमर्त होना ऋद्दा जाता है। 
शिक्षर के ऊपर २४ छोटी छोटी जैन प्रतिमाएँ हैं श्रौर बीच में श्यान खाक्षी है। 
इस शिखर बालें मंदिर के सामने १६ फीट लम्बा और २५ फीट चौड़ा सभा 
सण्डप है जिससे इस मन्दिर की प्राचीसवा प्रकट होती है । मन्दिर के सामने दो 
न स्तंभ हैं जिन पर जैनतीथंकरों की तथा मुनिक्तरों की मूर्वियाँ खुदी हु हैं । 
एक स्तभ पर प्रसिद्ध जैन साधु श्री कुन्द छुन्दाचय की पट्टावली के श्री धरमचंदर 
ष्ता बिवर्ण न भाता है | समीप ही मन्दिर के सामने एक विशाल वाटिका है जो 
3 ईह जिपमें नो चौक स्पष्ट दिखाई देते हैं. और १६ शम्से 


मेबाड़ को पूर्वीय पर्भवमाला ३३ 


होकर खुला हुआ दरीखाना है। उत्तर दिशा में ६९ फीट समफोण कुण्ड है 
जिप्द्ा जल बड़ा निर्मल है| इसके भीवर एक दरवाजा है जो घाबड़ी क्रो तरफ 
ले जाता है। इस कुएड को “रैदवो कुएड”" और इसके निकटवर्ती नदी को ' रैवती! 
नदी कहते हैं। इसके उत्तर दिशा में दो विचित्र शिक्ञालेख एक ११॥ फीट लम्बा 
और ३।फीट चौड़ा भौर दूसरा १४ फीट लम्पा और ५ फीट चौढ़ा चट्टान पर खुदे 
हुए है । थे दोनों शिल्ा लेख आज मी सुरक्षित है और सेठ भीधर के पुत्र शोक्षाक 
के खुदवाए हुए हैं पहले शिक्षा लेख पर पृथ्वीराज राप्ता? छी घंशावली सस्कृत 
भाषा में है। दूसरे शिक्ञालेख पर श्री सिद्ध सूरि रचिठ उत्तम पुराण सरक्ृव भाषा 
में खुदा हुआ है जिसकी ४२ पक्तियाँ साफ २ पढने में आती है। उदाहरण के लिए 
शुद्ध श्लोक उद्धृत करते हैं । 


“अज्ञान तिमरा घाना त्रेलोक्ये स्ेजन्तु मामृ । 
नेत्र मुन्मीजितयेत ते बदे विशद्‌ प्रभुम्‌ ॥ २॥ 
फक्ौ युगे मद्दाथोरे नराणा मलय चुद्धिनाम्‌ । 
येन मुक्ति पार्य * 'झुतीय॑ प्रकदी ऋृतमू ॥ ३ ॥ 
निगृद्दीतेन्द्रिय. आमौ. मदहामारों मद्दामति । 
तस्मिन समागमदंघ प्रभु के नापि हेतुना॥ 
तप' कासा भ्रणीयुक्तो ऋषि मी स्वत्त्म दर्शिमि ॥११॥ 


छैडय चामीकर 'चारुचित्र' प्रशासित पुष्पित बाद पंचः। 
बिचित्रसाश्चर्य सयंच दृष्टा, सगोतमस्त ग्रिरिसारोह ॥ ३ ॥ 
इति सिद्ध सूरि विरचित, शिक्षर पुराणें प्रथम सर्ग ॥ 


रपरीक्त श्लोकों से यह विदित द्वीवा है छि जैनियों के ३३) तोयफर पार्णनाथ 
ने जिसको अधिक घप नहीं हुए हैं, हाँ, ग्रतपत्ता मद्दाधीर स्पामी फे;पूर्ण ये तीथंकर 
अवश्य हुए हैँ, यहाँ पर रेवती नदी के सन्निकट सीमबन में दम ठपस्या थी थी 
जिनढ़ी परीक्षा के द्वेतु कमठ योगीश्वर ने पर्णठ फे पत्थर चरसाये थे दिन्तु 
मगवान पारर्जनाथ अपने ध्यान से ढिंदिसमान्न भी यिचल्ित नहीं हुए। दैसे तो 
पाएगनाव चरित्र में पूरा विदर्णन दे दिन्‍्तु यह एक ऐतिटासिर प्रमाण उपक्ब्य 
दोठा और भविष्य में अयुर्खंधान करने फे लिए यद्द स्थान पढ़ा उपयोगी सिद्ध 


शछु शोध-पत्रिका 


हो सकता दे । 


बिजोलियाँ से अनुमाव ६ मील की दूरी पर काड़ोली मास की गति दे जद 
पर प्राचीन कई शिव मन्दिर जीखे अवस्था में है । इन में से सबसे विशाल मन्दिर 
“चेज्ञथान सद्ादेव” छा है जिसमें बहुत सुन्दर आकृति की “सूत्तियाँ” खुद़ी हु 
शिवलिंग के पीछे शिव छी प्रतिमा है और ऊपर नवस्रद्दों की मूर्तियाँ बती हुई ६ । 
एक दाक सें दश सुजञा देवी बेटी हुई हैं ओर दीवबात्ों २ खिलत सिन्‍्त प्रकार क्र 
आक्ृतियाँ खुदी हुई है । किसी आकृति में सिंद की शिकार बतलाई गई है किसी 
में गजारूढ अबस्था दिखलाई गई है। मन्दिर के चारों ओर छोटे साधुओं के 
सक्ाघि स्थान हे ज्ञो इस मन्दिर की प्रतिष्ठा फरते थे। यहाँ पर तीव इमारत 
जैनियों की है जो जमीन की सतह से बहुत जीची है. इनमें से मन्द्रिर का मंन्हप 
अपकोीण पहलु का वडा दिचित्र है । 


०0१ 


बिज्ञोस्तियाँ से छमभगम ४ मील पश्चिम प्ही तरफ बुन्दावत स्थाव 6 जहां * 
वर्‌ टूटे हुए शिवालय है । लोग इसको ' कणेरी को एुतल्ी” कहते हैं यह प्राचीन 
न्दिर है और रूकुभीश छी मूर्ति द्वार पर खुदी हुई 


माड़ोली के ६ सील पूछे सें तथा विजोलियाँ के तीन मील दूरी पर (तिल्लस्मा' 
नाम का गाँव है। यहां पर भी कई प्राचीन स्थान हैं जिसमें चार सन्द्र,एक तोरणख 
ओर एक छुण्ड है। इंन चारों मन्दिरों में से तलेश्यर का स्थान मुख्य है लक्ुल्लीश 
की सूर्दि एवं नवग्रह इस अन्दर: में है। ग्यारहत्री शताब्दी का घना हुआ यह 
मन्दिर छट्दा जाता है। कुडका पाती बढ़ा स्वास्थ्य प्रर कहा जाता है। कोठी 
आर खुजढी के रोगी नित्य यहां पर स्नान करते रहते हैं और शंकर फा इष्ट रखते 


है जिसमे वे भत्ते चगे हो जाते हैं। इस प्रदार के लोग बद्दां पर अन्य व्यक्तियों का 
दिया हुआ अन्य खाते है! 


के 


दिलस्द्धा से विंवांली (रूष्य सारत ) ८ मील छीदरी पर है ओर यहा से 
धोराव और धांगइमअ होते हुए सेघगेड़्गढ़ आते हैं। जो लगभम ६६ मोल के 


अंतर पर है। भेसरोड्यढ़ भी सेदाढ़ का पुराना ठिकाना ६ और चू'डाबत सरदार 
यहां के राव हैं। यद्दों की छुटा घड़ी निरादढ्ी £। रावतजी के मदह्ष चंब्रत्त सदी 
केनारे पर शान्त पानी में परछाई डालते हुए बड़ी शान से सुशोमित द्वो रहे है 


मेवाड को पूर्वी पर्नैतमाला श्पू 


' धर्म नंदी बड़ी गहरी है और नांपद्वारा एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसफो 
'पार कर मंहतें हैं। भंधरोड़गढह एक ऊँचे पद्माड पर स्थित है. और इसका छोट 

' परकोट बारों और कौ समतल्न भूसि से तथा आस पास की पेंनत श्रेणियाँ से बढ़ा 
रमणीफ दिखाई देता है और ऐकान्त स्थान में प्राचीन युग की याद दिल्लाता 
है। ब्राह्मणी और चबल नहीं का समागम भी यहीं पर द्ौता है। 


यहाँ से चीन मील' उत्तर पूर्ण छी और चंबल नदी को पार फरफे एक 
चीभत्स और 'बोरान जगक्ष में आते हे यह स्थान “वढ़ौली" के नामे मे प्रमिद्ध 
है बह पर सुन्दर कारीगरी के मन्दिर और मूर्तियाँ हें । इस रंथान पर नेसर्गिक 
सौंदर्य के साथ, कृत्रिम!कारोगरी का उसमे समन्वय पाया जाता हैं जहाँ कि सिंह 
की भयकर गऊना हृदय मे इलचल मचा दूती है! किन्तु प्राचीन कला से्दिय एक 
क्षण के क्षिए मन का उंद्वेग आुल्ला देटी हैं । घाडोली फे प्राचीन सन्द्र सिंफ मेबांड में 
दी विख्यात नहीं है दिंतु भारतयर्प में भी कारीगरों की दृष्टि से श्रावु के प्रसिद्ध जेंन 
मंदिर एड नागरा(डदपपुरमें सन्निक्ट' के सासूयहू क मद्रि को छोडफर घुसरा स्थान 
इसकी समानता नहीं कर सकवा। भारतीय शिल्पक्ला ये विज्ञाता फरुसन ने इन 
निदिगे के समुद्र के बारे में यद् सम्भति प्रछट की 2 कि यह पस संगप छा सच से 
यढिया नमूना है । इनझो शैली और खुदाई भ्रढ़ी निराली है और मारतप्ष में भी 
इसके भुझावले का दूसरा नमूना नहीं सिज्षग। यहाँ के शेपशायी नाथयण फी 
मूर्ति क लिये हो यहाँ तक कहा है कि यह मूर्ति मेरो टेखी हुई दिन्दू सूर्तियों में से 
सेच्छिप्ट हैं । मन्दिर फ्े स्तमों पर पुतलियोँ ऐसी ख्ोंद कर निकाली गई दे कि 
इनकी फण्ठ की मालाशों का एड एक मोती गिना जा सकता हैं। शेपनाग पर 
विपणु भगवान मोते हुए हैं! और शेपतराग की त्वचा की ध्यदूभुत पनावट देखते 
ही बनवी है. और दृष्टि चरु,चोव हो जाती हैं। ये मन्दिर कब के सने हुए 
निशयप्र झप से नहीं रप्ठा ज्ञा सबझता-डियदन्ती यह है कि राजा हँण मिसने 
पहले चित्तौद के शा में चित्तीड दुर्ग ढी रक्षा को, उमके धनाए हुए हैं। सब्र 
प्रसिद्ध इमारतें नदी या दसची सरी री बनी हुई है । मन्दिर २४७० यथ समशेण 
अध्ाते मे आा गया हू जदोंद्धि सनोर॑द्र इमारतें और सण्टइर टिल्लाई देते पे । 
इनमें में से राणा एप पा विवादह्-मणठप यानी थे गार दँवरी, गनेश आर नारद 
फं मन्दिर एक विरद् और दो सीये स्तम्म जो शायद तोरण फे इरादे स रख द्वा। 
पष्टमाया का मनिर२ तिमृत्ति ( झद्ा रिप्यु भौर मद्देश ) और छइई सुन्दध- 


5 शोध-पत्रिफा 


पुत्ति के नमृते प्रसिद्ध है। इस सन्दिर फे अद्दाते के चाइर एक जलाशय (कुण्ड) हे, 
घिसके घीच में छोटो झाकृषि का सन्दिर बढ़ा सुदावना बना हुआ है। इस मन्दिर 
फे चारों ओर छोठे मन्दिर हैं जिनमें से एक मूर्ति भगवान नारायण की हे जो 
समुद्र के द्विलते हुए पानी पर अपना आसन लगाए हुए तिर रहे हैं। कर्नेलटॉड 
तथा स्थर्गीय श्रोमा जी ने भी इसी स्थान की मुक्त कंठ से प्रशंप्ता की है । 


मसेंसरोड्गढ़ से तीन मील दूरी पर घृतिया नामका स्थान है । जहाँ छि नदी 
ंधल ३०-४० फीट ऊँचे पणतों के भू भाग में पड़े जोर शोर से बहती है और बडे। 
फत्तरव फरती है। यहाँ की 'लोढियों? ( मसाला पीसने के सुन्दर २ रंग विरुंगे पत्र) 
पानी के चक्कर खाने से अपने आप गोल बन जाठी हैं। पत्थर की शित्षाएँ पानी 
के वेग के कारण चूल्हे की तरह छट गई हैं, जिससे इस स्थान को चूलियां कद्ते 


है। यहाँ पर राजस्थान सरकार फी द्वाइड्रोइलेक्ट्रिक स्फ्रीम चल रही है जिससे 
चंबल का पाती रोक छर विद्य॒ त शक्ति पैदा करने की सद्दान योजना है । 


राजस्थान में रचित हिन्दीं का सबसे बड़ा संगीत ग्रन्थ 


( ले० अग्रचन्द नाहटा ) 


सगीत सम्मोदिनी विद्या है | उप्तफा धराकपण मनुष्य तक ही सीमित 
होकर प्राणी मात्र तक नजर श्याता है। घद्द प्राणियों फे आनन्द से उत्पन्त दोता 
है और उसी को घढ़ाता है। सगीत की मधुरी तान से प्राणियों फा चचक्ष पतन 
स्थिर द्वो जाता हे और इसके 'आनन्द से वे आपा भूल जाते हैं । सपेरे के पूँगी 
चादन से विषघर जैमा ऋ, श्राणी भी मस्त धोकर फंणों के नाचन द्वारा अपना 
आनन्द अमिव्यक्त फरता है ओर उसी के कारण वह उसके पशपर्ती रहता है । 
हरिशि जैसा वचल प्राणी जो दौड में ममुष्य को ही नहीं घोड़े को पीछे छोड़ देता 
है सगोत फ्री मघुरी तान से अपनी सुघबुध सोकर शिक्षारियों के फन्‍्दे में फेस 
जाबा है। 


मनुरय ने तो इस विद्या फे बिद्यासप्त में चहुत यढ़ा प्रयत्त किया है । 
प्रत्येक ध्यनि फो उपने अपने विवेचन का पिषय घताइर संगीत फे 
सम्बन्ध में एक व्यवस्थित शास्त्र दो षना डाक़ा है । मारतयर्ष में इजारों पे 
पूर्ण सगीत के गन्वन्ध में मम्भीर विवेयना थी जिसके प्रमाण ऋगेदादि प्राचोन- 
तम प्रन्थ, जैनागम, बौद्ध जावछादि और पुराणों में मलीमों वि पाये राठे हैं ।& 
लैन आपम स्थानांग, समवार्याग, प्रश्नण्याकरण और अनुयोगद्वार में संगीत 
के सात स्पर और उनके क्षतण प।ये जाये हैं। परवर्हों ग्रन्थों से उनके चार्मों में 





७ देखे एरातत्द पर्प ? झ १ में प्रकाशिप्त “सारठोष सगोउ सु अवक्षीद्धत” 
है. 
शीपफलल | 


कण 


ष्द शोघ-पन्िछ्ा 


छुछ मिन्‍तता पाई जाती है। अतः प्राचीन समय में संगीत सग्बन्धी जो नाम _ 
प्रचलित थे वे इव जैन भन्‍्धों में ही सुरक्षित मिलते हैं। राजप्रश्वीय आदि $%ई 
प्राचीन जैन ग्रन्थों में अनेक पाथयस्त्रों के घाल्य विधि के प्रकार्गे फा पशन 
प्राप्त होता हैं। मध्य फालीन संगीय अन्धों में पूर्णवर्ती पच्चीसों संगत अन्थो के 
उल्लेख व उद्धरण पाये जाते हैं मिनमें से फई अन्ध खाज प्राप्त नहीं है इमारी 
स्पेज्ञावश भारतीय साहित्य फे बहुत से प्राचीन भन्‍्ध इसी प्रकार लुप्त ढ गये । 
संगीत गनन्‍धों ही फी बाद व्या-अब तो शाघ्जीय संगीत #ी पद्धति भी दिनों नि 
हाल हो रही है | यदि सरकार और जनता ले इस ओर ध्यान नहीं दिया तो 
इस विशाल्न साहित्य श्र पद्धति का लोप दो ज्ञाना भी असम्भव नहीं! अत- 
सथय रहते सापधान ऐो जाता बहुत जरूरी है । 


हसारे प्राचीन साहित्यकारों ने तो साहित्य, और कला विहीन मलुण्य को 
बिना पूछ का पशु तक छह्टू डाला है । ऋला स्थोव्य यास्या रने वाले 
सतीजि-साहित्यकार संगीद को सी ककछा के अंतर्गत्त माच लेते 9 | पर धन्य 
कल्नाओं से इसकी विशेषद्या उश्पक्षता ? मौल्चिकता अधिक होने से भाचीन 
विचारकों ले इसे स्वतन्त्र चिंचा माता है ओर में इसी के पक्त में हैं । 

शास्त्रीय संगीत का प्रचार पुराने समय से दक्षिण में सर्वाधिक रहा प्रतीत 
द्ोता है। पीछे से छुछ दक्षिणी संगीतज्ञ अन्य प्रान्तों में गये तव से वह सार्च्रिक 
द्ोगया । शास्त्रीय संगीत सम्बन्धी अन्थों में संगीत दपण, संगीत रत्नाकर;, 
संगीत पारिज्ञात और संगीतराज बहुत प्रसिद्ध ग्रन्थ है और वे प्रछराशिव भा हो 
चुके है। दिन्दी भाषा में हाथरस से “संगीत” नचासक एक सासिक पत्र निकत्नता 
दे और वह्दां से इस विषय के कुछ प्रन्थ भी प्रछाशित हुए हैं । 


भारत के बंगाल आदि प्रान्तों में संगीव का जैसा अच्छा प्रचार देखा 
जाया है, शजस्थान् में जेसा नहीं है । पर पुराने समय में ऐसी बात नहीं थी । 
राजस्थान सें भी संगीत का धहुत अच्छा अचार रहा है। जिसके फल्नस्वरूप 
'संगीत के सम्धन्ध में राजस्थान में रचित बहुसंख्यक एज बड़े बड़े प्न्थ घन्ताये गये 
ह। राजस्थान के राज्मगण विद्या घिकासी होते के साथ साथ पत्ता पौर संगीत 


_ राजस्थान में रचित हिन्दी का सब से बढ़ा सगीत धन्य ड्ेध 


के भी बढ़े प्रेमी थे। समीत और,चृत्य के उन्हे यहोँ बलसे लगे रहते थे। अनेकों 
इलाकारों फो उनके द्वारा सब समय आश्रय मिला है। सुगल साम्राज्य फी कस- 
जोरी के बाद तो राजस्थान में फलाछारों और विद्वानों फा बहुत अच्छा जमाव 
ही गया था। जैपुर, बीकानेर आदि के केई राजाओं को तो सगीव से पढ़ा दी 
प्रेम था। उनके आश्रय में बडे २ समीतत्ष विद्वान रहते थे, जिनके बनाये हये 
प्रत्य भारतीय समीत सादित्य में मद्दत््वपूर्ण स्थान रखते हैँ । सस्कृष भाषा में 
मेवाड़ क मद्दाराणा कु भा नेपद्रदयी शताब्दी में सगोतराज नामक बहुत द्दी 
महत्वपूर्ण प्रन्य घनाया है। उपलब्ध संगीत अन्थों में सम्मबव यह सब से बडा 

न्‍य है। बीकानेर राज्य की अनूपस(क्ृव ल्लाइब्री में इसको दो पूर्ण प्रतिया उप- 
कश्धहैं। भण्डारकइर इन्टोदूयूट पूना में और उदयपुर सरस्वती भण्डार में भी 
इसकी भतियां हैं। बीकानेर की गगा औरटियल छिरीज़ द्वारा इसका एक भाग 
प्रकाशित हुआ है । पर आगे के भागों छे प्रक'शम की कोई व्यवस्था नज़र नहीं 
आतो। राजस्थान सरकोर को राजस्थान फार्गौरप प्रन्य सममझर आगेफे 

/ भागों के प्रछाशन को शीघ्र व्यवस्था करना चाहिये । 


बोढ़ानेर के भद्दाराजा अनूपर्शिंदजी के आश्रित संगीत के विद्वान ये । 

उन्दोंने महाराजा फे नाम से अनूपरागसागर, अनूपसगीत रत्नकर, अनूपसगीत 

पर्तमान, अनुूपश्षगीव बिलास, 'अनूपसंगीताकुश, अनूपोद श, भाषमजरी) समीत 

सृत्याष्याय आड़ि ग्रन्थ घनाये जिनकछी धस्व क्षिस्नित प्रतियाँ छो अनूप सस्ऊत 

लाइनेरी मे पिधासान है। जयपुर राज्य का पोधोवाना अनी यथाषच्‌ प्रकाश 

में नहीं थाया। अठः उसमें सगीत सम्यन्धी फौन कौन से मद्वत्वपूर्ण ग्रन्य ट्ठ 

एव पह्दाँ के राजाओं के च्याश्रय में इस विपय के झितने प्न्‍्य से गये-छज्ाण है। 

. » पर मद्दाराज़ा प्रतापमिंद साहित्य और रूगीत के बड़े प्रेमी रदे हैं. पके आदेश से 

? चार समीतल्नो ने मिल कर हिन्दी मापा में एड बहुत बड़ा ग्रन्थ पनाया, जिसका 
|. परिचय एराना द्वी इस लेख में अमीष्ट दै। 

द्िन्दी भाषा में विविध विपयक साहित्य का निर्माण का आारस्म १७ र्धी 

शलच्दि से अधि रूप में हुआ है। संगीत गिपय्र् गाग मालायें मो सत्रदतों 

चोर १८ थी शठादिद्र में यदु सख्यस् रची गई | रागपाला सम्यरि उठ चिर्या का 


ल्न्ल 


५० शोध-पनिशा 


भी राजस्थान में वहुत अधिक प्रचार हुआ | चित्रों के सावों को स्पष्ट करने बाले 
पद्म इन चित्रों के ऊपर लिखे हुये पाये जाते हैं । इनमें से कुछ पद्च संसक्षत ग्रत्थां 
के हैं पर अधिकांश हिन्दी रागधालाओं के ही हैं। रागधालाओं की चित्रावली 
घनाने की परम्पए शबस्थान से आल भी कायम है। कुछ रर्ष पूर्ण हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, उदयपुर के अधिवेशन में इसी शताब्दि के बनाये गये रंग 
मालाओं के सुन्दर बित्रों का प्रदर्शन हुआ था । एवं जोघपुर स्थुमियम मे 
झचलोकनाथ जाने पर मद्रामद्वोपाध्याय भ्रो विश्वेश्वरताथ रेगजी ने स्छुमियम के 
एक चित्रकार के घनाये हुए रागसाजा के नई शैक्षी के चित्र दिखाये थे ! मधुर 
के कवि दरिवल्लस ने हिन्दी पद्म में संगीत दषणं नानक उपयोगी गन्व बनाया हैं ! 
इसकी ऐ खबचित्र प्रतियाँ मेरे अबवल्लौकन में आई हैं। उनकी चित्रशजी राजस्थानी 
होने से उत्त चित्रों का निर्माण राजस्थान में द्वी हुआ सिद्ध धोता है! इस प्रस्थ में 
३६ रागनियें के २६ और अन्य १४ मिज्ञाकर ५० चित्र हैं । एससे राजस्थान में 
संगीत का कैछा अच्छा प्रचार रदा है, इसका झुद आधाल मिल आता है । 


हिंदी भाषा के संगीत सम्बन्धी रचनाओं का कुछ परिचय ८ वध पूर्ण द्विन्दी 
विद्यांपीठ से प्रकाशित “राजस्थान साहित्य” पन्न के : दूसरे अंक में मेने समीत 
विषयक हिन्दी अन्य! शीषछ लेख में दिया था | एम्में खोज विवरणादि से ज्ञात 
२३ हिन्दी संगीत तअ्न्धों पी सूची देने के पश्चात्‌ मुमे प्राप्त अन्य १५ रखसाओों 
फा विवरण आदि अंत सहित दिया गया था । इनसे से तीच ग्रन्थ सुललसातो के 
बनाये हुए होने से विशेष उल्लेखनीय हैं । इस लेख के प्रकाशन के पशचाद्‌ और 
भी फई हिन्दी संगीत भ्न्थों छा पता चला है। लन्‍्दत आदि पाश्चात्य देशों में भी 
छिन्दी राग मालाओं की कई प्रतियें प्राप्त है। इन सबछो मित्लाने पर संगीत विपयक 
टिन्दी ग्रन्थों को .संख्या ४० क्र लगभग पहुँच जायगी। इस लेख से तो कंबल 


शशसस्‍्थान सें रचित हिन्दी के संगीत भ्रन्थों छा उल्लेत करते हुए विवेच्य अन्धों का 
विशेष परिचय दिया जायगा। 


राजस्थान में रचित हिन्दी फे संभौत ग्रंथ 


& सुर तरंग । महाराजा सुरतायप्तिष्ट के पुत्र सरदारसिह रचित स॑३ १८५४ 
रवयिता बनेढ़ा ( मेवाड़ ) के राजबी थे। 


& देखो ऋजभारती में प्रद्शशित मेरा लेख० दृभीरदपण की दो सचित्र 


शजर्थान में रचित हिन्दी का सब से बड़ा संगीत प्रन्य 3; 


१ रागमाला | सागर कवि । इसकी प्रति इसारे संग्रह में है। 


३ दाग रत्ताकर राधाकृष्ण ! राव राजा मीमसिंद के लिये सं० १८४५४ 
मिगसर शु» ५, इसकी प्रति स्वामी नरोत्तमदासजी के संप्रद्द में भी है 


स्ब० ही हरिनारायणजी फहने अनुसार मन्य महत्व फा है छपभी 
चुका है । 


४ स्वर सागर, रअविता बुधप्रछाश ( चांद्खा दुशइ्स्रां ) मद जयपुर 
भद्टाराजा प्रदापतिह फे सगीत शुरु थे । 


२ रागमाक्षा, रचयिता अज्ञांत 


६ रागसागर, जोधपुर फे महा ० मानसिंद्र द्वारा रचित । 
७ शाघागोविंद खगीतसार, जयपुर मद्दाराजा प्रतापसिंद फारित । 


इनके अतिरिक्त किशनगढ के मद्दा० नागरीदासजी छा गुप्त रख प्रकाश, 
घरचरियाँ और रदयपुर के मद्दाराणा सज्लयतिंह फे रसिक घिनोद फा चिंपय 
धुशी देवीप्रसादज्षी मु सिफ ने 'सगोत' लिखा है, पर यह सगीतमय धोने सभव 
हैं, सगीत शास्त्र नहीं प्रतीत्त शेते 


उपयुक्त प्रस्थों म्न्‍र स राधागोविन्द समीतसार का सक्षिप्त परियय 
इस प्रकार है. -- 

उपलब्ध सगीत सम्बन्धी सस्कृत अन्यों में साइन देव (११वीं शताब्दी)रचित 
'सर्गति रत्नाकर” अन्य बहुत द्वी महत्वपूर्ण है। इस पर दो सस्कृ्ठ टीकाएं 
उपक्ष्प हैं, वे ( १ चतुर फल्लिमाय २ सिंह भूपाल रचित ) दोतों प्रकाशित भी 
हो चुढी हैं। “राघागोविन्द सगीवसार” मुख्यतया इसी के आधार से बनाया 

. गया है। इसके रचयिता अपने विषय के प्रकाण्ड विद्वान अत्तीत द्वोते दें. । अन्य 

में विषय को बढ़ ही 'अच्छी. तरइ से स्पष्ट किया गया है और स्वान २ पर यन्‍्न 
कोप्ठकों द्वारा छसे और भी सरलतापूर्वेक समकाने को चेष्टा को गई दे। प्रन्य 
श्रपने ढय का एक ही है। और परिमाण में सगी्ष रत्ताफर से भो बढ़ा है 


सका 5०5००... नम कलर की ली अमर अपन लक 


२ देखों दिन्दुस्तान साप्ताहिक में ठेख० लेसोरिया छा लेख 


प्‌ शोधघ-पश्चिका हक हे 


प्रस्तुत राघामोविन्द संगीठसार की और सेरा ध्यानम्वर्ष पूर्ण संगीत विषयक 
हल्दी अन्थ! लेख लिखते समय गया था ! उप्तके प्रथम खंड का परिचय सुर्ग 
सन्‌ १६२४ में यू० पी० गवर्नमेंट प्रेस से प्रकाशित द्विन्दी पन्‍्यों फी खोज रिपोर् 
सन्‌ १६१२-१७ के द्वारा प्राप्त हुआ था । पर उस समय सुमे यह कल्पना भी 
नहीं थी छि यह प्रन्ध इतना चढ़ा और विशद विवेचन पूर्ण होगा । राजस्थान के 
रत्त स्व० पुरोद्दित हरिनारायणुजी ने इस फा उल्लेख अपने सम्पादित चिन्ननिधि 
प्रन्थावल्ली! के प्रु० ४५ में महाराजा के परिचय फे प्रसंग में किया था। आने 
मद्दाराजा के संगीत प्रेम का घल्‍्लेख फरते हुए लिखा है कि “संगीत के तो सानो 
आप आचाय ही थे। आप फे ही उत्साह से राधागोविन्द संगीतसतार नामक 
बिशद्‌ प्रन्थ सात अध्यायों में बता, जिसकी जोड़ का हिन्दी भाषा में इस पिपयर 
का दूसरा प्रन्थ नहीं है | यह मुद्रित रूप में जयपुर पब्लिक लाइप्रेरी में भी 
विद्यमान है। परन्तु अशुद्ध छपा है। शाप ही के समय सें कवि राधाकृष्ण ने 
“रागरत्वाकर” बनाया जो बहुत सुन्दर छोटा सा सगीत का रीति ग्रन्थ है. झोर 
छप भी गया है। आपके संगीत के उस्ताद चुधप्रकाशजी ने संगीत का एक उत्तम 


प्न्‍्थ 'स्वस्सागर? बनाया जिसमें वहुत बढ़िया चीजें लिखी हैं। ये महाशय अपने 
समय के अद्वितीय संगीत कोबिद थे ।” 


उपयुक्त उद्धरण से 'राधागोविन्द संगीत सार के सद्ृत्त्वपूर्ण और विशद्‌ 
होने का पता चलता है। पर इसके परिमाण का ठीक अनुमान नहीं लगाया 
जा सकता | अभी जालंघर के एक इस्तलिखित ग्रन्थ विक्रे ता (प्रुथ्त्री सिह जाडउरा) 
ने प्रस्तुत ग्ल्थ पी दो जिल्दें विक्रया्थ भेजी तभी इसके परिमाण का सद्दी पता 
क्गा । इन दो जिल्दों में ग्रन्थ के ४ खण्ड ही हैं | जिनमें केवल चालाध्याय द्वी 
४००० श्लोक के लगभग जितना बढ़ा है। इसके अचलोकन पर संपूर्ण ग्रन्थ को 
देखने को इच्छा घल्वली दो उठी और जयपुर पवलिक लाइब्रेरी से इस अन्थ को 
भिजवाने के लिये कई परिचित चिट्ठानों फो पत्र लिखे | पर यह ग्रन्ध लाइब्रेरी 
से बाहर नहीं दिया लाता, यह्द सूचना पाकर बढ़ा खेद हुआ। शन्त में मुनि - 
जिनविजयज्ञी के साथ श्रीयुत्‌ पुरुषोत्तम मेनारिया के हमारे यहाँ आने पर उन्हें 


अन्ध की छुछ आवश्यक बातें लिख भेजने के लिये क्द्दा गया । इसी विवरण 
प्राप्ति की प्रतीक्षा में बड़ी ₹च्छा होते हुए भी इस लेख को यथा समय तैयार नहीं 


राजस्थान में रचित हिन्दी का सथ से बड़ा सगीत प्रन्ध ४३ 


कर सका । अमी आओ चद्रीप्रसाद साकरिया ने जयपुर में दिसट्री छान्फ्रेस के 
अधिवेशन में इमने सम्रह की प्रदर्शनी करने के प्रसंग से जयपुर लाने पर 
मेनारियाजी के साथ ज्ञाकर जो इस प्रन्थ फा विवरण जाये उससे तीन महीने 
का घका हुआ प्रस्तुत लेख तत्काल तैयार कर प्रकाशित किया जा रद्दा दै। 


शाह यर के सगीतरत्नाकर की भाँति इस प्रन्थ में १ स्वराध्याय रे रागा- 

ध्याय ३ ताला ध्याय ४* प्रकीर्णाध्याय ५ बाद्या ध्याय ६ प्रवधा ध्याय और ७ 
नत्याध्याय-ये सात अध्याय हैं। इनमें से मुझे प्राप्त इस्त क्षिल्वित जिल्दद्य मे से 
प्रथम में ताक्षाध्याय (३ रा ) है। ये दो सौ पत्नों में यत्रादि क्रौष्टछों फे साथ 
लिखा हुआ है। प्रत्येक पृष्ठ में २? पक्तियां और प्रति पक्ति २४ लगभग अक्षर 
होने से इसका परिमाण ७११०० श्लोक का द्वोता है। केवज्ञ “ताल” पर ह्दना 
विग्तृत सांगोपांग विवेचल अन्यत्र कह्दी देखने में, जानने में नहीं भाया है. यदद 
पति पुपतकाकार हैब १६ वीं शताव्दि के अन्त में लिखी हुई है। दूसरी जिल्द 
में ७ पन्नों में पच्म बाद्याध्याय, फिर ४१ पत्रों में छठा प्रवधाध्याय और ५७ 
सं में ७ था ृत्याष्याय है। यद मिल्द पत्राकार लिसित है पर पत्रों को सकरों 
जिहद थनादी गई है। इसमें पहला पचम अध्याय एक व्यक्ति का किखा हुआ 
भझौर छठा और सातवां दूसरे भ्यक्ति का लिखा हुआ है. । प्रति फे अन्त में सिति 
कातीसुदी० १५ शनिवासरे लिपिकृत सवाईजयपुर मध्ये गौढ़ धाद्माण रतीराम 
पहनाथे छिंद साइय फतइतिंदजी चा,्रायजी श्री रामसुलजी पुष्विका लेख दे । 

पत्येक प्रष्ठ में १३ पक्तिया और प्रतिपक्ति ४२ लगभग अक्षर हूं। इस द्विसाब से 
गणना द्वारा तोनों अध्यायो छा परिमाण३५००शछो ७) का होजञाठा दै । अर्थात्‌ शराप्त 

चार अध्यायों का 'परियाण १४००० श्लोक हैं। अवशिष्ट खीन अध्यायों का 

परिमाण कम्त से कप ६००० माना जाय ठो समस्त मन्‍य का परिप्ताश २०,०५० 

शौक का होगा । सगीत जैसे विषय पर हिन्दी भाषा में इठना घड़ा प्रन्य रचा+ 

जाना बहुत द्वी गौरवपूर्ण बात हैं। अप प्राप्त ४ श्रध्यायों फे थोड़े २ धद्धरण दिये 

लायगे लिपसे प्रन्ध छी भाषा और विपय प्रतिपादन शैली का पाठवों को पठा 


चल सफे । 


प्रकाशित प्रन्य की प्राप्ति विवस्णाउसार अन्मये भस्म में गणेश, ससबषती 


अब 


हट शोध-पत्रिका 


गौरीपति, और लन्‍्द किशोर छी स्तवना के पश्चात सूर्य राजजंश और बयपुर 
छा वर्णत दिया गया है। इसके पश्चात्‌ मूल विषय का प्रारस्म होता है। पका 
शित प्रन्थ छी रचना काल का निदेश है या नहीं-फहा नहीं जा सदता । खोज 
रिपोर्ट में उद्धव पौ्यों से घास्‍्तविक प्रस्थकारों का पता चल गया है। यद्यपि 
शध्यायों के अन्त में इसे महाराजा प्रदापसिंदजी विरचित ही वतलाया है। 


बल्लाप्याय का प्रारसम्भ--- | 


अथ ताक्षाध्याय विख्पते ॥ 
नाना मार्गेल्क्पोष३ यतीनाम्‌ स्थात्कल्ती निधो । 
ठ॑ दक्तिएं शि्ं नौमि चित्रदृत्तिमयं श्र ॥ 

धथ हालाध्याय छी वचनिछा ल्िख्यते-- 

प्रथम गान प्रगट सयो सो तो, जहा माया बिना जह्म पदिचान्यों जांत नहीं । 
थातें ताल रूप माया प्रगट करी ॥ता) कहिये। ताक वे चाले। शिवजाल कहिये। 
साकस्वरूप पार्णवीजी । तरिवे की ज्ञालसा !जो कियो चाहे तो-ताल मे प्रभु को 
गान करो। या लालसा तें तारिजाय। अरूदोउ हाथ फी ताल लागी तब शब्द 
भसयो, सो शब्द ब्रह्म रूप है। प्रगट होय करिक्ते सबन के कान में जाने रूप घरयों 
अरू अलच्य है याते निगु ण । सो स्वरूप घरिके सगुण मयो । ठाते ताल सलिये राग 
गान करियें तो निगु ण ब्रह्म सगुण रूप घारयो है। यासू' याक्नों फाक्ष कद्दत हैं 
ठो माया अरू अहम सो चार चस्तु पाइये-धर्म, अथे, फाम, मोक्ष । गीत, लृत्य, 
नाटय. घाय-7ए सब ताल की जाति के भनुस्वार में लेकें करिये । बादविर निकसे 
ऐसो न फरिये। सुर, असुर, थावर, जंगम-ऐ सब ताक की गति में हैं जातें ताल 
बिना गान नहीं, गान बिना ताल नहीं | याते ताक मुख्य है, सो यह ताल साया 
है। जैछे खाया के अनेक भेद हैं, ऐसे तालहु के अनेक भेद हैं। जैसे त्रह्म एक 
रूप है ऐसे राग को स्घर तो एक रूप है, अरू राग अनेक प्रकार केटहें । ऐसे अहम 
चेतन्य तो एक रूप है रू थावर जंगम में अत्क्त प्याप रह्यो है । ऐसो ही राग 
श्रवण मात्र है अरू देखिये में नहीं भागे है यतें ब्रद्म रूप हैं । तंसे गान को -बर 
तो एक रूप द्वी है अरूताक माया रूप है, राग त्रद्या रूप है । 


जो दोऊ हाथन को जो भन्तर रहे जो ताह तांइ अकास कहिये। अरू दोऊ 


शाबस्थान में रचित हिन्दी का सब से घद़ा संगीत प्रन्द ष््ः 


हाथ मिक्षिके शब्द उत्पत्ति होब सौ का कहिये, झकाल कहि जो ता? भो नदि 
मिरवो, 'क' सी ना मिल्‍यो जहाँ ताई अछाल है। अरू जब इनको संज्ञोग दोहे 
शहद भम्तो तर घार्कों ताल कह्िये सौ वद्द फाल है यद घामिये। 


अथ दाल्ष फे दृश प्राणन के माम लिख्यते--१, प्राथकाल २, भ्राणमार्ग 
हे प्राणक्रिय ४, भाणअग ४, प्राणग्रद ६, प्राणजाति ७, प्राणकक्षा ८, प्राण- 
लय & प्राणयवि १०, प्राण प्रस्तार हैं । 

ऐसे घरणुभ्र्‌ त आदि सातों श्रगन के एक आदि अपनी बुद्धि की चाह्दी जो 
संख्या तहदीं तांई सड़ प्रस्तार रचवि छो क्रम इनमेसन सो समक्ियि | इति श्री ताक्षान 
ध्याय पर्ण॑त प्रन्य भ्शता सम्पूर्ण ॥ इतिभीमत सूरलकुल्मण्डन अरि्गियसद्खण्डन 
मद्दिमण्डक्षासएद्त सकक्त विद्याविशारद, घर्मावगार भ्रीमन्मदेंद्र मदहाराजा- 
घिराज राजशजेन्द्र भी १०८ थ्री सवाई प्रतापसिंद देव बिरबिते श्री राघागोषिन्द 
सगीत सारे ताला ध्याय तीसरी सपूर्ण । 


पघादयाष्याब-प्रारम्म 


अथ बाजेन फो छा अष्याय में वर्णन छोजिये सो घाद्याध्याय है। तामें 
पाजेन के भेद है। तदां प्रसिद्ध चार हो घाजे हैं. तिनकैँ नाम लक श्री शिवजी रो 
न्तमस्फार फरें हैं। वे शिवजी कैसे ें-भपनी माया करिफरेया ससारफ्ी तत कहते 
विस्तार दियो अर अवनद्ध रहिये माया सी जगत को वांघ्यो है ४ » » » चारों 
सुरुय प्राजेन फो नाम क्यो है। जा पस्तु में धाथवा डका था पीन फे सजोग लें 
लाद उत्पन्त होय क्रो बातो 5ठिये, सो बाजो माद्‌ को छारण है। तो बाज के 
चघारि प्रकार हैं । अथ चारों बाजेन लिख्यते-वहाँ पदले पाजे छो नाम उत्‌ कद्दिये 
अर दूसरे घाजे को नाम सुखिर कहे हैं। तीसरे वाजेन फो नाम आानद्ध फर्द हैं । 
चौथे धाजे को नाम कहे हैं। ये उयारि प्रफार फे वाजे हैं। दिनमें तव १ अर 
सुसिर इनते गीद उपनष्तत है अर त्तीसतरो आनद्ध पा वा जै पै गीच सुन्दरता उपजठ 
है अर। पन- या वाजे सें गीत को प्रमान जान्योंजात दै यातें गीप के उयारि ४ 
अक्वार के बाजे फहे हैं । अप उपारू वाजेन को कद्धन लिएपते-- 


प्रबन्दाष्याय का प्रारम्भ- 
अय प्रबन्धाध्याय किस्यठे ॥ तहोँ प्रथम श्री शिवडी को नमस्कार करें हैं। 
स्वर १, दागर, ताक ३, बाय ४, प्रदोण ४ आदिफ गीत की साथप्री मिनफे झनु- 


४६ शोय-पतिक्ा 


अ्रद्तें यह अग्यानी घर सहन में पावे, जगत में प्रतिष्ठान हौय, ऐसें श्री शिवजी, 
ओपा्जदीजी, श्रीगणेशनी , आदिक गणजुत इशारे बिघत के समूद को दूरि करो । 
एम ऊलके घरणारबिंद फो वमसकार फरत हैं। अग प्रबन्ध आदिक छेद में सुख्य 
गीत है ताफ़ो लछन लिख्यते-- 


जद्दों श्रोता के चित्त छो अनुरंजन करे सो खडमादि सात स्थरन को ऋरम 
उत्तम सों, राग रीति सों समूह, सो गीत जॉनिये | ता गीत के दोय सेद हें-गांधिगे- 
१, गॉनल २-ये दोय जानिये । इनको लछुन लिख्यते-- 


जो अनादि का सों ब्रह्मा, शिष,, मरत, हलूमात आदि सुनि सम्प्रदाय 


सं प्रसिद्ध और तारद तुबराहि गधे जाछो चरनाव फरे। च्यार पदारथ को 
दावा ऐसो जो गांन सी गांधर् क्षानिये 


जो लोढिक में जनरंजन फे लिये बड़े बड़े नायक कंबल अश्वतर आदिकफ 
घरताव कियो, अपने गुण लब्धि सों मिल्यो, ऐसे जो सार्गी देसी रागन को 
रचियो सो गांव जाँनिये २ तहां गांधर्ग गांव को विरतार-- शालाप रूप प्रथम 


कह्यो हे। अब गांन के दोय श्रकार हें- निघद्ध १, अनिबद्ध २- ये दोय गांन के 
भेद जॉनिये । 


एति गीत के दस दोश नाम लछन सम्पूर्ण | जासों लो काऊ पुरुष भौत १, 
प्रबन्ध २, छन्द रचे सो सास्त्र छो. समझ के गुण सहित दोष रहित गीद कीजिये । 
प्राचीन आचारिण के सत सों तव सकक्त सनोरथ सिद्ध द्वोय ॥ इति प्रबंधाध्याय 
संपूर्ण । सु मवतु | फल्याणमस्तु | श्र ॥ इति श्रीमतत सूरज कुल मण्डन, अरिगत 
सद्‌ खंडन, मद्दीमंडला सडन, -सकक विद्या विसारद, धर्मावतार श्री सन्समहेंद्र 


शदहाराजाधिराज राजराजेन्द्र श्री साई प्रतापसिदजी विरचिते 'श्रीराधागोर्दिद 
संगीतनारे प्रबंधाष्याय:. पष्ठ ८ 


नृत्याध्पाय--« . अथ नृत्याध्याय- लिख्यते-- 


तहाँ गीत १ घाजित्र २ कोकलरूप परमआनन्इ को र्पाय शो नृत्य और 
सत्य के अंग वर्णन करिवे को प्रथम अपने इश्देव संगीत शास्त्र के कर्ता श्री 
परसशिषजी हैं तिन को नमस्कार फरें | यह जगत जिनझे अंग कें फ्ष्दिये शरीर 


शाबस्थान में रचित हिन्दो का सब से यड़ा संगोद प्रन् ४७ 


ढो चेष्टा सो प्रगठ भयो है और वेदपुराण, स्मृति, मद्दामास्त, षप पुराण, तन्‍्त्र 
भादिर सस्कृत, प्राकृत, भाषा सहप शब्द समूह लिनक्ो वाचक फदिये- पचन 
घोलियो हे और सूथ्र, चद्र, तारा आदिक ब्योतिचक्र जिनछी आहद्यय फहिये 
भाभूरण है और साविक छद्दिये आप शिवजी सतोगुण रूप हैं ऐसे जो शिवजी 
टिनकों साष्टाग दृदबत छटृटत हैं, वे शित्रजी हमारी बुद्धि निरमल करो | 


आअथ भरत मत्तग दनू मान फोहल 'आदि सद्षक्ष मुनीश्वर संगीतरत्तमात्रा 
पत्ततर मि्र 'सगीत पारिज्ञातक' अशोक मल्न्त राजरिपि सारगरेव, ब्रद्मारिपि 
अमुष्रप, चक्रवूत्ति कल्लिनाथ आदि सगीत आधारिज के मत सो नृत्यध्याय फद्त 
हैं। जो त्रिविध ताप कौ ६रें, से सुख करें-ऐप्तो जो नृत्य ताके भेद लक्षण समस्त 
सामग्री दस्तक आदि शरीर चेष्टा, भाव भादि, मनश्नी चेष्ठो, कटाछु आदि ग्यान 
इन्द्रियन की चेट्टा और जै जै इत्यादि वाणी की चेष्टा इन आदि सबत को क्रम 
पों जछन क्षिख्यते । 


तहाँ नाख्य वेद भी ब्रद्माजी सों पाय के मरतमुनि थोशिवजी के आगे 
राज्यो । दव थी शिवजी प्रधन्त दोय श्पने तह नासा गणप्ोों रचग्राय के ताइव 
नूत्य भारत को दियो और पारयवीजी सो रचाय के ज्ास्य सामा नृत्य दियो। 
साधारण दत्य अद्षात्री सो भरवजी ने पायो है। वाद्दी समय वांडवरन्त्य सलुष्य 
लोक में आयो। पघाद्दी समे बाणासुर फो बेटी उपादेवी ने श्री पारषतीजी सों 
पास सौच्च फें द्वारिका में जाय श्रीकृष्ण मगवान छी मदाराणीन को सिखयायो । 
उन रायीन सो सरय देस की स्त्रीन में प्रगट मयो। यद्द नात्य बेद चारों घेदत को 
सार हैं-घर्म, अथे, काम, मोक्ष चारों पदारथ देत दें। ईपा को दूर करें और उाद 
'झुख बढापत हैं। सो यह नाव्य तीन प्रदार हँ--मान्य १ नृत्य २ नर्तन देन0 तीन 
लॉनिये। क्रय इनऊे रचिये को समें क़िख्पते-- 


जग्य, राबतिक्षफ, जात्रा, देवजापा, विवाह, प्यारे फो सगम नगर प्रवेश, 
गृह भवेश, पुत्रजन्म आदि संगलीक सथ फारिकष में रचिये। अथ नात्य ढी लछन 
लिख्यदे-- 

ज्ञा्मे रस मुख्य होय, ध्मिनय कद्दिये, मन सरीर छरी घेप्टा सो रस उप- 
जाणें सो साटय जांतिये । या नाट्य को सतंन पढें हैँ । अब 


धर शोध-पत्रिफा 


अ्रसितय को लछुन छहें हैं 


जो विभाष आदि भाघन को प्रकट करि घृत्य देखिये वारे को सुख उपजादें 
ऐसी जो नट की चेष्टा सो अभिनय जानिये। यह अमभितय छ्यारि प्रकार 
फो हैं। जहाँ सरी< के हाथ पग प्यादि अंग छी चेप्टा कीजिये लो अंगिक २, 
वचन सो जो प्रगट कीजिये सो कविता वाचक, द्वार मुझट कुडल आदि आमस्ण 
घारिबो तो आध्याय $ और अश्रुपात रोमांच आदिदझ सो मनके सुख दुख को 
जताइयो सो सात्विक, थे च्यारि जाँनिये। या अभिनय छी फत्तव्यता दोय प्रकार 
हैं-लोक धर्मा १ नास्य घर्वा | तहां लोक धर्मी के दोय भेद्‌ हँ--मन की बात को 
प्रगट करें सो चित्त-विच्र्षिछा १,लो चेष्टा सों कमल आदि वस्तु को बढावनों सो 
घाद्य वरतु अनुकारिणी २ अर न्ात्यवर्मी के दोय भेद हे-जद्०ाँ सुकृमारता सो 
फाह फी नकल की जिये सो कैसिक्नी बृत्तिमाव १ जहाँ द्वाथ पॉद की चेष्टा सों 


प्रगट फरियो जो लोग में प्रसिद्ध हैं जेते हाथ के चलाइवे मे कारिनन छी समस्या 
फरियो सो लोकामत स्वभाव २ इति न्ञाटय लदिन संपूर्ण । 


इसके आगे नृत्य, नतेन, तांडब, और लास्प फे लक्षण और अंग प्रत्यंग 


आदि के भेद, नृत्य करने थाले के भेद आदि अतेक कझ्ासठ्य शिपयों फरा सुन्दर 
विवेचन है । 


अआरत-- 


ञै डे ग ० 
टैराग्य घपज घड़ी दोय घड़ी सो चंतल्न शांत रख, याकों प्राम्य शॉतरस 


पहें हैं। जो उपनिपद्‌ श्री" *****- आदिक के ग्यात ते संसार को अनित्य जानिं, 


ध्ात्मा को परम-आनन्द बढ़े सो सिद्ध शान्तरल २हति नवरस सम्पूर्ण । और 
नवरसन फो दावभाव विभाव नायक नायकन के सर्णे भेद साहित्य शास्त्र में 
सममिये और हु संगीत शास्त्रन सों सममिये । आतननन्‍्दृयमदानन्द 
तांडवेन जगन्रम्‌ क्रापा छटाक्ष पूर्णाज्ञ पार्गती सों जपत्व सों १ इति नृत्याध्याय 
सम्पूर्ण । इंबि श्रीसूरजकुल सण्डन अरिगनसद्खंडत मद्दिमर्ठलामस्डन सकल 
विद्या विसारद घरमावतार श्रीमन्महेन्द्र महाराजाधिराज राजराजेन्द्र ओ सबाई- 
प्रतापत्तिह विरचिते श्रोराधागोविन्द्‌ संगीत सारे नृत्याध्याय सप्तम: ७ पमाप्रोय॑ 
प्रन्थ: सिति कार्तिक सुदि १५ शनिवासरे । लिपि ऋत॑ बाई सेपुर मध्ये गौर 


राजस्थान में रचित हिन्दी का सथ से घढ़ा सगीत मन्‍्य ४ 
जहाज रतोराम पठनाथ साहिसाहिब फतहसिंदशी वा रामजी भी रामसुसत्ी । 
शुभ भूयात्‌ | मंगल दे । 


ग्रन्थ के वास्तब्रिर रचपिता--- 


यथदि ग्रन्थ की सार्तों अध्यायों फी पुष्पिकाओं में इसके निर्माता जयपुर 
के मद्दाराजा सवाई प्रतापरमिंदनी छो बतलाया है | पर वास्तव में सगीत के 
विषय में अधिकार पूरे इतना बढ़ा अन्य महाराजा स्वय निर्माण करें यह 
सम्भव नहीं लगा । अत पिशेपष अमुस्तघान करते पर सोज्ञ रिपोर्ट में रुद्धूत 
रिम्नोक्त पद्यों द्वार इसके रचयिता चार धगीतन्न जानने में आये हैं, जिन्देनि 
सहाराज्ञा छो लाज्षा से इस प्रन्य को घनाया पर उनके आश्रित होने के फारण 


इसे महाराज की रृति के रूप में ही प्रसिद्ध किया) यद्द घात फेधल इसौ ग्रन्थ 
के लिये नहीं, अन्य पचासों प्रन्थों के लिये भी समान रूप से लागू होती है। अपने 
आश्रयदातता के नाम से रचना ही प्रसिद्धि करले वाले दो रद के व्यक्ति द्वोते हैं। 
एक लो रचना में अपने नाम का करद्दी सी निर्देश नहीं छप्ते, उनफा पता रंगाना 
तो कठिन कास दै। पर दुसरे प्रकार के व्यक्ति नो छट्टी न फ्दी अपता नाम व 
परिचय भी जिय जाते हैं, ज्ञिससे वास्तविक रहस्प फा उदूघाटन सहज रूप से हो 
जाता है। प्रस्तुत प्रन्द के निर्माता दुमरी द्ोटि के थे। उन्दोंने लिया दै-- 


हुकम सतोस घरि जोर कर योलें नद छिसोर ! 

पएडित छवि दरबार में, अगनत है या ठौर ॥ १०६ ॥ 

भथुरा सवित तैलगमर, श्रीकिसन सुखदाय । 

दियो भट्ट चुनीलाज्ष है, फषझुल सपरदाय ॥ १०७॥ 

गौड़ सिश्र इद्रोस्या, रामराय कविजान । 

इनजुत फोर्ने प्रस्थ को, प्रिजभाषा परवाना ॥ ०८) 

आग्या पाय नस्नाद ठव ले घनाय यह प्रस्थ । 

मत प्राचीन पुनीव क्षय, गीस उदय फो पथ ॥ १०६ ॥ 
॥। ॥] भर 

आग्या सुन कवि सव धरि, फृश् माक्ष ज्यों सीस । 

लगे झरन सगीत ह्विज, चारों छपनिज ईस ॥ ११॥ 


0७ शोध-पत्रिका 


धर्थाव्‌ श्रीकिसन, चुन्नीक्षाल, इंद्रिया, रामराय--इन धार्रों धिद्वानों करी यह 
रुयना दे । 


प्रदाशित संस्करण ब अन्य प्रतरियां 


१ प्रकाशित संस्करण-- फिशतगढ़ दरार की प्रति के आधार से साठ 
भागों में पूता गायक समाज के सेक्रेटरी घतजंत जयस्थक सहस् बुद्धि के प्रथत्त से 
पूता के आय भूषण तेस द्वारा सन्‌ १६१० में इसका प्रकाशन इ्ा था 


ही 


२ प्रथम अध्याय की एक इस्तलिखित प्रति लाता बद्रीदास जैए्य पृन्दावत - 


के संग्रह में भी, उस ४१ पत्रों वाली प्रति का विचरण सच ९६९९-११ की खोज 
रिपोर्ठ में प्रछाशित है। 


४ प्रकाशित संस्करण छिशनगढ़ दर॒पार की प्रति से छंपा है. अतः वहाँ 


इसकी प्रति है ही । 


४ हमें प्राप्त चार अध्यायों फी दो जिल्दें, ये कपूरथक्षा के मद्दाशाजा | 
फतदलिंदजी के पठनार्थ जैयुर के गौढ़ ब्राह्मण रतीराम ने लिखी है। अविशेष तीन, 


अध्यायों की प्रति भी वहाँ होनी चाहिये पर हमें मिली नहीं। थद्द फतहसिंदजी बड़े 

विद्याजुरागी प्रतीत होते हैं । इनके आश्रित कई कवियों फे मद्दत्वपूरो हिंदी प्रत्य 

हमें प्राप्त हुए हैं। ज्ञिनका परिचय मैंने अपने पंजाव से प्राप्त 'पांच अज्ञाद ह्न्न्दी 
न्‍्थ' नामक लेख में दिया हे । 


£ जैपुर मदाराजा के सम्रद में तो इसकी प्रति अवश्य द्वोनी चाहिये 
समथ है गन्थ के रचियता चारो विद्वानों के जंशाजों के पाल और अन्यत्र 
भी इसढोी कुछ प्रतियाँ प्राप्त हों । 
ग्रन्थ को छपे हुए ४० रूप से अधिक समण हो चुका है और उछकी प्रतियां 
अथ प्राप्त नही होती । पुरोहित हरिनाशयणऊी के उल्लेखानुमार प्रकाशित 
सस्करण बहुत अशुद्ध छपा है। इसमें प्राप्त प्रतियाँ बहुत शुद्ध हैं । गन्थ की भाषा 
वर्तमान दृष्टि से छुछ प्राचीन दो गई, इसलिये हस अन्य का सक्तिप्त सार्रोई 
तैयार करवा कर प्रकाशित करना परभावश्यक्ष है। क्‍योंकि मुलग्रन्थ बह्त व 
है, उसके छपाने में जहुत अधिक -ख्चो द्वोगा और फिर भी उसके जिकले क॑ 
अधिक सम्भावना नहीं, पर ऐसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ से हिन्दी साहित्य का गौर 
बढ़ेगा ओर इस दिपय के प्रेमियों के लिये इसका प्रदाशन बहुद उपयोगी सि: 
होगा । सारे सारतीय विद्वानों ने संगीत पर कितना अच्छा शास्त्रीय विवेचः 


किया है- इसका परिचय इस ग्रल्थ से मिलेगा। रूतः किसी सस्था को इईंसः 
प्रकाशन का फाय दह्वाथ में अवश्य लेना चाहिये। 


कवि पद्मनाभ के कान्हड़ दे प्रवन्ध का संक्ितत वृत्त ओर 
ऐतिहासिक दृष्टि से समीक्षण 


( लेखकफ- डॉ० दशरथ शर्मा ) 


प्राचीन राजस्थानी में इतिदास फे अनेक ग्रन्थ वियमान हैं। इनरा अच्छी 
तरद्द से अध्ययन भारत के इतिहास फे अनेक 'अन्वक्ारपूर्ण भागों पर अच्छा 
प्रकाश डाल सकता है । मुसलमानी इतिहासकार हमारे इतिद्वास प्रसिद्ध बीरों 
के विषय में सर्णया मौन नहीं हैं | सत्य, अप्तत्य या अ्ध सत्य जो मी राजस्पान 
विपयछ कथाएं उन्होने हमें प्रदान फी हैं, उनके लिए हम उनके आमभारी हैं। 
फिन्तु राजम्धान फा सच्चा इतिद्वाप तो हमे राजस्थानी प्रन्थों से ही प्राप्त हो 
सकता हैँ। माना कि इसमें अनेक स्पानों पर अतिशयोक्ति है, कुछ कल्पना से 
अतिरजित हैं, कुछ प्रमाद घश अशुद्ध हैँ किन्तु मुड्यत इनका घटनाक्रम ठीक है। 
कसौटी पर कसने पर राजस्थानी फ्रयन्‍ध मुसक्षमानी तवारीखों से कम परे नहीं 
घतरते । इतिद्वाप्त के यिद्यार्थी छा कत्तव्य है कि समीक्षाग्ति द्वारा निःसार धार्तो 
फो दूर कर उनसे शुद्ध तथ्य की प्राप्ति फरें। 


कवि पद्मनाभ भीर द्ान्हड प्रवध 


पान्दद़ दे अबन्ध ऐसा दी एरू राजस्थानो प्रन्य है । इनका रचियता बोसल 
नगत नागर कवि पद्मताम था । इसने सवत्‌१५१२ में झारदड़ दे के शृशन थसेराज 


है| 


४४२ शोधघ-पशक्िका 


फी आज्ञा से राजश्वान के पसिद्ध नगर जाबौर में दोहा, चौपाई क्ौर सधुर गीतों 
हारा इस फाव्य फी रचना डी। फान्हदढ़ दे की राक्षघानों में खाने ओर कान्दद 
दे एक जंशन के झाश्ित रहने के छारण उसे परंपरा गत और खिखित सभी 
सामग्री आसानी से प्राप्त हुई होगी । फविल्ी प्रिया सी धलाम/न्‍्य थी । इसलिए 
काष्य अपने ढंग फा एक है। पुराणों छा श्रवण और मनन छीथों झा दशन, 
प्रभाव फाल में रास नाम का उच्चारण ये सथ पुएय सय हैं पदाताभ 5 र्दष्ट मे 


उसकी कृति दान्हडु दे प्रबन्ध का श्रवण और भनन इससे फम्न पुण्यक्षय नहीं ई २) 
प्रबन्ध की संज्षिप्त कप 
फान्दढ़ दे प्रघन्ध की छथा संक्षेप में इस प्रकार है - 


उस ससव गुजरात में सारंग दे का राज्य था। उसने अपने प्रधान मन्त्री माघव 
का तिरश्कार किया। माधव ने प्रतिन्ना की कि चह गुजरात में तुर्की छो सेना लाकर 
ही भोजन करेगा। अनेफ प्रहार डी भेंट लेछर माधत्र दिल्ली गया और सुल्तान 
अलाउद्दीन से मिक्षा | सुलतान के पुछन पर माघव ने निवेदन फिया'रावकर्स पागल 
हो गया हैं । वह काम और क्रोध से इदना अभिमृत दे कि उसके पार्वती सभी 
व्यक्ति उससे भय खाते हैं | उसने सेरा तिर॒स्कार किया 8 ओर मेरे भाई केशव को 
मारकर उसकी रत्री को अपने घर में डाह्ल लिया है। आप मेरे साथ फोज सेजें। 
यें इस छापमातल छा बदला लूँगा।” सुलतोन प्र सन्‍न हुआ । शुत्तरात जाने के लिए 
जालोर का साग सबसे सीधा था | इसलिए उसने जाबौर के स्वामी कान्द्रड़ दे 
के पास सिरोपाव सहित यह सन्देश भेज्ञा--'तुक सेवा सौरठ छी तरफ जा रही 
है | अन्य रास्तों के ऊबड़ खाघड़ होते के कारण दम जालौर के रास्ते जाना 


चाहते है।” फान्हड़ दे ने सरो सभा में इस प्रस्ताव पर विचार छिया और इसकी 
स्पीकृति से धर्म छी हानि जानकर रास्ता देने से इन्कार कर दिया | 


अक्ताउद्दीव की आज्ञा से अलूखान ( उनूगखान ) ने एक विशाल और 
सुसज्जित सेन्‍्य लेकर गुजराह को तसफ प्रयाण किया ( चित्तौड़ के ) शावल्न लसर- 
सिंद ने रास्ता दिया सेना के मोडा से पहुंचने पर, धद्दाँ के राव वत्तर ने दो चार 
घड़ी मुसलमानों का सासना किया। वहाँ से फाद्ानस, चिढ़ोतर , खेटक मडल, 
उडाव्य, धाणधार, आदि को लूटनी हुई सुस्क्षिम सेना पाठटन पहुंची | राब कर्ण ' 


कवि पदानाभ के फ्ान्दद के का प्रदन्ध ४३ 


भाग निकला। रुलूग खां ने पाटणा पर अधिकार जसाया। असाबल, धोक्षकों, 
खमायत, सूरत, चांपानेर, और रानेर भी मुप्त्मानों के दाथ आए। 
सयगल्षपुर, महुवा, ऊया आदि में छोगों ने मय सूच% नगारे घजाएं, भरत जनता 
नेमाग कर द्वीप-द्वीप में शरण ली। किसी ने छलूग खाँ का सामना घ किया । 
देव पटुन पहुचते ही उल्गधा ने घेरा डाल दिया पाला | वाला, धाजा, जेठुआ, घौर 
चृड्ठापामा राजपूर्तों ने अच्छा सामना किया। अन्तिम समय स्तात कर और 
तुकसी को माला एणग चन्दन घारण फर ये मुसक्षमानों पर टूट पडे। अनर्थ के 
मृक्ष साधव फो राजपूर्तों ने मार डाज्ा, किन्तु विजय मुसलमानों के द्वाथ रही । 
मन्दिर में घुछ फर उलगा खां ने सोमताथ के किंग को तोढ़ डाला और उसे वे 
गाड़ी में हाल कर दिल्‍ली की तरफ रवाना फिया | इसके घाद्‌ जूनागढ़, गिरिनार, 
कांच, गेहद, पारकर, और उठट्ठा क्रो घारी आई । मुस्लिम सेना सर्मत्र 
विजयनी हुई। 


दि्ल्शी घापस जाते समय कान्दढ़ दे को दुउ देने की इच्छा से उलूग खा 
ने सारवाड का रास्ता पछंडा, उसने कान्हड दे को बदलाया “मैंने तेरे भूतनाथ 
को धन्दी कर लिया है। कुछ बद्दादुरी करनो हो तो युद्ध फर और से छुडा ले ।” 
उसी रात फो गगा और पार्जती ने स्वप्न में आकर सोमनाथ फो छुदाने का 
फानडड देने देव को आदेश दिया । कान्दद़ देने मरी समा में युद्ध के आहान को 
स्प्रीक्षार छिया। मुपल्षमानी फनो दुसरे दिन सिराणे पहुची, फौन के चारों तरफ 
खान ने साई सुदवाई भौर फराठका गढ़ चनवाया। 


फान्दड देने जैठ ठेवडे, लाखण सावेट, लूणकरर साल्द् 'प्रौर सोमित को 
मुत्कक्षमानी फौज देसने भेजा। उत्तग खां ने सम्मान पूर्णक उनका श्वागत किया 
ओऔर हुन्दें अपनी विशाल सेना विखाई। उन्होंने अनेक दिन्दू बदी भी देखे । 
कान्दड दे ने इनसे सघ बतांव सुना और सोमनाथ को छुड़ा कर ही अन्न प्रदर 
फरने की प्रतिता की ! 


कारदड़ देने अपने सघ राजपूर्तों को एकत्रित किया और कुल देवी आशिदा 
का पूजन कर जैत देजड़े को मुमलमानी सेवा पर आक्रमण करने का बाडा 
दिया ( पूर्ण ड्री छरफ से जैवने और पश्चिमी को तरफ से ऋान्द्ृढ दे के छोटे भाई 


५ शोघ-पत्रिका 


सात देव ते रात्रि छे सतय सुललवात शिविर पर आक्रमण किया । अंधकार के 
कारण शत्रु छो अपने पराए का छुछ ज्ञान न रहा। वहुत से सारे गए । कुछ 
भागे, कुछ कैद हुए। इलूग खां भाग निकला । सादी भरतिक मारा गया। 
चारों तरफ से जयकार हुआ | ''घन्य धन्य कृष्ण के अवतार कान्हड़ दे तुम घन्य 
ह्दो ।! 


वादशाह उलगखां से अप्रसन्न हुआ उसने उल्धाखां के स्थान पर नाहर 
सलिक को सेना पति नियुक्त किया | साथ ही भोज खांडाधर फो भेजा | जघ सना 
समियाने पहुँची वो उस स्थान के शासक, कान्द्रढ़ दे फे भतोजे सावल देव ने 
श्त्यन्त छुद्ध दोकर मुसलमानों पर अच्श्मात्‌ श्राक्रमण छिया, नाहर मलिक हार 
कर पीछे हट गया, उसके छः सातसौ घोड़े चौद्दानों के हाथ आए फिर भी 
मुस्लिम सेना छुछ और घढ़ी थो छान्दड़ दे अपने घुड़ सबरों सहित आग पहुँचा, 


सुछहामात्रों पर दुतफों मार पड़ी। सेना नायक साहर सत्रिक और भोज खांडाघर 
सारे गए, इजारों सुस्तिम सिपाही खेत रहे। 


अलाउद्दीन हैरान हुआ ! सल्िक नायव, सलिक खानिजद्ाँभालिक 
अाम्रादिल और छम्मालुद्दीव को तुल्लाफर उसने सलाह सशवरा किया । सूद्धों पर 
चलन डालते हुए उसने कहा "जिस छिसी ने मेत्र आधिपत्य स्वीकार नही किया 
उसने निश्चित भूत्र की है मैने गौड़-चौड़, ग़ज़नी-कनोज, महाराष्ट्र छो बश में 
किया है । त्वाट देश, सिन्घु, सवान्लख, गुजरात, सोरठ, मालवा, चन्देरी, मांडू, 
सारंगपुर, रणथंभौर और चित्तौड़ मैंने जीते हैं। पूर्ण दिशा में जौनपुर, कांकपुर, 
अथधुरा, भोजपुर और डोता मैंने इस्तगव किए हैं । पूर्वी सागर तऊ पहुँच कर 
मेरी फौजों ने राजाओं को अपने स्थानों से निकाल बाहर किया है । उत्तराप्थ, 
पांडव, जालंघर, कश्मीर, काम्ररूप और ट्विमाचल प्रदेश मेरे अधिकार में हैं । 
खुरासान को मेरी अश्व बाहिनी जोत चुकी है। मैंसे सुगलों छो पराजित हकिया 
है। उचचा और मुलतान लिए हैं । चीन, भूदाव और दस्डू 


डूर देशों के स्वामी 
सेवा चाकरी घन्नाने के लिए दिल्‍ली आते हैं 


है। द्वार समुद्र के वीर शुझे कर देते हैं । 
डुहावर्गा, आन्वगुदी, वेदर, तिलिंग, आदि श्ञो मैंने अपनी तलवार के जोर से 
प्शीभूत किया । देवगिरि फे राजा ने 


क घुझे बेटो दी लंका का राजा सुमे मेंट 
देता है। कूची, फलहथ, जावावन्दर और हर मुजे के ज्यांपारी मेरे स्थान पर 


कवि पद्मनाम के कान्दड दें छा प्रबन्ध श्र 


भाकर सक्षाम करते हैं । सितुबन्ध, रासेश्वर तर मेरा राष्य है। 
शाढौर के चौद्दातन राजा से अनेक बार पशज्ित होता इसारे लिए 
शर्म की यात है । या तो में जाकोर को नीतूगा या शस्त्र धारण करता 
छोड दूँगा ।! 


बादशाह के निश्चय फे अनुसार पूरी फौजी तैयारी हुई और ठीक समय 
पर फौज समियाणे जा पहुची। सात वर्ष तक सुलतान ने दुर्ग फो घेरे रखा । 
हिन्तु उस्चे न जिसका । दुर्ग सामान से भर पूर था। किसी चीज को कमी न थी । 
घिरे रहमे पर भी साधलदेव निश्चित आनन्द मनाता, रोम-प्रेत्ञणक दोठी, 
गाइकाएँ गावीं और नाचती और अल्ाउद्दीन वेख देख कर जलता। 'आश्विर फार 
ये प्रेज्णक उसे असह्ा हो उठे । उसकी आज्ञा से एक धमुर्धर ने नतेकी की 
इहल्लीक्षा समाप्त फर दी। सातज्देव चाइत! तो शायद सुलताय का घध फ़र सकता 
था । दिन्तु धीरे २ उसे यद्द विश्वास द्वो उठा कि रुद्र ही जगद के सद्दार फे लिए 
रुद्र रूप से आयतीण है। 


अकाउहीन ने अन्जत कूट यद्ध का आश्रय लिया । मामले नाम फे एक 
देशद्रोद्दी से समियाणे फे सरोगर का भेद मालूम छर उसने यन्तरों द्वारा उत्ते गौरक्त 
से दूषित कर दियग। पानी पर गाय के मध्तक दो तैरते देरूर घर्मप्राण बनता ने 
तालाब का पानी पीता बन्द फर दिया। सातल की रानी ने यमगृइ ( जौहर ) 
की चिता में प्रवेश किया । सुलतान फो खबर मिली तो उप्तने कद लाया “अगर 
साठ अब भी मुमरे मिले तो में गुबराठ का राज्य दूँगा ।! किन्तु तावलश 
का स्वाभिमान छोड़ना असम्भव था | उसने स्नान फर शातिप्राम फा पूजन 
किया और छूण्ठ में तुक़सी की माला घारण फर युद्ध के लिए प्रयाण किया, 
तन प्रदर तक लड़ाई हुई अन्त में अनेक घाव खाकर सातल देव सदा के लिए 
रणज्षेत्र मे सो गया। 


घादशाह ने पानदड़ दे को एक वार फिर थधीयता स्वोक्ार फरने के णिए 
कइसाया। उत्तर में केयल फानदद़ देने चादशाद का प्रपद्याम किया और उसे 
आक्रमण फरने को चुनौती दी । घाइशादी सेना ने प्रयाण झिया | उसने धादर 
मेर को रहा और मिन्‍त साकत के हराक्षणों छो मारा और फेद दिया। मिल्नग्राकष 


४६ शोध-पत्रिक्षा 


चौहानों फी त्ह्मपुरी थी । वहाँ के ब्राह्मण धरम निष्ट, फर्म निष्ट और सब विद्याप्रो 
में निपुण थे । उत्के उपधाद फा ससाचार सुनते ही छान्हद़ देने वीर राजपूतों को 
एकत्रित किया। वे रेबदी और थे होते हुए मुधल्मानी शिविर के पास 
जा पहुंचे । सेनातायक सलिझ सायव सार्यचशात्‌ उस ससव शिकार के लिए 
गया था। बाछी सुसलमानी अमीर्से ने राजपूर्तों का सासना किया, डिन्तु युद्ध 
में वे अधिक न ठह्दर सके। राजपूर्तों ने सब बंदियों को सुक्त कर दिया । ओर 


मुश्तिसम शिविर फो लूट लिया । अनेक प्रकार की युद्ध सामग्री राजपूतों के 
हाथ आई । 


राजपूतों की सेना नायक मह्दीब और जेत देबड़ा विज्यय झा घुभ समाचार 
देने के लिए तेजी से जालोर लौट गए। ढ्विन्तु उस दिन अमावस्या का दितथा । 
इसलिए लखण सेवों और साल सोमित ने ताल्लाघ में स्तान करने फा निश्चय किया ! 
सब ब॒स्‍्त्रादि उत्तार कर वे जल्न ३ उतर गए। उन्होंने वे नगाड़े भी वजाए जो उन्होंने 
सुसत्तमानों से छोने थे, उनछी आवाज सुनते ही मालिक चायब वहाँ आा पहुँचा 
उसके साथ छत्तीस हजार घोड़े और तीस हाथी थे | उसमे राजपूतों पर एक दम 


आक्रमण किया | चार हजार राजपूत सारे गए। पएक्त ऐसा राजपूत भी न बचा 
जो फान्हड़े दे को खघर दे । 


धीरे २ खबर जालौर पहुंची । मद्दीप देवड़े को पी लज्ज्ञा आदईे। वद्द एक 
फोज ले धर पहुंचा । मल्लिक स्वरूप को मद्दीप ने अपने' हाथो मारा। महीप के 


पचास साथी सारे गए | अल्लाउद्दीन को जब इस आक्रमण का समाचार मिला 
तो उसने जाक्कौर पर आक्रमण की पूरी तय्यारी की । 


बादशाह के सिताई नासदी एक लड़की थी वह आक्रमण छी तैयारी का 
समाचार सुनते ही बादशाह को सक्ाम कर कह्दने लगी “फान्दड़ दे विष्णु फा 
दसवां अवतार है। छाभी सुमने उस पर छाक्रमण किया तो व्यर्थ ही मारे 
जाओगे ।” बादशाह ने घात सुनी अनसुनी छर दी तो कुमारी बादशाह की गोद 
में बेठकर कहने लगी--“पिताजी मेरी एक अज सुनें। छान्हड़ दे के समस्त 
लीलाओं का केन्द्र चीरम दे नाम का पुत्र है। आप सेरा उससे विवदद कर दें ।” 
वाद्शाह ने इसे पागल्षपन सममा किन्तु सिताई ने अपना आग्रह न छोड़ा । 


कवि पदानाभ के झान्इद दे का प्रदन्‍्ध श्ड 


अन्त में विवश होफर बादशाह ने गोल्हणसाइ को विवाद छा प्रस्ताव 
' दूर कान्दड़ दे के पास भेजा | मरी सभा में जब यह प्रश्व रक्खा,पया तो घीरमदे 
मे उसे स्जैया अस्दीकृत द्विया। मुसलमान की कन्या से उसे विवाद फरना 
सन्‍्जूर नहीं था| घदह इस प्रकार अपने सूर्यणंश अपने पूर्णज प्रध्यीशाज और 
घाचिंग अपने राजभोत्र और अपने पिता कान्दद दे को काना पाप समभवा 
था। घादशाह ने सब समाचार सुना तो उसे यढ़ा क्रोध आया । उसने सेना फो 
प्रयाण की आज्ञा दौ। स्थय वद्द रडद्रि आया। दूसरे दिन सुन्दर के किनारे 
शादशाही सेना ज्ञा उतरी | जगह २ उसने फौजें रक्‍्ली, खाइयाँ खुदबाई 'कौर 
सेना षी रक्षा के क्षिए फाठ के गद बबपाएं | घादशाददी सेना का घेरा अठारद 
फोस में था । 
फान्हड़ दे ने भादशाह कौ सेना का ठौमव देस कर अपने दुगे की जैमच 
" युक्त सलाबट को | इस विचित्र ठौमव को देख बादशांद मी चढित रह गया। 
घेरे और युद्ध का आरम्भ हुआ | कान्दद देव की तरफ से रात्रि फे समय 
घोरम देष और माल देव आक्रमण करते, वे शाही फोज को चारों तरफ फी खाई 
को भरते और क्राठ का गढ नष्ट कर डाक्षते दिन में ज्ञितना मुछज्षमान तय्यार 
करते, रात को उतना दी हिन्दू नष्ट करते |इस प्रछार सात दिन चीते। 
एक दिन भयकर एल्क्ा पात हुआ । सब मुस्लिम शिविर जलने क्षगे । 'अक्षाउद्दीन 
फान्हुड दे के किए सन्द्श छोड़ छर दिल्ली चला गया। उसने घीरम दे को 
बुक्षवाया और गुज़शत देने का वचन दिया | कान्हड़ द ने इसकी अवगणना की। 


बादशादी सेना घालू दी, सूद्रडी, दो 5र गढी ला रही थी | कान्दड़ दें की 
सेता ने आठ भागों में बिभक्त होकर भोकणाणे के ताकाव के निकट उस पर 
आक्रमण किया । एक भाग का मालदेय, दूसरे छा वीरम देब, तीसरे का आअतन्‍त्त 
सीसोदिये, चौथे का जैव या घूले, पाचर्जे का जिन देंचड़े, छठे फा दान फरश, 
भोदददव दें, छाठणें का सोम्मित देवदे और आअउठकें का सहजपाक्ष ने नेठत्थ किया। 
राजपूतों ने तीन इणार रावुओं को तलव।र क घाट उतारा और नौ इजार घोडे 
छोने, सम्तखों और उमकी परनी ख्याजा सद्त क्लीते जी पकड़ किया। फान्द्रद 
दे ने माठवी तझ आकर अपने वोरों छा स्वागत किया और सब घोड़े सरदारों 
को दे दाजे । जब दिल्‍ली यद खबर पहुची छो खुजाला छणीने फद्दा--मैं जाक्षौर 


पघ शोध-पतिका 


जाफर घहन और बहनोई . छो छु्ा .लूगी। में उन्हें. पुरानी बातो-फा स्मरण 
दिलाऊंगी। बादराह ने पूछा-“बीरम तुम्द्वरा किस तरह पति है ” शाइजादी ने 
पूर्ण जन्म के स्मरण से यह भेद बादशाह को बतल्लाया-' पहले वीरम बापल के 
पुत्र सिंह राज के वाम से शवतीर्ण हुआ था। में जयचंदर फी पुत्री सरजन देथी। 
दिल्‍ली नगर में हमारा विवाह हुआ ओर अंदर्थेदी में सती धर्म का आचरण कर 
मैंने शरीर का त्याग किया। अन्य विदाए भी इसी प्रकार दिल्ली में हुए ओर 
हर घार अंतर्गेदी में मेंने सती धर्म का आचरण किया। दूसरी बार काशीपति 
के घर में वीरम देने कल्दण के नाम से अवतार लिया। उस जन्म में में अजय” 
पाद्ष छी पुत्री कुता देवी हुई। तीसरी बार वीरम देने चासुदेव के 
घर में अपतार लिया। में मह्िगराय की पुत्री मोना हुई । चौथी 
बार वीरम देव साखिकराब का पुत्र देवराज हुआ और मैं जयतत्तदेव दी 
पुत्री सहूप दे के नास से उत्पन्त हुई। पांचवी घार हम सदहदीपाल और संजुक्ता 
हुए। छठी बार सोमेश्वर के घर में वीरम देने पृथ्वीराज के रूप में अवतार 
लिया । मैं पाल्दण के घर में छुमारी पद्मावती के लाम से अवतीर्ण हुईं । उस समय 
मैंने पाप का आचरण छिया; गाय के शर्म पर क्रिया कर मैंने मंत्र की सिद्धि 
फी। इससे राजा को चित्त विकार हो गया। मैंने राजा को वश में किया उसके 
प्रधान को मरवाया और राज्य को समाप्ति की। घग्गर नदी के किनारे राजा 
सुल्तान के द्वांथ भारा गया है। यह सुत कर सेंने अग्ति में प्रवेश छिया, उस 
पुण्य से मैंने यड़े छुल में जन्म जिया द्िन्तु अपने पाप के कारण में तु हुई हूँ । 
सातदीं बार वीरम देने कान्द्रढ़ देके घर में और मैंने ख्वाजा ल्ाडखी के रूप में 
तुम्द्दारे घर जन्म लिया है। ” इधके बाद शाहजादी ने यह और क्हा-- पिता 
सुनो संचत्‌ १३६८ षष्टो दिवस जैशाख सास शुक्ल पक्ष, शुरुवर के दिन वीरम 
युद्ध कर प्रोण देशा। जाह्यार लोणी और कानहइ दे की मृत्यु के आठ महीने 


घाद दिल्‍ली में तुम्दारी झुत्यु द्वोगी। सात वर्ष तक यह दुर्ग तुम्दारे द्वाथ न 
आएगा। आठउगें साल तुम इसे ले सकोगे। ? 


लक बादशाह ने सब वृत्तान्त सुनकर सिताई को जालौर जाने की आज्ञा दी । 
हक द््‌ने उसका आदर पूजेक स्वागत छिया और उसे सुन्दर के किनारे उतारा। 
चरम भी उससे मिला | जाति स्मरण के कारण दोनों में परस्पर प्रेम स्वमाविक 


कवि पदानाभ फे कान्हड़ दे का प्रगन्‍ध #& 


था, ढिन्तु जाति विभेद के कारण विवाद असंभव थी। अन्य सब छुछ देने के 
शिए पीरम तरयार था | शाइजादी ने अतत' छुछ घार्तों की मांग फी। उसने फट्दा 
“सोमनाथ मद्दादेव फो छुटाती सम्रय तुमने घादूल और सिंह मक्षिफ फ्रो पफड 
किया था उन्‍हें छोड दो । युद्ध में सुल्दान पर चोट न फरना और शादी फोज पर 
रात्रि के समय आक्रमण न करना” धीरम से सब थातों की स्वीकृति दी कौर 
शाइजादी ने सुल्तान क्री तरफ से घचन दिया कि सिल्जी सेना न मन्दिरों को 
नष्ठ करेगी और न त्राह्मणों और गायों को दु ख देगी बढ देश को मी न लूटेगी। 


शाइजादी फी इच्छा थी ढि वद्द दुर्ग को अच्छी तरह देसे। कान्द्रषट दे फे 
प्रधान ने सम्मानपूर्णक शाइजादो को सब दुर्ग दिखाया और छान्द॒द देने उसे 
विदा करती समय सब पझड़े हुए हाथो, सलिक ( सरदार ) वापस दिए 


दिल्‍ली पहुचने पर शाहजादी फिरोजाइ ने अंजाउद्दीन से जालोर फी 
ऋद्धि का पर्णव दिया। उसने कद्दा-जाल्ोर, असीरगढ, ग्याक्षियर चित्तौड़, 
चापानेर, आमेर साडक्षगढ, मोढेर और रानेर दर्गी से घद फर है। वहाँ विधा ५ 
पारगत ब्राह्मण, छत्तीस राजगश, श्रावक, माहेश्यरी, दृश्सा, बीसा, जैश्य और 
परवे कसारे आदि शिल्पी बास छरते हैं। शहर अनेक मन्दिरों धापियों और 
प्रासादों से सुशोभित है। सब भडार घन और धान्य से परिपूर्ण है। सथ प्रजा 
सतुष्ट है और छोटे भाई मालदेव फो छान्दड़ दे से ऐसी प्रीति दे जैसे लक्षमण को 
राम में या दनुमान छो सुम्ीच से । ? ध 


यद्द सब धृत्तान्त सुनफर बादशाह फो दुर्ग के इस्वगठ करने फे विपय में 
सशय द्ोने छगा । किन्तु शाहज्ञादी ने उसे विश्वास दिक्लाया कि समय झाने पर 
यह कार्य भी सम्मव ध्ोगा | 


घादशाद् ने इसवार जाठ साल का सामान लेकर अपनो सेना भेजी। 
उप्तके घढ़े २ सिप्रसाल्ार, मलिक, फमालुद्दीन, सांदूल मक्तिक, सलिक अमादलि, 
सक़िझ निज्ञामुद्दीन, मंकिक नायक आदि सब उसऊे साथ ये। फिरोज्ा को घाय 
दादा सनाधर भी उनफ्रे साथ गई | फिरोज्ञा सिताई क्रो सावी मिदाई ने उसे 
जीवित घीरम दे की और स्वय शाहजादी ने एकान्त से उसे घोरम दे को सिर 
लाने फे क्षिए रछ६[-- - 
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दो नष्ट फरेंगे। फानहए दे जौर उसके सामंतों ने श्वान किया, गोपी चंदन मस्तक 
पश छगाया फंठ में तुलसी पी घाक्षा धारण फो कर रणांगण में छा पहुंचे | 
सहलिदापुर, फमालुद्दीन, ताजसलिक, दृरदील, अद्वमद मलिष उनसे भिड़े महिते, 
कु'डक्तियाँ, टाबरी, अच्छे लड़े । थनेछ वीरों ने अपने स्वासी के लिए प्राण निछा 
चर किए, छुछ भाग सी निफते। फान्हद दे संचत्‌ ११६८ झे जैशाल मास की 
शुक्क्ष पंचमी बुधवार थे दिन वेकुएठस्थ हुआ । कान्दड़ दे के पुत्र बीरम देने भी 
साढ़े वीच दिन ओर राज्य फर रणांगण में शरीर फा त्वाग छिया । सिंठाई की धाय, 
हुढा सनावर, वीय दे झा मस्तक लेझर छिल्ली गई'। जब शाहजादी उसे देखने 
आई सो मश्तक दूसरी घरफ सुढ़ गया। शाइन्नादी ने यमुना के किसारे सरतक 
छा दाह संस्कार छिया, स्वयं उसने नदी में कूद कर अपने प्राण दिए । 


ऐपिहासिक दृष्टि से कया का सपीचस 


' ऊपर दी हुई कथा फी कुछ षातें सुसलसानी इतिदह्दासों से मेज्ञ खाती | 
और छुछ नहीं । इस यहाँ उन सजा ऊद्दापोद्द युक्त समीक्षण करेंगे । तत्कावीन 
सभाज और धर्म पर भी इपें प्रबन्ध से अच्छा प्रक्मश मिलता है। पत्रिका के 
किसी अंतिम अंक में हम इस विषय षर लेख प्रस्तुत करेंगे। 


कथा का जारम्भ गुबरात के इतिहााक्ष से सम्बन्ध रखता है। झलाइद्दीन 
के शुज़राघ पर आक्रमण फरने के समय प्तारंगदेव नहीं पितु फर्शदेव सुजरात 
का राजा था । छान्‍द दे प्रपन्ध की एक पंक्ति को छोड़ कर शेवांश से मी यही 
तथ्य ध्वनित होता है। इसक्षिण बहुत संभब है कि प्रबन्ध क्रो एक आध पंक_ , 
जाती दह्दी द्वो। इस फंण ने अपने सनन्‍त्री साधव का विरस्कार किया झ्यौर वह 
दिल्‍ली घाफर सुसलमानों दो गुजरात पर चढ़ा खाया ऐसा गुजराती चिरकाक्ष से 
मानते आए हैं। & और इस तथ्य छा प्राचीन उल्लेख फेवल फान्इड ये प्रबन्ध में 
दी नहीं श्री खिन प्रस सुरि रचित घिदिघतोथ छल्प ४ आदि प्रन्‍्यों में भी वर्तसान 
है। १३५६ से १४०० थि० संबत्‌ के बौच में रचित ज्ञाति पुरुण-घर्मारण्य में 





5 काबेस रखित रास माज्ा देखें। सीरत मुदम्भदी में भी यही बात दी 
है। नेणेसी ने अपनी रुयात में इसी प्राचीन घरन्पश का अनुसरण किया है। 


कछि पद्मनाम के कान्हड़ दें का प्रवन्ध ६१ 


तिला दैकि “अब प्रतापी मदाराणा छण राजगद्दी पर था, उस समय दुष्ट, 
निगुणी देश प्रोही, छुछ्ाथधम और पापा अमात्यः आत्य माधव 

उत्रिय राज्य का नाश ढिया और स्लेच्छ राज्य की स्थापना 
को! ४ यही बात मेरुलुग ने अपने विधार श्रेणी प्रग्य में किखी। माधव 
नाम भी ऋछल्पित नहीं है। चण्दू रचित नैषध काव्य दोपिछा फे अनुसार सबत 
१३५३ भाद्रपद शुक्ला प्रयोदशी, शद्िवार क्षे दिन शुज़रुत का स्वासी थी सारग 
था और इसछ मदामात्य छा नाम माधव था। ६ छर्णदेव फै गद्दी पर घैठने पर 
यद्दो ध्यक्ति मद्दागात्य बता रहा और अतद गुजरात के स्वाचचय विष्णे्त का 
फारण बना | भत्ारदीन फी इचछ शायर इससे पूरे मो यद्दी रही दी दि बह 
शुज्षरात पर झपना आधधिपश्य ध्यापिक्ष करे । गुजशतियों की फूट मे घसे अपने 
विश्ञार फो छार्यरूप में परिणात करने छा झमचाहा अवसर दिया । 


मुसकमानी सेना का जाकौर ढो तरफ से जाने का इरादा भी विचार 
सगत है। यही शुजरात पहुँचने का सब से सीधा मागेथा। सुसणमान मेवाद़ 
के रास्ते से गए ठो इसओे किए चौहानों क्वा विरोध ही कारण रहा होगा | उस 
सप्नय सेधाद का राणा सपमरतिद आा।! अत्ञाउद्दीन से विरोध करना असमव 
समझ कर उधने कर और रास्ता देकर सेदाढ़ की रक्षा की इसके बाद गुजरात 
ओर फाठियावादह के विज्ञय और सोमनाथ के विष्णास का सब से विःछत और 
विश्वसनीय धर्यात फान्हढ़ देव प्रषन्ध में पर्तमान है। घटसाझों के समत फे 
विपय में कानदड़ दे प्रथन्ध मौन है किंतु जिधिध वीथ कढप तजीभ तुन्न अग्रसीर 
सारीखें एल्चाई भौर वारीसें फिरोजशादी ह्राधार पर दथ इन्हें सवत्‌ १३१४६ में रख 


सके हैं । 
दिल्‍ली वापत दोतो समय रलूग खां ने जालौर फा शास्ता पकड़ा, इसके 


लिए मुसकषमान ऐत्तिहासिकों ने झिसो फारण छा मिर्देशन नहीं फिया है। इमें 
कान्दड़ दे प्रधनध का यह कषन ठीक श्रवीत दोता हैं छि पबग खा में मुझ्यत 
फान्दद हे फो दण्ड देने के लिए ही इस माग से दिल्ली कापत जाना ठीछ 
समझा 

हसारे सथ इतिदासकारों छो शाद घा फि जाकौर फे मिकट पलूग छा के 
ऊपर आफदत ह घादुल हट पड़े। कान्दड़ दे म्रथन्ध फो कथा दम ऊपर दे चुके 
हैं। उसमें इस भारत का श्रेय सब्ेया छानदड़ दे फे राजपूर्तों को दिया गया ई। 


+ 
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ट्टै 
और युवराज छारदंडू ऐव के विजय राज्य फा खाध साथ उल्लेख है १०। सुप्तक- 


झानों पर धाएसगणा कान्इड देव फी सन्‍्त्रणा से हुआ होगा, इसी ने शायद उसमे 
झुख्य भाग सी लिया ऐो । 


एलूशखां के दिल्‍ली पहुंचने पर मिस चाइर मलिक और भोज खांडाघर को 
अक्षाउद्दीत ने समियाणे के विरुद्ध सेजा उतका सुसलमानी ववारीखों में सललेख 
नहीं है किन्तु उतका सिवाने के निकट भारा जाता असंभत प्रतीत नहीं होता | 
मुसकमानों ले प्रायः शपनी विजयों फा ही वर्णन दिया. दै। हवारों के. विप्र में वे 
प्रायः सोन' है 
अपने सेतापतियों फे बार२ हारने पर अनेक अमीरों फो वुल्ञाकर उनसे 
संत्रणा करना भी अलाएद्दीन के लिए स्वाभाषिक था, ऐसी एफ मंत्रणा का उल्लेख 
जियाउद्दीन पर्ती की वारीखें फिरोजशाही में भी है। अल्लाउक्षमुल्क के प्रश्न करने 
पर अल्याएद्वीन ने उत्तर दिया-"मैं दिल्की मात्र से संतुष्ट रहूं ढो भेरे धन, द्वाथियों 
और घोड़ों से क्या लाभ है। और लोग मेरे राज्य के विपय में कया कहेंगे! 
अलाउल्तमुल्क ने कद्दा “दो ऐसे काय हैं जिन पर बादशाह सल्लामत छो सब से 
पहले ध्यान देना चादविए पदले सबको हिन्दुम्तान को विज्य्य करें। आप रणथंभोर 
जित्तौढ़, चद्देरी, मालवा, धार और उज्जैन फो, पूर्श में सरयू तक के प्रदेश को 
सपा क्षख से जालौर तक और मुल्तान से उमरील तक के प्रदेशों को जीतें। इन्हें 
इस प्रछार क्धीन फरकि उनमें विद्रोह का नाम कभी न सुयाई पड़े । दूसरा 
ओर इससे भी भ्दत्त्वपूर्ण काय सुगज्ों के आक्रमण्णों को बंद करना है” ११कान्द्रई 
दे प्रबन्ध में वर्णित मंत्रणा प्रायः ऐसी है| किंतु जिस गर्वोक्ति से अलाडदीच अपना 
वक्तव्य आरंभ करता है उसमें कई ऐसी घटनाएँ हैं जो अल्लाउद्दीम के जीवन में 
संवत्‌ १३५६ तक घटित न हुई थीं। रथ थंभोर, माज्षवा, चंदेरी मेवाड़ आदि 
पर सुल्तान ने उस समय तक विजय प्राप्त तन की थी। सुदूर दक्षिण के राज्यों का 
धो प्रश्न ही खलग रहा | संबत्‌ १३४६ में खिल्जोगंश के प्रताप सूर्य का उदय मात्र 
हुआ धा। उसका सध्यान्द अभी छुछ दूर था। भारत के बहुत से भूमाग उस 
समय तक्ष अबिज्ञित थे । उन्हें संवत्‌ १३५६ फे ज्ममग विजित मानने में पद्मताभ 
ने कबि सुल्लम ऐतिहासिक भूल की है। 


समियांणा लेने में अलाउद्दौध फो कई साल लगे। इस बात को मुसलमान 


कवि पद्मनाम के फान्हड़ दे का प्रवन्ध ६७ 


इतिहास कार भी स्वीकार करते हैं । शायद नित्य प्रेच्चणक मी दोते हों । मुतलमानों 
फो अपनी धलुर्विया क्रा गगे था, चौर टीरी आदि को मार कट इसका भग करना 
भी शायद इनके लिए नई प्रथान थी। हसम्मीर भद्दा छाव्य में भी ऐसी एक कथा 
का उल्लेख है। कान्दढ़ दे प्रन्‍न्ध फा भी यद कथन सत्य है कि अपने अनेक 
सेनापतियों के विफक्त द्ोने पर स्वय अलाउद्दीत को समियाता आना पढ़ा था। 
चअताउददीन ने वहाँ के मुख्य तालाब को गौरक्त से दूपित किया । किन्तु यह्द कैसे 
परम हुआ यहद्द इमें अमीर खुसरो के वर्णन से दी श्रच्छी तरद ज्ञाव दो सकता 
है। उसझे कथनानुप्तार अल्लाउदीन ने सगरनों द्वारा चौट्दानों पर पत्थरों की वर्षा 
छी। दक्षिण और पश्चिम दोनों तरफ से मुसलमानों मे दुर्ग पर घाचा डिया। 
पश्चिमी तफे से फमालुद्दीन शुर्ग ने किले पर पत्थर्स फी वर्षा फ्री किन्तु ये साधन 
एस समय तक असफल रहे कब तक छि पाशीव पद्दाढ़ फी चोटी शक नद्दी पहँँची। 
१२ सम्भद्तः इसी पाशीब पर से गो रक्त द्वारा समियाने के मुख्य घाल्ाव को 
दूषित किया होगा और इसी के चाद सम्भवत सातल देव ने दुर्ग के द्वार खोल 
सुसप्तमारनों से खुले मैदान में क्षोद्या मिया अमीर खुसरो ने लिखा है कि मुसलमान 
पाशौप द्वारा दुर्ग में घुत गए, किन्तु चौह्ानवोीर और अभिमानी थे। उनके सिर 
फटे, ढिम्तु ये भागे रहीं। उस दिन प्रात फराक्त से सायकाल तश्ञ युद्ध किया। 
कई दिन्दु निकह गए, अपने नेता सद्दित उन्‍्द्रोंने जादौर जाने का प्रयत्न किया 
हिंतु बादशाही प्लिपाहियों ने उन्‍हें रोरा, रातमर उन्‍होंने युद्ध फिया। 
१६ अगस्त १३१० मगक्षवार के दिन सातल्देध रा गत शरीर सुतवान फ्े सामने 
छाया गया | १३ रात मर र॑ स्थान पर पद्मनाभ ने तीन पहर के युद्ध का उललेश 
पिया है। सातत के रवय॑ युद्ध के किए निश्चज्नने को मुमत्मान इतिद्वास फार्से ने 
शायद जालौर जाने का प्रयत्न समममा है। 


फान्दड़ दे प्रयन्ध के अनुसार अल्लाउद्दीन ने इसके बाद मिस्नम्राक्ष पर 
आक्रमण किया और एसे घुरी तरद लूदा | इप्त घटना का उल्लेख सुसलगानो 
इतिदातफारों ने नहीं छिया है। शायद एन्दोंने इसे विशेष महत्वपूर्ण म समम्ता 
हो, दिन्‍तु प्रदापतिंद के सम्बत्‌ १४४४ डे शिवाज्षेय से दर्गे घाव है हि प्रबस्थ में 
पर्णिव शाल्द्दा घाहमान ने घास्वव में उन उदियों को छुद्याया था झिनहें सुछप्डों 
अर्धाद घिलिह्यों ने मिन्‍नमाल में घेद फर लिया था। 


६८ शोघ-पत्रिका 


छलाउद्दीन की हएछी सिताई फी फथा रोचक है। १४ परन्तु उसके ऐतिहा- 
सिद्ध तथ्य छा निधारण प्रायः असम्भव कार्य दे नेणसी के समय भी यह दन्त 
कथा प्रचक्षित थी। प्रबन्ध दे उसके पूर्णकन्‍्में का धर्णन देकर कथा को आर 
सैचक घना दिया है । धापक्ष फ्रा पुत्र सिंहराज शायद्‌ बावपतिराज करा पुत्र 
सिंहराज चाहुवान को । मारिकराल देवराज भी चाहुबान घंश के प्रसिद्ध ब्यक्ति 
हैं। सोमेश्यर का पुत्र प्रध्वीराज इतिहास प्रसिद्ध है । किन्तु उलकी राबी पद्मावती 
ढिसी पाल्इण की पुत्री है” और उसकी कथा रासो के पद्मावती समय से मे नहीं 
थआाती। घग्गर के निकट सुल्तान द्वारा एथ्वी राख का वास्तव हें णघ तो नहीं हुआ 
ढिनन्‍्तु घह घहाँ पछड़! अधश्य गया प्रबन्ध ने सुल्तान के प्रथ्वीराज द्वारा ज्ञाने को 


झूठी फथा का आश्रय नहीं किया । रासों में यह क्षदा कव प्रन्निप्त हुई, यह 
विचारणीय है। ह 


प्रथन्ध में फान्दढ़ दे और णत्काएद्दीथ छी सृत्यु का समय दिया दै। 
फान्इडू का मृत्यु सम्बत्‌ कुछ अशुद्ध है। सिवाने फा पतब सम्दत्‌ ११६७ में 
हुआ | जालौर का घेरा उसके बाद वास्तव सें यदि कई वर्ष झफक चलता रहा 
जगेशाख झ्षस्पत्‌ १३६८ में फान्हए ये फी सत्यु असस्मव हे। खरतरा गच्छ 
पट्टाबती में जालौर के पतन फा सम्धत्‌ १३७१ दिया दे १५ हमें यही ठीक झम्ब्त्‌ 
सालूस पढ़ता है | इसके आठ सद्दीने बाद झदाउद्दौन को मृत्यु भो सस्मय है 
छान्हड़ दे प्रबन्ध में क्िखा है कि सुल्तान की पुत्री सिताई अपने पूछो छन्‍्म का 
स्मरण कर कानइड दे के पुत्र वीरम पर अनुरक्त हो गई थी। नेखसी फी ख्याव , 
में यह फ़णा छुछ पन्य रूप से मिक्तती हैं। उसके अनुसार अलाश्यीन के दरबार में 
पंजू नाम्र छा पायक था । उससे बनेटी खेलते के खिए बादशाह ने पीरम को 
बुला भेजा १६ रान्इद़ ने अपने भाई सतीजों की सभा को। सब फी यही सलाद 
हुई दि बादशाह सब पुरानी बातें क्षमा करने को तैयार है | ठो बीरम की भेजने 
में कोई दोष नहीं। वौरम ने अलाढदीन के दरबार में पंजू को पराजित किया ' 
ओर वह्दी बादशाह की दाड़की घीरम पर झसरू हो गई | वीरस बहाने से 
जालौर पहुँच गया और थीरम ने यद्द सोच कर कि मुसलबान की लड़की से 
- विवाह ऋरना धर्म बिरूद्ध होगा सब चौहान युद्ध के लिए सन्तद्ध हुए । 


यह कथा विचित्र छी प्रतौत हीती है किन्तु दर्थाश में तो निश्चित ही 


है कवि पद्मनाभ के कान्दड दे छा प्पन्ध द् 


निराघार नहीं है । दीरम छा अक्षाउद्दीन के दरवार में जाना यह घोषित फरता 
है कि भाढौर के चौद्ानों ने छुछ समय तक चाहें एक दिन के लिए हो बादशाद फी 
भाधीसता स्वीकृत की थी सोनिंगरों के यशोंगायक पद्मानाभ मे इस बात फ्रो उडा 
दिया दे ढिंतु सम्मवत्, चंद इससे ऋपरिचित न थी २७) 


- पूर्ण स्मरण के आधार पर चौरम और सिताई की प्रेम फथा को पूर्शतया 
खड़ा करना असम्भव है| नैणसी का पर्सन चाहे सत्य हो या असत्य। अधिक 
बुद्धि धम्य ही नहीं पद्द एडांश में इतिहासानोदित भी है । 


तारीसे फिरिश्ता के अनुसार सन्‌ १३०५ + अज्ञाउद्दीन ने आईन उल्त 
गुल्क फो मालवा, उज्जैन, चन्देरी और जाकौर णीतने के लिए भेजा । 


साक्षपा छी विजय से छान्हड़ दें डर गया। आइन उल मुल्क फ्लान्हंड दे 
के अभय पर ( 850०००००००४ ) की प्राप्ति दी । रावक्ष बादशाह फे सामने पहुचा 
ओर इसके याद उसकी मित्रों में गणना हुई (८॥। 


इसी इतिद्दास में कुड समय के बाद कान्हडड दे और अल्लाउह्दीन के झगडे 
का भी पर्णन है। फट्दा जाता देक्ि एऋ दिन जय फान्दड़ दे अलादीन को 
मजक्षिप्त में उपस्थित था तो अक्षाउद्दीन कट्ट उड़ा "हिन्दुस्तान में फोई ऐसा 
भूपति नहीं को भेरी सेना का भुछावक्षा कर सके ।” फान्हड़ दे ने अपनी 'अज्ञानता 
ओऔर मूरझता १) के वशीभूत दो कर छह बेटा " में आपका सामना करूँ 
ओऔर न ज्ञीतूँ ठो में धानता हूँ कि प्राणों को फिस प्रछार देना चादिए ।” घादशाए 
इन शब्दों से कु जलाया ढिन्तु उसने कुछ ले कद और कान्हड़ दे को जाफ्ौर 
धापस जाने दिया | दो तीन मदीने बीतचने पर झज्ाउदीन ने अपनी शक्ति का 
प्रदर्शन करने फे क्षिए ग़ुले विध्िश्व नाथ की एक घादशाद्दी लेडी को बादौर के 
विरुद्ध प्रयाण कर उसे जीतने छा हुक्म दिया। गुले विहिश्व निश्चित मुकाम 
पर पहुँची और उसने गढ़ रोघ इतने आश्ययमय साहस और बद्दादुरी से किया 
फि कान्इड़ दे में घाहर आकर लड़ने की द्िम्मत न हुई । गद में रुद्ध आदमी तग 
इाकत में पहुच चुके थे यौर गढ का पतन होने वाला था। डिन्‍्तु शुल्े विदिश्त 
अचानफ धीमार पढ़ी और मर गई। उसके पुत्र शाद्दीन ने भय सेना का नेट 
दिया और अपनी सा की रद गढ़ फो दस्तगत फरने का प्रयस्त किया । कान्दद 


७० शोघ-पत्रिझा 


दे थे यद सोच कर कि सुलतान फा कोप अब अवश्यंभावी है जान तोड़ कर लड़ने 


); ध्ि ः 
छा निश्चय किया | उसते अपने सब आदमियों को इफट्ठा किया 'और दुर्ग से 
पाद्र आकर युद्ध जिया । भाग्यवशात्‌ कान्दद दे भर शाह्दीन का सामता हुभा 
और शाह्दीन सारा गया । दूसरे अमीर संग्राम चलाने में 'असमथ दो फर कुछ 


संजिक् पीछे इटे | एलाउदीन ये समाचार सिलने पर अत्यंत क्रुडू हुआ और नई 
फोज सहित करमालुदीन फो गढ़ जीतने के लिए भेजा | कमालुदीन ने बड़ी वह्दाढुरी 
ओर तत्परता दिखाई । उसने गढ़ ज्ञषीत लिया और फान्हड़ दे की पुत्रों और 
लाधियों समेत करत कर उसका खजाना छीन लिया, जप विज्यय का सन्देश 
दिल्‍ली पहुंचा ठो खुशी फ्रे नगारे वजाए गए १६ । 


इस वर्णन की घहुत सी बातें ठीक प्रतीत होती हैं।पश्चताम ने गले 
बिहिश्त का वर्णात नहीं किया। पया यही उसकी सिताई है । था सत्य को 
छिपाने के लिए परवर्ती मुसलमान इतिहासकारों ने शाहज्ञादी को लोंढी का रूप 
दे दिया है | इनमें से चाहे कोई सी बात सत्य दो यद्द घहुत सम्भव है कि कोई 
स्त्री गद रोध के समय पह्दों उपस्थिष्त थी गढ़ फी स्थिति भी इुछ खराब दो चक्षी 
थी । स्वयं पद्मनाम के बर्णुन से प्रतीत दोता है कि कान्इड़ दे भी फाफी चिंतित 
हुआ २० | वर्षा के आने पर जालौर का फष्ट टत्न गया, फरिश्त का शाहदीन 
शायद पद्मनाभ फा साक्षिफ निजासुदीन है। यह स्वयं कान्हड़ दे के नहीं, कान्इ 
उलीचे के द्वार्थों मारा गधा। इसके धाद सुणतान ने जो नई फौज भेजी, 


उसका भरी पद्मताभ ने घर्णव किया है और कमालुदीन को गढ़ जीतने का श्रय 
दिया है । 


घान्दड़ दे के अंतिम युद्ध छो कथा का वर्णन समुचित रूप में केवल 

कल ९ 
फान्हद दे प्रबन्ध में घतमान है । उस ससय कौन भागा, कौन ठहरा, यह पाररप- 
रिक्ष जनश्रुति से प्मनाम को सालूम हुआ होगा । ऐसे" समय राजपूतों फे 


शौर्य की अग्नि परीक्षा होती और राजपूत ऐसे समय में चीरगति को प्राप्त अपने 
पू्ेजों का लादर स्मरण करते। 


चौरम दे के साढ़े तीन दोन का राज्य सी फान्हड़ दे प्रबन्ध के आधार पर 
दमें स्वत है। उसके मृत मस्‍्तक ने भी मुस्ल्तिस शाइजादी के प्रशय का किस प्रकार 
तिरसकार किया यह और इसी तरह की कथाएं पद्मनाभ के समय तक्क प्रचलित 


कवि पद्मनाभ के कान्हड़ दे का धवरण ७१ 


हो चुकी धोंगी। इनमें इत्तिहास की गवेपणा फरना न फक्षप्रद है और न झावश्य७ 
हो। पद्मनाभ कोरा ऐतिद्वासिर दो नहीं था यह रूवि मी था अत छसे ऐसी 
कथाओं की फल्पना भौर उनके समावेश फा भी पूर्ण अधिकार था। 


टिप्पणियाँ--- 


१ कानइड़ दे प्रबन्ध चतुर्थ खए्ड, ३३८ 
२ ढानहददे विष्णु का अबतार भाना जाने लगा था, इस फारथ से भी शायद्‌ 
पद्ानाभ ने अपनी ऋद्ि के श्रवण को पविश्र समझा हो । 
३, मूज्ञ कथा प्राचीन राजर्ंशी स्थानी में है 
४, सिन्धी अन्य माल्या 4० ३० 
४, दुर्गाशकर फेषततराम शास्त्री शुघरात नो मध्य फाढीन राजपूत इतिद्दास 
पृ० ४२६-४३१ 
६ क्र क् ] | 
७ प्रो७ घीषकृत ओँग्रेजी अनुवाद खज़ाखुलफुतूद 7० 3७ टिप्पण सख्या ३ 
८ नेणसी फो र्यात भाग १, नागरी प्रचारणी सभा दारा प्रसाशित हिन्दी 
अनुवाद ए्‌० १४८ 
&, देव यतत के सोमनाथ करा उद्धार तो सम्मवत कान्इड न कर सका था। 
"छपरा 69 800 ६४6 ह7880980 06 ॥60 १] छछ8 8805 एए ह6 पाद्याएर8 (0 6 
ग्रग0०शबी 20776 50 हवा शीह एछए०बंधवह ० शाणा ॥0%9)055 6005 749 ४०७ 
ए2एोठ्त(ए८४4वें व ७. धंाएवरशीक्जाप९ पीएपरेए३ 
(एप्रवश्जाय्ण वर्णाण च्ठाग फक्माइ]बता) कारण 0 परछ्ए ए 86 ) 
जिन प्रम सूरि ने सोमनाय की मूर्ति फे दुकडे किये जाने और बैक ग्राद्वी 
में डाल्फर द्विल्की भेजे लाने फा वर्णन किया है। ( बिविव ठीथ॑ करप प० ) 
१० विशेष वर्णन के किए लेप़छ फा प्राचीन चाइमान जंशों का इतिद्वास देंसें। 
११ इलियर और डाउसन खण्ड ३ पृ० १७१ 
१२ खनारानुक्तफुतूद, अग्रजी अनुयाद्‌ 9२ ४? 
आई श्र » 
१४ अलाइदीन के समय की पक अन्य सिलाई (छिताई ) मी प्रसिद्ध है। 
छिटाई चरित के अउमसार पद देवगिरि फे राजा रामदेय प्रो पुत्री थी । 
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छान्दड़ देव प्रपन्ध छी सिदाई छा दूसरा नाम फिरोजा था। 

१४ इस विपय छे विशेष विधेचन के लिए लेखक का प्राचीन चाहमानों का 
इविहास देखें । 

१६ छान्‍््ढ़ दे प्रबन्ध ऐे खण्ड ३ पथ १७१ में भी चीरमदे के बुलाए जाने 
का घन है। 

१७, पिछला टिप्पण देखें। प्रधन्ध के इस फशन नेणासी के वर्णन भौर फिरिश्ता 
छी साक्षी ले जिलफा एमने अग्रिम पेरे में निर्देश किया है। यह रपष्ट हे 
छि फानहड दे ने कुछ समय तक सुल्तान अब्याएदीन की आधीनता 
स्वीकृत छी थी । 

१८, देखे ध्यजारुफुतुद ँग्रेजी प्नुषाद पु० ४७ टिप्पण ४ 

१६, देखें बह्दी पृष्ठ ४४-६ टिप्पण २ 

२०, देखें खण्ड ४ पद्य १९९०१४० 


सम्पादकौय ३. 
लोक-साहित्य का अध्ययन क्यों ? 


भारतीय राष्ट्रीयता के पुननिर्माण तमा विफास के लिये यद् आवश्यक दे 
कि हम अपनी प्राचीन राजनैतिक, सांस्क्ररिफ, सामाजिक और साद्रित्यिक स्थिति 
का ठीरू सूल्यांकन छर सके । इसका सद्दी और धास्तविफ़ सूल्याफन दमें शिप्ट 
और रुच्च स्तरीय साहित्यिक प्रन्थों में उपतब्ध नहीं दो सकता । इसके लिये तो 
हमें भारत के लाखों लास जन जीचन में प्रवेश करना पडेगा और कोदि २ कठों से 
भाये जाने पाले गीतों, फद्दी जाने पाती क्यायओं एज घार्वाओं ठथा प्रचलित मुहा- 
घरों को अध्ययन फ्रा केन्द्र धनाना मडेगा। जघ तक एम क्षन जीपन फे इस 
विशाक्ष लेन्र में नहीं प्रवेश फ्रेंगे, वव उक न ह_स भारतीय जीघ्रन की चिन्ठा धारा 
छो सममभा सकेंगे भौर नम क्लोक सम्ृति के तिर्माण में अपना कोई मदत्यपूर्ण 
योग दान कर सकेंगे। हमारा ध्यान आल भी शिप्ट और उठ्र ग्तरीर साहित्य 
के निर्माद और तिकाम की ओर तो अधिक है परन्तु लोक साप्रित्य के अध्ययन 
की हमने अभी त्तह्न उपेक्षा कर रखी है यो इधर-उधर का चकता फ्ाम दम सोस 
सादित्य के ज्षेत्र में भल्ते ही कर रहे हों परन्तु योजना के साथ पिशाक्ष पेमाने पर 
नियमित काम जघ तक इस झोर नहीं दिया ज्ञायगा, तथ तक दम न जोक ससकृति 
के सरक्ण का काम फर सकेंगे और न सावी जन ज्ीयन फी सब्यवा फ्रे विकास 
में ही छुछ सद्टायता दे सकेंगे। 
भारतवर्प के गांवों में बसे हुए धरती-पुनों छे सेंरूडों और एजारों बर्षों फे 
और सप्रेगों छे अधार पर ही इस अपनी नई जन सम्कृछि का अश्युदय फर सफते 
ई। इप्तके किये प्रामीण ससकृदि झा अध्ययन करना दोगा। इस फ्राम में ज्यों २ 
समय व्यतीत होता जा रहद्दा है, ज्यों २ इप् अपूर्ण लोक साहित्य क सण्ठार में 
न्यूनणा आती जा रही है। राभस्पान इस प्रचार फे साहित्य के अध्ययन फ्े लिये 
एक बड़ा भर अनुपम चैत्र है। सेंझुढ़ों घर्षों से प्रचलिव सौपि८ साहित्य पभी 
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तक वृद्धाओं और बृद्धों की जवान पर अकित है। उसे समय रहते लिपि यद्ध कर 
लिया जाय तो हमें भूतकाल के लोक जीवन के समग्र इतिद्दास को प्रस्तुत करने 
में अनूडी सहायता मिलेगी। अभी तक हमारा इतिहास सामाजिक ओर 
सांस्कृतिक दृष्टि से अधूरा है। उसे पूर्णता देते के किये भारत के इन कारों गांवों 
फ साथानिक जीवन को देखता दोगा और उसे प्राथप्रिक 'अधश्यकता समझ कर 
काम करना पड़ेगा, ससामिक श्रेयात्मक भाषना के विकास के लिये भूत 
गौरबसय जीबन से प्रेरणा प्राप्त करती द्ोगी; केवल बत्त सान क्री विभीषिका 


से धत्पन्त यान्त्रिष जीवन के उद्दा पोहों से तदे विश्व संस्क्ृतिक का कल्याख 
मार्ग प्रशर्त नहीं हो सफता । 


विश्व के अन्य दिस्पों में लोकसाद्ित्य का जैज्ञानिछ विश्लेषण कर 
अध्ययन कार्य पर्षों से किया जा रहा है परन्तु मारे यहाँ भमी तक इने गिने 
सनीषियों ने ही इस अनिवाय आवश्यकता को अनुभव किया है। जिनमें गुशरात 
छे स्वर्गीय श्री मेंघाणीजी और श्री देवेन्द्र सत्याथी हैं। इन दोनों ने कोक-साहदि- 
त्य के क्षेत्र में स्व प्रथम सफक्षता प्राप्त की है | आज कल राजस्थान में भी लोक- 
साहित्य को प्रदाश में लाने का काय कुछ व्यक्ति कर रहे हैं परन्तु वद्द अपयाप्त 
है। इस क्षेत्र में लिबना अधिक और शीघ्र ध्यान दिया जायगा, उतना दी 
क्ाभ है | 
लोक साहित्य के अध्ययन से हम अपनी भावी पीढ़ी को अतीत की जानकारी 
से जिस ओर मोड़ना चाहेंगे, मोड़ सकेंगे । लोक में प्रचलित कथाओं, वार्ताओं 
मुहाबरों छोर गीतों के द्वारा हमें जन छी विचार-घाराओं और संस्कारों का ज्ञान 


सरक्षता से हो जायगा; तब हम जन फी भावना को किस सार्ग की ओर प्रदत्त 
करना चाहेंगे, यह आसानी से तय किया जा सकेगा | 


भगवतवीज्ञाल भट्ट सा ० रत्न 
प्रबन्ध सम्पादक 


हा ् 5॥ 


|; | ही व. के "कुल 


पत्रिका-परिचय शोर नियम 


की 22:25: टट29...4......5 
१६-यह साहित्य-सस्वान राजस्थान विश्व घिद्यापीठ फो जैमासिक पत्निणा है। 


२--हसमे १-प्राचीन साद्वित्य सुख्यत प्राचीन राजस्थानी सादित्य, २े-क्षोछ 
साहित्य, २-इतिह्टाध्च, '४-पुरातत्व, £-वनस्पति शास्त्र भौर ६-फला, भापा 
शास्त्र आदि षिविध 'विपयों के शोध पूर्ण नियन्ध रहेंगे। साथ पी शोंव- 
समाचार, साहित्य समीक्षा आदि छा भी समावेश दोगा। 
३--राजस्थान इसका प्रमुख क्षेत्र रहेगा । | 
४--विधन्ध में प्रकर किये घये विचारों क्षे किये उनके लेखछ ही उत्तरदायी होंगे । 
४-लेखकों फो भ्राशित निषन्धों के २४ रीप्रिन्द सम्बन्धित प्रति फे अतिरिक्त 
।मेंट किये आएँगे। 
+ ६--समाक्षोचनार्थ पुस्तकों क्री दो प्रतियाँ आनी आवश्यक होंगी। एक प्रति 
आने पर उसके लिये घन्ययाद देने फ्रे साथ प्राप्ति स्वीझार की जायगी। 
७--पत्रिझा का बार्पिक मूल्य १०) रु० तथा एक प्रत्ति छा शो) रु० है। 
प-क्रिसी भो अक से प्र बनाये ज्ञा सकेगे, किन्तु बर्ष से फम के किये चहीं। 
६--पत्रिका छा प्रति धर्ष-चैत्र, आपाद, आारिवन और पौप (मार्च, जून) सिठम्पर 
। वथा दिसम्बर ) में प्रकाशित हो क्लाया फरेंगी। 


भ 


शहित्द संस्थान, शशस्थान विश्व विद्यापौद, उदयपुर 
प्रकाशित साहित--- 
१ शबस्थानी या 


श्रीयुद्‌ छॉं० छुनीविछयार चादुब्य, एम० ए०, सीब्लिंदृ०, मूल्य शा) - 
२ शबच्थाह में ऐिन्दी के हलाफिखित पंत्यों की खोज भाग-१ 

शीयुत पं० सोतील्ाजदी मेवारिया एस० ए० मूल्य ३) 
३ शणस्थाव में हिन्दी के एस्वलिखित अनन्‍्धयों फी खोज भाग-२ 

श्रीयुद ल्रवरचनन्‍्द्‌ नाएटा मृल्व ४) 
९ गवाह की कह्मव्तें साग- 

श्रीयुत्‌ पं० राष्टमीलाल दोशी, एम०००, एल्न-एल्ल० धी० मूल्य ५ 
9 सेदाड़-परिदय 

श्रीयुत्‌ विषीतविद्दारी दाद्यपेयी, एम्र० ए०, साहित्य रत्त, भूज््य ॥) 
६ पालदी कहावतें शागू-१ 

श्रीयव्‌ रतनणाल सेहता घी० ए एक-एल० बी० मूल्य २) . 


७ पूर्व आधुदिद् शबस्थाद सल्य ग्० जि० ६) रु० स० बिल्द ७) 
श्रीयुत्‌ मद्दाराज कुमार ढॉ० रघुवीरसिंह, एक० ए०, ढी० दिट्‌+ एक-एलण्बी० 
८ सीध-पत्रिका माय-१ मल्य ६) २०, भागू-२ सल्य ८) रुपया 


शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली पुस्तकें-- 


१ शघश्थाद में हिन्दी के हरह लिखित पन्‍यों को खोज माग-३ 
शीयुद्‌ जगरचन्द्‌ नाहटा 
आदि निवाली भीछ 
श्रीयुत्‌ जोघर्सिह मेहता, घी० ए० एल-एल० बी० 
है राब्स्थावी लोकगीत भाम-१ 
श्रीयुतत जनादेनराय बागर, एम्र० ए०, साहित्य रत्त . 
४ चारण गीतबादा भाग-१ 


श्रीयुत्‌ पुरुषोत्तम सेचारिया, साहित्यरत्न | सद्दायक सम्पादक . श्रीयुत्‌ 
साविल्लदान अशिया 


५ शाबस्थानी वातां भाग-!?१ 
श्रीयुत्‌ चशेत्तमदास स्वामी, एस० छु« 


दे 


मुद्रक--विद्यापीठ प्रेस, उदयपुर । 


इस अडु सें:-- 


/्उ 
के व 


+प्0 
हू 


ह३। 


शो 


हेसरल रचित गोशबादल का रचनाकाल योर अन्य ज्ातत्य बातें । 
ले० श्री्रगस्वंद नाहदी 
राजस्थान के ऐतिहासिक दोहे... 
ले० श्री मनोहरशर्म्मा,एम ००० ,सा० रन ०, काव्यतीर्थ 
गुर्जर ठेश का प्रथम सम्राट ह 
ले० कुं० श्री देवीमिंह, मंडावा _.. 
पुगेहित हरिनारायण ग्रन्थ संग्रहालय 
ले० श्री पुरुषोत्तम मेनारिया, सा० रत्न ! 
प्राचीन राजस्थानी की एक महत्वपूर्ण ऋति 
ले० श्री मंबरलाल नाहटा 
समीक्षा'-पूर्व ग्रावुनिक राजस्थान | 
'डॉ० श्री गोपीनाथ शर्म्मा, एम० ए०, पी० एच० डी० 
समीक्ष:--मालबी कहाततें ह 
ह श्री सग्जलाल शम्मी बी०ए०,श्ली० टी०, विशारद 
रम्यादिकाय:--४ड> सलत्येन्द्र थार लाक सााहेत्य 
ः ले० श्री कन्याजाल सरल, एघ० एु० 
सम्पाडकोीय---जै » श्री भगप्रतीताल भद्ट, सा० रन 


“सरस्वती देवयतो हनते” 


न्‍ओ पे | आप 
शोध-पत्रिका 
[ साहित्य सस्यान, राजस्थान विश्व विद्यापीठ 
की प्रमुस जैमासिक पत्रिका ] 








भाग ३ | उदयपुर, चेत स० २००६ | श्र्ढू मे 











हेमरत रचित गौराबादल का रचनाकाल और अन्य 
ज्ञातव्य बातें । 


( लेख -- अगर्चद नादटा ) 


नागगे अचाग्ग़ि समा के तत्तायधान से हस्ततिसित हिंदी ग्रथों की सोच झा कार्य पचास 
वर्ष से भी श्रधिर समय से चत रहा ह। इसऊे फलस्वरूप सेस्डा क्रिया वी हजारों रचना का 
पता चल सर है, जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास वा मिलसिलेवार निमाण हो सर । सरकार मे 
आरम से ही शोध कार्य में थच्डी सहायता दी शोर रई रिपोर्ट मी श्रकराशित की। पर छेद है कि 
इधर पई बर्षों मे पोज सिरे के पर्यशन वा कार्य बंद है भीर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों मे 
ग्रिगत कई वर्षों की शोध का विशेष हवस नहीं उराझ ! समा ऊे कार्यस्तोग्नों ने यह ठीक क्या कि 
नागगी अचारिणी परिका मे ग्रवापिर सो जा सार प्रर्शित करते रूते है, तिसये तहुत क्षी नई ज्ञान 
जाग शीघ्र शे प्रकाश मे था जातो है शोर यो सिपोर्थे के श्रश्रराशित रहने पर भी हम उस आनकारी 
में अधित नहीं रहते | फिर भा पत्रिका के सीमिय प्रद्धा मं विकाण बदत सत्य में ही दिया जाता 
अत प्रत्त सिपोशें के प्रशरणन की सायश्यक्ता लोड ह] चर्द्ध शवादो + सम्रय समा ने तब तर 
के समस्त सपोरों का एस सार रूप अब ब्रताशित पाना प्रागम जिया था, पर वह अमतक श्रथ्ठा! ही 


हपा पड़ा हे भिसे एग कखाना आवश्यक हे | 

विव्म०२००१ से २००३ की ग्रवार्पिफ शोध का िनरण पतिका के गत वर्ष ४ अक १ मे 
प्रतशशित हुआ है | यह बहुत परिश्रम से तयार क्या गया #, पर उसम थां मोतीजाल सरेनारिया के 
“गरस्थान में हिंदी के हस्तवित्ित अथा की योव! के अथम माय ( प्र०४८ श्र १७८ ) + चाघार 


लत 
> 
ल्‍गी 


शोध-पत्निका 

से हेमरत् के गोरा बादल- पश्चिनी चोपाई का स्वना काल सं० ६७६० होने का समर्थन क्रिया गया 
है, जो सही नहीं है | मैने इसकी सूचना विवरणिका के तैयार करने बाले श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
को दी तो आपने लिखा कि इस संबंध में में प्रशरित के साथ कूद लिए मेजू तोबे पत्निस में 
प्रकाशित कर देंगे | थतएव प्रस्तुत लेख में 'गोगबादल चोपाई! का वास्तविक रचना काल हेसरत की 
अन्य कृतियें शोर गोराबादल ( पश्चिनी ) संबंधी अ्द्यावधि अज्ञात रचनाएँ उन तीनों बाती पर प्रकाश 
डाला जायगा । जिस प्रकार मेनारियाजी के अठुकरण में प्रस्तुत विवरणिका में जो बान्त उल्लेख हग्रा 
है उसकी परंपरा आगे ते बढ़ने पाये, इसौलिये यह प्रयास किया जा रहा है । 


पत्रिका से प्रकाशित विवरणिका के अनुसार गोराजादल की चौपाई की जिस प्रति से विवरण 
लिया गया है, वह समा के याज्विक संग्रह की है। उक्त हस्तलेख का अंत-पत्र अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण- 
दशा में होने के कारण रचयिता, रचनाकाल आदि का परिचय देने ताले पद्य ठीक सर पढ़े नहीं गये । 
यथपि इस प्रति से जो पाठ रचनाकाल के संबंध मे उद्धृत किया गया है, उसमे स्पष्टठः “भैव्रत्‌ 
सोले (१६) सोले से पहुंता(४५) “ [९ पाठ है, और उससे संवत्‌ (११६४५? ग्रहण किया जा सकता 
है; लिखा है, जो ठीक ही था । पर मेनारियाजी के खोज विवरण से उद्धृत पद्म से ०१७६० का सूलक 
होने से व्रिवरणिका लेखक ने अमरसिंह द्वितीय के समय के साथ तुलना कर “अतः यही रचनाकाल 
मानना उचित है ”” लिखा गया है वह सही नहीं है | सं० १७६० वाली प्रशस्ति का पथ मेनारियाजी 
ने उद्धुत किया है, वह वास्तव में मलग्रंथ का स्वनाकाल न होकर पीछे से'भाग विजय? नामक जेन यति 
ने इसमे नवीन काव्यो का समावेश किया है, उसकी प्रशस्ति का पाठ हैं। म्रलग्रंथ का पाठ इससे 
हले प्रति में अवश्य होगा, पर उस ओर मेनारिया का ध्यान नहों गया, इसी से यह जान्‍्त विवरण 
प्रकाशित हो गया, जिसे इस लेख में आगे स्पष्ट किया जायगा | ह 
राजस्थान से गस्तुत ग्रंथ का वहुत प्रचार रहा है | बीकानेर के जेन घान भण्डारों में मी मेंते 
इस अंथ की १०, १३ प्रतियाँ देखी हैं, जिनमे कई रचनाकाल के बहुत थोड़े समय के बाद की लिखित 
हैं। हमारे संग्रह से सी इस ग्रंथ की तीन-चार प्रतियाँ है, जिवम दो सतरहवी शताब्दी की लिखित 
हैं। इन समस्त प्रतियो मे प्र ग्रंथकार की प्रशस्ति है ओर उस सबमे रचनाकाल सं० १६४५ का सूचक 
पाठ ठीक है | स० १७६० बाली ग्रशस्ति नहीं है | पर इस गंथ को एक प्रति प्रतर्चक कान्ति विजयजी 
के संग्रह मे है, जिसका व्रिवरण २५ वर्ष पूर्व स्त्० सोहनलाल दलीचंद देसाई ने “जैनयुर्जर कवियों 
भा०१ ६०२०८” में प्रकाशित किया है | इस प्रशस्ति में मल अंथकार की प्रशस्ति के साथ २ इस 
मंथ में प्रतेप व परियर्चन करने वाले भागव्रिजय' की प्रशस्ति भी उद्धत है और वही मेनारियाजी के 
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हेगरन रचित गोगगादल या रचनावात ओर श्राय छातय्य यार्तें १कछ 


विवरण में भी प्रसशित हुई हे | इससे यह स्पष्ट हो जाता है. कि पर्िद्धित संस्करण की भी उई 
प्रतियाँ हुई जिनमे से एक मैनारियाजी यो मित्रो, दुसरी अयर्चक्सो के सम्रह में पाठन जा पहुँचा । 
सभय्र है ओर मी यई स्थाना में इस परियद्धित सरकरण वी शतियाँ हा । पर तीसनेग्स तो यह 
सस्काण नहा पहच कर मृलम्रथ ही अ्रचाग्ति रहा हे | 


क्रीय पदह वर्ष हुए रपगाय सूर्यक्ग्णसी पारीक थर स्थामी नरोत्तमदासनी ने जट्मल 
ग्रभायल्ी का तम्पादन स्था था, तते आपने जटठमल की 'गोगवराटल जी त्रात! के परिशिष्ट रूप 
मे हेमरन मी प्रस्तुत चापाई को मी प्रसाशित करने के लिये प्रतिलिपि त्री थी। अठउल सगोगों 
के श्रमातर में वह जटमल प्रधावती थरमी तर प्रशशित नहीं हो पाई । इसी समय जदमत नी 
ोराबादल बात' दी रतियों का निरीक्षण कर ओर उनके श्रय ग्रथों की खोज़ कर हमने 'जस्मल 
नाहर ओर उनके ग्रथ' शीर्षक लेख हिंदुस्तानी! में प्रसेशित क्या था, उसम्त र्ेमरत, लथोदय 
ओर एक भय कि के रचित पश्मिनी सप्धी रवना का उत्लेप क्या था । 


कुछ प्र्प हुए उदयपुर के श्रो० उद्ययर्मिंह मयनागर में इस अथ पर थौमिम लिखने का 
प्रयव क्या था, पर बह पूरा लहां हो सर | तदनातर चरिटर रत्िशसर देगतरी ने इसके प्रगाशव 
यौ तैयारी यो थी, पर बह सी ऐसी ही रही | इन दोना विद्वानों ने इस अथ की प्रतियो के सबब 
पे मेरे से पूछताद की थी | श्रमी मुनि जिनमिपयतरी हमारे यहाँ पधारे तो राजस्थान पुगतल मंदिर 
फ्री श्रोर से इसे प्रकाशित करने ता कह गये थे। पर प्रकाशित हो जाय, तब ही तीर हो | इस 
प्रकार यह प्रव राजस्थान में काफी प्रचार होने पर सी काझ्ष परिपारु न होंने से श्रमी तक अ्रप्रसाशित 
पड़ा हे । 


रचना जात पर उिचार -- 

प्रस्तुत ग्रध के रचनातात समधी निर्णय तो अथरार भी दी हुई गशम्ति से सलीमौति हो 
जाता है | मप्ता पी प्रति में प्रशस्ति का श्श जुरित था अत हमारी सम्रह यी श्रति से यहाँ 
प्रशह्ति का आउश्यक यश उद्धत रिया जा रहा हे 


पृनिमध् गठ्ि गिर्शा गंगघार, डेवतिलक सूरीसर सार [ 
प्याव तिलक सूरगसर तास, प्र तपद पाटद चुद्धि नियास ॥ ६ >ह ॥ 
पद्मराज पराचर परधान, पृहथ्ी परंगट बुद्धि निधान | 
तामसोम सेयक इस सणई, डेमरतन सनि हस्खह घणई ॥ ६१० || 
सगते सोलेसइ प्रणयाव, शात्रश सुटि परयम्ति छुगिसाल | 


शोष-पत्िकी 


छत 
[७५ 
ठि 


पुहवीपीठ धण परगटी, सबंध पृसे सोहई मादा कश्ट्म्त 
प्रथवी परगट गण पस्ताप, अतपर दिनेद्रिन अभिकल्ताय 
तस मंत्री सद बुद्धि निधांन,कार्रेंटिया छलि विलक समाग ॥ ई १९ ॥। 
साम धछ्षा घुरि साम्ोसाह, बर्रीसंस मिखंसगं सह । 
तएु लघ॒ भाई तासचंद्र, यवनी जाणि अवतरियों # ८ ॥ : १३ ॥ 
भुव जिम श्रविचल पालर थे, सत्र साहुकाघा पाथय | 
तम्तु आदेश दही मम भाई, समा दाहित साभी लपसार ॥ # १४ | 
वात स्‍वी थे बादल तणी, सामिधर्म क्ति सीहामणी | 
बीगास आगार विस्ेस, स्से थे रास श्रादद्ट संवियेस ॥ 5२०५ | 
एगतां सवित्तस संपद मिलट, भरातों भात्रेडि दर्द टलृइ 
ऊज्म अंगि हुई अति घणों, महक़स जात करे मंत्रणों ॥ 5१३ ॥। 
सटप्तित सोइस थआके बंध, सशियों तिरठ साख्यी संतेध | 
अधिकर ओोडड जे हुई उत्चरड, समय छु्ीने ररजो स्ूग्ड ॥ 5 ०७ ॥ 
साम धग्म पाततासदा, सिगली आतब्रढ घरि संज्ठा ! 
सुरनर सह प्रसंसा करइ, वरमाजा ते लखमी चरइ ॥5१८॥ 


श्रीपूज जिन चारित्र मरिजी के संग्रह की प्रति में सी इतने ही पय हैं। उपरोक्त प्रशस्ति से 
स्पष्ट हो जाता है कि पूर्णिमा गच्छ के देव तिलक नरि के पद्थर, ज्ञान तिलक सरि के शिष्य बाचक 
पद्मराज के शिष्य हेमरत्न ने इस ग्रंथ की रचना की | सं०१६४५ के आवरण सुदि ५ को सादरी ग्राम मे 
इसको रचना हुई | महारानाग्रताप के मंत्री कावेड्या गोचीय भामाशाह के भाई तासचंद के शादेश से कविने 
बादल की बात जैसी छुनी इसमें ग्ंथित की है | इसमे वीर शौर श्र'गार रस की ँघानता है और स्वामी 
धर्म की प्रशंसा मे यह रन्नी गई है | इसकी पद्म सं० ६१६ का मंधकार ने स्वयं उल्लेख किया है। 
मेनारियाजी और देसाईजी को प्राप्त प्रति में पद्य सं० ६१७ है। अतः तीन सो पथ मत 
>थ से पीछे से प्रत्िप्त किये गये हैं | इसको सूचना प्रत्षित्त कारक ने उन पद्यों में स्त्रम॑ं करदी हैः-- 
हेमरतन की बुद्धि छंद चौपद अथम किय | 
अब कुछ वयण विसेख, सुकविराज सगुण थण्ण्यि | 
सुद्ृढ्बंधः संग्राम, सूर चित-वेधक वायक । 
कबित दृहा चौपइ, घरे नौतन जहाँ लायक । 
महिलाप्रंथ उज्जल कली, जियसरूप भूसण सजे । 


हेमरत रचित गोरा बादल का रचना काल और श्रय ज्ञातव्य बातें १०६ 


रंग रेस भरे चित्राम पिर, गुलक्यारी दरखत ( उपयन ) मे ॥ ६१०॥ 
कु दोहा जहु चोपर, कहु जडु त्रित सुचग | 

बयण नौीर उ्यु मिलि झे, सनहु ज्रवियी संग ॥ &११॥ 
श्रमर राण अय्सिंघ छत, तपे भाण हिंदयांण | 

ओऔधीरान सुमाणथ यह, मौज लहिर महिंगण ॥ ध्श्स 
पाद संगत दिल्लीपुग, साम धरम परधान | 

मिंध एक्‍्छ झूपा मतन, निरमल बुद्धि निगन ॥ &१8॥ 
सूगतन वेघक चतुर, भेदावंग भूपाल । 

छल पल श्रणक्ल सामअझम, यादल व्यु विशाल ॥ &१४॥ 
गुण ग्राहक गायक सगुण, दुत मोजा दरियात्र | 

सिंह साह रासे सढठा, सांग विजय सू मात्र ॥६१५॥ 
ताम पियारी चौपई, सनमात्रों झत्ती मान । 

ते दाता चित गैमयण, पथ उब्ित संचीज ॥ध्श्र॥ 
बदी चेतह सांे बरस, तिथि चोदसि गुर्यार । 

बाधे. फत्रित छुव्रति परि, छुमल मेरिसिमारि ॥ &१७॥ 


इनमें से प्यार ६१० वाले कपित्त को छोड कर सात दोहे मेनारियाजी ने उद्धृत र्थि हैं। 
कपित 'जिगयर्जर कवियों? से यहां उद्धुत किया हे । उद्घुतपरयों में यह साफ कहा गया हे हि स्माव 
स्थान पर जहाँ उपयुक्त प्रतीत हुआ दोहा, चीपाई, कवितत नये बना कर मूल हेभरस्ल के ग्रथ र्म 
घढाये गये हैं। महाराणा जयरमिंह के पुत्र अ्मरसिंह के स्वामिमक्त प्रधान रपा हैं पूत्र मिहशाह 
ऊे लिये माग विजब ने इनकी रयना की है | स० १७६० के चेत्र वदी १४ गुरुवार बी के मलमेर 
मे यह प्रया7 पूर्ण हुआ हे | मेनारियाजी जो प्राप्त श्रति जिन माणम्य रुचिजी के सम्रह की है जो 
स० १७७१ मे लिखी गई हैं। दंसाई वो य्राप्त श्रति स० १६६७ इसके पूर्ज की है। मेनारियाजी 
की प्राम प्रति मे भी मत मयकार की प्रशस्ति अवश्य ही हे क्यो देसाई और मेनारियाजी दोनो से 
उद्कस्णे। में पर्धांक ६९७ #-समान है। पर मैेनारियाजी ने श्रतिंम पथ झाड़ा मूल अथरार सै « 
समभ कर इसमे पूर्ववर्चो मूल प्रशम्ति की सोज़ नहीं को, इसी से राना काल स० १७१९ रतलाने 
की गलता होगे | मैंने यथा समय मेनारियानां क्रो ब्रास्तरिक् रचना साल झ० १६४४ होने की 
धूयागा देदी था थरर उद्मोंने उसके अजुसार राजस्थानी मात्रा ओर साहिय! नामक पथ प्र १७८ 
में इसल रवपा बाब से १६४८ स्वीकार र्था2। विउशणिका लेखक शा प्याव उस थघोर नहीं 


प्रथकार के मत में ग्रिपर्यव हो जाता है 


११० शीध-पत्रिका 


जाने से ही मेनारियाजी के पूर्व-सूचन का हो उन्होंने समर्थन कर दिया, जो उपयुक्त उक्तव्य से संशोधन 
हो जाना चाहिये | 


विशेष प्रसिद्ध ग्रंथों में समय २ पर अन्य विद्वानों द्वारा अक्लेप करने की परिषाटी चहुत पुरानी 


है। महामारत आदि ग्रंथ इसके स्पष्ट प्रमाण है। हिंदी साहित्य का पृथ्वीराज रासो भी इसका ब्वलंत 


उदाहरण है| इसके विभिन्न चार संस्करण मैंने खोज निकाले है, जिनमें सब से छोटा १०००-१०२५० 
श्लोक का है | उससे वडा साढे तीन हजार, चार हजार, मध्यम संस्करण ७५०० से १०००० श्रीर 
बडा संस्काण करीब ३५-४० हजार श्लोको का है | इससे समय २ पर पृथ्वीराज रासों में प्रलिप्त अंश 
किस तरह बढता गया इसका कुछ द्राभ्राप्त मिल जाता है | मुप्रप्मिद्र हिंदीअंथ सूरसागर को ही 
लीजिये, उस्तकी कई प्राचीन प्रतियों मे ५०० से 5५० पद ही हैं। जबकि प्रकाशित संस्करण से 
पदों की संख्या पांच हजार से भी अधिक हैं। और कोई कोई तो इसका परिमाण एक लाख तक 
कहते हैं | मूल मंत्र मे श्रक्ञेप करने की प्रणाली आज भी चालू है। जोधपुर के एक ऐतिहासिक काव्य 
में परिर्द्नन “० नित्यानंदजी ने किया है । इसी प्रकार जैसलमेर के पंडित हरिदत्तजी गोविंद व्यास ने 
'सदीवंशप्रशरितिः में किया हैं। वास्तव मे यह कार्य मूल अंब की शोमा और महत्व को बढाने को 

इृण्टि से ही किया जाता है। अतः कोई अठ॒ुचित नहीं | पर इसका उल्लेख प्रक्षेपण करदें तो उससे 


साहित्य संसार में अस उत्पन्न न हो | 'भाग विजय? ने सी अपनी ओर से प्रद्धेय करने की स्पष्ट सूचना 
देकर बहुतः ही उत्तम किया है | 


ए्जस्थानां सापा के जनकाव्य 'रुकप्णी मगल्? में मृवडा शिवकरण ने बीच बीच में परि 


वद्धल कर काव्य का चहुत हो सजीब बना दिया है | इस काव्य की सब से प्राचीन प्रति सं० १६६६ 


की लिखी हुई मेरे संग्रह में है, जिसके अजसार मूलतः अंथकार पदसा तेली ने बहत छोटा सा-- 


१५०-४०० शलाका का बनाया था, जबकि प्रकाशित ग्रंथ उस 


से दस गना होगा। इसी प्रकार 
राजस्थानी के अन्य जनकाव्य नरसी रो माहेरो? 


भी मूलत. बहुत छोटा था | ऐसे ओर भी अनेक 
हिरण दिये जा सकते हैं, जिनमे जन साधारण की दृण्टि से परिवर्द्धन उपयोगी सिद्ध हथा है | पर 
संशोधक विद्वानों की दृष्टि से प्रल रुप ही उपादेय है | क्योकि अन्य बातों के बस जाने से मल 

थार भाषा से परचेन सी, जिससे उसकी भाषा और गन्थकार- 
अभिमत के सम्बन्ध 


थ से निर्णय करना कठिन हो जाता है । उन्हें मृल्त रूप की खोज के लिये अनेक 


प्राचीन प्रतियो का अवलवन लेना पडता है जिससे बहुत समय और काम उठाना पड़ता है| 


हसरल का अन्य रचनाएं:-.... 


५ 
हेमरत रचित गोरा जाठल वा स्वनाकाल ओर श्रय घातव्य बातें १११ 


जैन गुर्जर कवियों मा? ? पृ० २०७ में देमस्थ पी अन्य निमोक्त रफनायों वा 
निर्देश ४-- ह 


१ शीतत्रती तथा १६०३ ( १६७३ १) पाजी 
२ लीलावती १६०३ 
३. महीपाल चीपाई गाथा ६६६ स० १६३६ 
४ गोरवबादल क्था--पदमणि चोपाई स% १६४७ (-५ ) चे० व० शढ गुर 
सादड़ा ( दीपा १६४५ ) सोलइसैपणयाल सरतपुर मां 
जैन गुर्जर कविश्रो भा० ३ मे श्रापती पांचवीं रचना 'सीताचरित! का उल्लेस है। इन 
रचनाा्रों के सम्बंध में विशेष चनुसघान करते हुए हमारे सम्रह में कुछ वर्ष पूर्ण एक गुटया शराया 
जिसमे हेमरव के गोरा बादल चोपाई! के साथ श्रय तीन स्चनाए सी थीं | "जैन गुर्जर उविश्ो! मा० 
२ में शीलती कथा फे जो अतिम पथ उद्धृत स्थि हैं, उर्डे हमारे गुरके में लिसित लीलागती 
चीपाई मे मिलान किया तो दोनों प्रथ एक ही मिद्ध हुए | यरात्तव में शीलर्घ्म के उपर लीशायती 
दो कथा बनाई गह है, समवत शालघर्म से सम्बाधित होने से किसी ने उसका नाम'शीलबती 'चोपाई! 
घर दिया | प्रा निर्णय तो शीलबती की प्रति प्राप्त होने से ही हो सकेगा । दयारि उद्घुत पथ तीन 
ही हैं। म्थऋआर के धय दो ग्रथो में भी दृछ पथ एक समान ही मितनते हैं। 


हमारे सम्रह के गुरके में थापक्त एक चंयायधि श्रक्लाव ग्रंथ “मर दुमार चापाई हे। 


जिप्त श्रकार गोरा बादल! की कथा मेय्राड़ के म्री मामाशाह वे मार के जिगर रवी गई, इसी तरह 
खह प्रथ बोगानेर के शहण्ाता गयमिंद से भी बरपचन्द इच्छारत के देश से शरगाई गई द ॥ 


इसया रचा काल सवत्‌ १९३६ ६। देसाई द्वारा उम्लिखित'महीपाल चौपाई'का रगपदा न यड़ी है चत 

संदेह हुश्रा कि शीतपत्ी श्रीर लालायती की ब्रमिसता की माति 'महापाल' चीर 'थमरप मार चौपाई' के 

दोनों एक ही ना हो | वर्योहि 'धगतुमाए! श्रारम्म में 'महापाव' को साम भी अ्रलोकन में 

थ्राया । तिर्शय को के जिये लॉबिदा' से मड़यात सो चीपाई सो मगगा ऋ देखा यया नो दोर्गा 

मिप्त ग्रध है दिए हुए । दो प्रथों की प्रगति से तीय पष तो एक समान ही है। रैबव प्रथ 
8. कम पु हू «मय. 

जा भाग चोर रचना तिथि थो | यूचक पप में ख। कदर परिितन झिया गया # जैसे 


ए महापाल नदी चीपा, सयत सोच छो्पीमा थाई 
खाद ग यदिता यूजर, बायानेद नयर मसार | 


यूं प्र अमगुझार भीड़ में इस अ्शाः है -- 


५१२ शोध-पत्रिका 


ए अमरनरिंद तणी चोपई, संबरत सोल छनत्नीसइ थई । 
कातिक छुदि पंचम रविवार, बीकानेर नयर मम्कार || 
इसके थागे के तीन पद्म दोनो ग्रन्थों में समान हैं जो ये हैं--- 
रायसिंह राजा राठेड, महिपलि जाणइ मस्तकि मोड, 
तमु मंत्रीसर बुद्धि निधान, करमचंद कुल तिलक समान | 
प्रव॒ जिम अविचल पालइ घरा, सत्रु राहु कोथा पाधरा | 
तसु आदेस लहीं छुम साई, सगलड़ संघ तणइ सुपसाई । 
चरित रच्यो संखेपहि एड, विस्तरि कहता नावहि छेह । 
भावधरी निम्तुणईने एह, ऋद्धि वृद्धि सुखपासहितेए | 
जैन धर्म में दान, शील, तप और साव-धर्म के इन चार प्रकारों के फल के दृष्टान्त रूप में 
सेंकड़ो अ्रंथों की रचना हुई हैं । कब्रि हेमरत्न ने सी 'असरकुमार चौपई' के प्रारंभिक उल्लेख के 
- अलुसार इन चारों धर्मों के संबंधी उपाख्यानों पर स्वतंत्र ग्रंथ अवश्य निर्माण किये होगे | इसी 
प्रकार क्रोध, सान, माया, लोस इन चार त्याज्य दूपणों पर भी इन्होंने कोई ग्रन्थ बनाया होगा । 
इस विषय पर ग्रन्थ लिखने की कवि की इच्छा थी जो इन निम्नोक्त पदों से स्पष्ट हैं । 


दान सील तप भावना, चारु चरित्त कहेस । 
क्रोध, मान, साया वली, लोमादिक पमणेस ॥ 
इनमें से दान, धर्म पर “अमर कुमार! का आख्यान, शील पर लीलाबती और सीता चरित्र 


ओर भाव पर महीपाल चौपाई तो उपलब्ध हैं, पर “तप” धर्म पर कोई अंध बनाया हो तो अब 
तक ज्ञात नही है । 


हमारे सम्नह के गुठके में वर्णातुक्रम से प्रारंभ होने वाली ५६ पथो की 'जद॑वा बाबनी! प्राप्त 
है, जिसके रचयिता 'हेस कब्रि? प्रस्तुत हेमरव ही होने चाहिये, क्योकि उनके अन्य तीन चौपाई ओर 
उनके शिष्य की एक रचना इसी गुयके मे है । 


हमारे संग्रह के रामरास्तों? की श्रति के अंत में हेम कवि के रचित '£ अष्टक है | उनके 
रचयिता भी 'हेमरन ही होना संभत्र है। इसी प्रकार शनिश्चर छद आदि भी आपही के 
होने चाहिये | द 

हेस कवि के नाम से ओर सी ३-४ कब्र होगये हैं, जिनमें से दो कब्रियों का कुछ परिचय 
जनसत्य प्रकाश! मैंने श्रकाशित किया है | 


हेमरन् रचित गोरा बादल वा स्वनासाल शोर चय ज्ञातव्य बातें ११३ 


हेमरल की उपलध स्वनाओ में भहीपाल चौपाई? सर्व प्रथम भौर बड़ी रचना है। इसके 
तीन भहीनें पश्चात्‌ ही अमरडमार चोपाई की रचना हुई हे। सीता चौपाई में रचना काल का 
उल्लेख नहीं है। गोग घादल चोपाई की रचना स० १६४५ में भौर अतिम लीलावती वी रचना 
स॒० १६७३ से हुई है। इसमे इनके अथ निर्माण रा समय स० १६३६ से १६७३ तक-रे७ वर्ष 
वा निश्चित होता है| प्राथमिक रचना के समय कवि वो थायु २० वर्ष वी सी हो तो लगसग ६० 
वर्ष की इनकी श्रायु होनी समग्र हे । 


स० १६४४ तर की रचना में वे श्पने यो वात” पदस्थ घतलाते हैं, जग लीलाबती 
कथा की रचना के समय वे आचार्य पदासीन हो चुके थे | 


हेमरतसूरि की शिष्य परपरा के सयध में श्रयेषण करने पर इनसे शिष्य बाचर 'कुपस्सी! के 
रचित पाली के 'नयपन्लय पार्श्यनाय? का ५ दे पर्यों का ऐतिहासिक स्तयन हमारे सम्रह के शक गुके 
में मिला है | यह स्ततन स०१६८०१ में रचा गया हे | अतिम पथ इस प्रसर है -- 


पृयम गध पति गुणपूरित, हेमरतन परीसरो, 
तछुसीस बाचक कुबस्सी इस, पीनयइजजे ये, 


आपके अ्रय शिया थोर थ्ागे री परपरा का थ्रमी कोर पता नहीं चत समा हे | 
गोगव्रादल चरित्र सबंध श्र-्य ग़जस्थानी ग्चनाए-- 


१ हेमरत 3 गोगबादव- पतन्निनों चापाई मे रचना काल पर विचार उते हुए प्रसगरश इस 
समव की जो अय गनस्वाना रचनाएं उपतथध हैं- उनती जानकारी सी पाठयों को दे देना श्रायश्यक 
सम्मता हूँ | हेमरन ही राना 3 पश्चात्‌ जेन क्रि लवोदय से पत्मिनी चोपाई वी रचना स०१७०७ 
उदयपुर में री | इसके पश्चात्‌ रत्रि दलपतणिजय ने ुमाण रासो मामक एक बडा ऐतिहासिक गथ 
चनाया। | जिसमें उदयपुर क॑ राना स्वतिंह के श्रसग से गोरायादल ओर पश्चिनी का चरित्र विस्तार से 
वर्दित है | उन्नसत्रीं शता दी वी एक लड रचना बीकानेर के बड़े ज्ञान मढार में टिप्पथाकार लिखी हुई 
है। श्रमी इस सचध वी तीन ओर थ्रन्नात रचनाश्रों का पता चला हे, जिनमें से प्रथम गौरायाटण 
फत्रित्त का प्रथम पत्र हमारे सम्रह में ?७ वीं शताब्दी का लिखा हुआ पहले से उपलध था, पर बढ़ 
अपूर्ण होने से मथ कितना बड़ा है, छुछ निर्णय नहीं हो सका था | ४-४ वर्ष पूर्व कलोदी के रम० 
पूलचन्दजी भाजक के सम्मह के एक गुय्के म यह पूर्णरूप से उपलध हो गई है। इसके कुल ८२ 
बबिता हैं | सवना हिसी चारण कि पी होना समपरित है।पर ग्रमकार नाम, रचना सम्बंतू श्रादि उपल थे 
नहीं हुआ हे | पूलयदजी का गुटका १८ वा शताददी का लिखा हुआ है | पर हमारे सम्रह वा पत्र 


| 


११४ *. शोध-पत्रिका 


कागज और लिपि को देखते हुए १७ वीं शताब्दी का लगता है | संभव है, यह हेमरव के भी पहले 
की रचना हो | ' 


जैसलमेर मंडार का पुनर्वल्लोकन करते हुए राजस्थान के बड़े कवि जिन सपुद्र सूरि की फुटकर 
रचनाओं का संग्रह वाला एक गुटका मिला, जिसमें पद्मावती की चौपाई का श्रारंभिक कुछ अंश 
प्राप्त हुआ है | संस्वतः यह जिन सप्॒द्र सूरि के रचित ही होगी, पर अभी तक इसकी पूर्ण कहीं 
उपलब्ध नही है | 

बीकानेर की राजस्थानी साहित्य की उपात्तिका रानी लक्ष्मीकुमारी चूडावत ने किसी चारण 
कवि की 'चित्तोड़ का साका? उन्हे उपलब्ध हुई, उसे उन्होने राजस्थान भारती में अकाशनार्थ भेजा था । 
पत्रिका में स्थानाक्षाव के कारण वह छप “नहीं सकी | संभव हुआ तो श्रगले अंको में इसे प्रकाशित 
की जा सकेगी । खोज करने पर अन्य राजस्थानी रचनाएं भी इस सम्बन्ध की अवश्य ही उपलब्ध 
रोगी | राजस्थान कौ ग्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना के सम्बन्ध मे ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष विचार 
४रने की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । 
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' “राजस्थान के ऐतिहासिक दोहे” 


( ले० मनोहर शर्मा ए० ए० साहित्य रत, कॉब्यतीर्य ) 


राजस्थान सदा से वीर्ों का लीला छ्षे्र रहा है। इस त्याग भूति में जिस प्रदर मात्रा में 
चप्षाघाएण शौर्य प्रदर्शित काने वाले नर नारी _श्रवतरित हुए उसी बहुलता से यहाँ बोर पुनारी, 
रब बीर गायक मी पैदा हुए । सत्य फी रहा में प्राण दे देना हो यहाँ के लोगों का जीवन यूत्र झा है। 
* हुतामाक्रों कै यश शरीर को अमर बनाए. रखने में यहाँ के कवियों ने श्रपनी वाणी को सार्थक साना 
है। वीर कवियों के भोजस्त्री गीतों से यहाँ के जन साधारण या जीयन भदेव सरस रहा । फश-स्त 
रूप मितनी ऐतिहामिक सामग्री राजस्थान में पाई जाती हे उतनी मार्त के श्रय सी मू साग में 
शायद ही छुत्तम हो। स्यातनचात, तिगत, पीढी-जशावली, श्रादि के रूप में अचुर गध साहित्य 
राजस्थानी में रथा गया है | इन में ऐतिहासिक सामग्री करी पड़े परिमाण में व्याप है। इनके 
अ्रतिरिक्त पथ साहित्य मो बहुत ज्यादा है । रातो, अशाश, विज्ञाम, रूपफ, वचनिका नामघारी ऐति 
हामिक काव्य बहुत लिखे गए हैं। कई क्ाय छठदेों के नाम पर मी सर्वे गए हैं] नीसाणी, 
मलणा, बेल, भमाल, गौत, कतित्त, दृहा नाम स॑ बहुत ज्यादा ऐतिहासिक काब्य 
प्रचलित है | 


रागरपान के ऐतिहामिक साहित्य में यहाँ ऊे दोहा का थादरगीय रधान हे । इस छोटे से 
छद्‌ ने राजस्थानी जन साधारण के हृदय एवं वाणी दोना पर समान रूप से चपना पृण थथिवार 
कर लिया है । हर एक चादमी जो दस-परूह दोहे अवश्य याद होंगे । फुछ नौयामक, एवं कुछ 
छेदिहामिक | गहोँ थी स्पातें ( इतिद्वाम प्रयो ) एवं घाते। ( बड़ानियों ) मे भी दोड़ा का शन्दर जड़ावे 
है। इन बीरा के घरे मं मी लोक अचतित दोहे मिल जागगे, जिनके विपय मे मेनाग इतिद्वाम कुछ 


११६ शोध-पविका 


नहीं जानता । बहत से काव्य ही दोहामय है | इन में भी ऐतिहासिक काव्या का काफी महत्त है | 
पाबू जी रा दृहा, राव अमरसिंहजी रा दृहा, राणे सांगेरा दृह़ा, हम्मीर रा दूहा, समस्त 3 हुआण शा दृहा, 
लाख फूलाणी रा दृहा यादि २ काव्य राजस्थानां साहिस जगत मे प्रसिद्व है, इनके श्रतिरिक्त अंसख्य 
दौहे “साख री कविता” केनाम से श्रचलित है | जो ऐतिहासिक घटनाओं अथवा व्यक्तियों की साछे। हूं । 


राजस्थानी लोगों की यह एक प्राचीन फरम्परा है । हजारों वर्ष पहले भी यहाँ के जन साधा- 
रण में इसी तरह ऐतिहासिक दोदों का प्रचार धा। लोक काब्य की यह झन्दर परिपादी राजस्थानी 
जीवन की एक प्रपुख विशेषता है। यहाँ प्राचीन राजस्थानी के कुछ ऐतिहासिक दोहों के उदाहरण 
दिए जाते हैं| इनमे उस समय की घटनातओ्रों का निर्देश है। जब मालवा, युजरात, एवं राजस्थान 
सांस्कृतिक दृष्टि से इकाई थे-। लगसग एक हजार वर्ष पहिले इस समग्र भू-स्ाग की भाषा अभिन्न थी | 
साथ ही लोक जीवन मी समान ही था । ये दोहे उस समय लोक जीवन में रमे हुए थै-- 
. लाखा ( कच्छ का राजा ) 
ऊम्यां ताविउ जहिन किंठ; लक्खठ भणइ निघढ् ॥ 
गणिया लब्मइ दोहड़ा; के दहक अथवा अद्ठ ॥ 
( कुशल लाखा कहता है--कि, उदय पाए हुए बीर से यदि शत्रु तपाएं नहीं गए तो उसे 
बिंदगी के गिने हुए ही दिन मिलते हैं--आठ या दप | ) 
प्ुज ( मालवा ) 
भाली तुदट्ठी किन छुठ किन हुयठ छार प्रुज ॥ 
हिंडइ॒ दो री वंधीयठ; जिम संकड़ तिम मुज 
( प्रज, डोरी में वधे हुए बंदर की तरह घूमता फिरता है! तू आग में जल कर या कॉसी 
खाकर क्यों न मर गया ? तू राख का ढेर क्यों न हो गया १ ) ह 
भोज ( मालवा ) 
भोय एहु गति कणठुलठ; मण केहउ पढि साइ ॥ 
उरि लच्छिहि पुह सरसि तिहि, सीम निवद्धी! काइ ॥| 
( भोज, कहो यह कंठ हार तुम्हारे गले मे केसा लगता है ? हृदय में लक्ष्मी और झुख मे 
(. सरखती के वीच यह सीमा बॉधी है क्या ? ) 
सिद्धराज जयिंह ( पाटण ) 
राणा सब्बें ब्राणिया; जेसलु बहुठ सेठि | 
काह वणिजड़ मासरडीयठ; अ्रज्कीण गढ़ हेठी॥ 


"पाजरघान मे ऐनिदासिन दोरे! डक 


( सत्र राया तो बनिए हैं और ,जयमिंद तद्य मारी सठ हे | उसा ज्यापार पैंलाया उसने 

हमारे गढ के नीचे ! ) हु 
». शा-लँगार 
तइ गदया गिग्नार, उहँ मणि ससझ घरिठ । 
मारीतां लगाग, एकक मिह्झ ने दालिठ हे 

(है ऊँचे गिरतार, तू ने सन में कैसा मसर धाग्ण क्रिया हि खेंगार के मारे जाते समय 
एक शिसर मी ने गिगया। ) 

गसस्थान में ऐतिहामिक दोहा की परिपार्ी प्रायीन तो है हो, साथ ही इनती सस्या भी 
बड़ी भारी है। हरेक रानघराने को अपना अलग इतिहास हे शोर हरेक रजा या ठाऊर के सबंध मे 
कोई ने कोई होंडा अथवा सोछा मिल हो जाण्गा | खोटी २ घट़नाप्रों के परिवायक टहें भा 
पाए जाने हैं । यहाँ तक कि अलग २ गाँवों के भी अपने २ दोहे होने हैं। जन उभी पोई मली 
गा घुगे धदना होती हूं तो लोग उसी साखी श्र्थात्‌ सात्ती का दीहा जोंट लेते । यह दोहा जन 
साधारण भे उसो समय प्रचलित हो जाता डे थार कफो लम्बे समय तक चलता रहता हे । इन 0 
दोड़ी में में जो लोहे गनपशानों से सबंध रपते हैं, व तो पुस्तक मे झ्थान पाफ़र यत्र जाने हैं थार 
शैत्र या घारे ? छोप हाजाता है, उपरोक्त उनझा अपने स्थात के जहर जो विशेष महत्य नहीं 
होता श्रौर 4 कर्ज ही सस्य तक जनता का मनोग्जन +र पाने है । उदाहरण के तौर पर यहाँ 
शेसातरारी म प्रचलित ऐतिहासिक दोहों का श्षग्रह तिया ज्ञातरां हे ] इसी तर गैसस्थान के अभय 
मार्गों के दोहे मी यों को छोटी जोटी धटनाय्ं की साद चनाएं हुए हैं | सम्रय पाकर इनकी बहुते 
शड़ा सग्या फिम्ति के सर्स से विलीन भी हो बुरी है। साथ हो प्यो २ समय बीतता जाता हे 
इनया तोप होता जा झा है | उठटाइस्ण देक्षिए-- 


शेसाना ( अमस्सर ) 
गोड चुलत्रे घाट4, चढ़ /त्ब्रों सेपा | धारा लककर माग्णा, देख अ्मलैसा ॥| 


टोइग्मल ( उदयपर ) शेखागटी क्र 
दाय उदपर ऊनला, दाय दातार अट्ल्त | इस तो राणों जगन सी, दूनो दाइर मल्न ॥ 
तूँ सेखो तू सयम्ल, तू हो गयासाव | जय सिंध जा दल उजला, था सूँ टाडर माल ॥ 
+ भ्र्‌ 


+ 
जुमारतिंह ( गुढा ) 
झँगर बागी हे गुर, रण थी यूमार। एकल श्रागे थसुस्गण, माग्या पाच हार ॥| 


शोध-पत्रिका 


शादू लसिह ( कु कुंगू ) 
सादूलो जगराम रो; सिहंल बरी बलाय। सप्त दुड़ाई किए गटजलुकती फिर खुदाय ॥ 
सादा थाने ऊ्ुझुणू; दीनी अमर पट । बेटे पोते पड़ पति; पीड़ी सात लेटे ॥ 


शिवरसिह ( सीकर ) 
बाँस बड़ा, देश बड़ा; दिनां बड़ेरा होय | सेखावत स्थी सिंधी; करतस बड़ी ने कोय ॥| 
कर करन को ल्‍बर पा हर ि ५ प्र 
अमेसिंघ जर्तिंघ; हिंदू सह भेला हुआ | सेजस लियो सित्रिध; सारों दौलत सिंवबत्‌ ॥ 
सारू मेवाडाह; सोदा जाडेचा समा । क्रिया टृदाइठ; सुजस निहागे रोबसी ॥ 


अंद्रसिह ( सीकर ) 
चुग २ भांद सारिया;। चोशसी का चोर | सन्न सत्र कांपय लग्या; पड्यो छाम्तजी सोर ॥ 


तिस्मल ( कासली ) 
तुरक सराहबों तीर; तेग तणो थारो त्रिमल | राज करे नागोर; दौन्‍्हों मससव राव को ॥ 


ठीपप्तिह ( कासली ) 


दो 


० किम हट हर ल पि हम पि बी 
जननी स॒त एहा जण; जेहा दौपहु हल्ल | घर धीरा न थापियी; उल्मापियों उदब्ल ॥॥| 


केसरीसिंह ( खण्डेला ) 
बे बढ | ७ 
बीकानेर सु बस बसो; दिन रन सवाई । मरज्यों राजा केहरी; बलु जाव्यों बाई ॥ 


जोरावरसिंह ( कु झुनू ) 
वरशिया थाव वणाव; जोरा सोहरों ऊपरे। जड़िया नगा जडाव; सोने में सादूलु वत्‌ ॥ 


किसनपिंह ( कु झुनू ) 
मेहां मोरा सदभरां; राजा या ही रीत | किसन चढ़ाया कर हल; बले न चढिया मीत ॥ 
कविया भाग पधारज्यो; केंबरज मुरधर देस | फूलायी लाखों जिसों; सादाणी किसनेस ॥ 
थारे जोडे किसन सी; जग्यो कैंबर आमेर । एक हवों करण रे; पदम्र्‌ बीकानेर ॥ 


अभयसिंह ( खेतडी ) 
जगा जु बांकी खेतडी; मट बाको अभ्माल | गढ पत राख्यों गोद मे; नो 


टी को लात ॥ 


बख्तावरसिह ( खेतड़ी ) 
पातलिए अलबर लई; साथव रणथंसोर | रामचंद्र लंका लई, घबखतावर बाघोर' ॥ 


“राजस्थान के ऐतिहासिक दोहे”? पी 


श्यामगिह ( बिसाऊ ) 


घन विसाठ, धन कुकगू , धन २ स्पाम नरेस | रोखारी को सेहरो, मालम च्यारू देस ॥ 
स्यामा सूरुज माल रा, संर्खा घर्स सपूत | प्गाया अजमेर ने, तुसा या तायत ॥ 
बसी बिमाऊ चोगणो, फोत नशझ्ात्रे फेर। यदस्‍्या याँ सालम पड़ी, स्थाम तणी सप्सेर | 
स्पामा सूरत माल रा, मेर्सोँ घर्सोँ सपूतत । साखू ने सीधा की, यादों मोमों मत ॥ 
रूफ ग्गत करला करे, कटे श्रग तमाम । साग्यां यो छोड नहीं, सस्जमल रो स्पा ॥| 


हम्मीरमिंह ( व्रिसाउ ) 
काल मुहर गांदड़ी, साथा सूता खेत । शासी फोन हमीर री, लेसी साल समेत ॥ 
चौ बुस्‍्जां चो$ ले, पान घिरोला साय । कहय्यों जयथ मोसने, जहर खाय मर जाय ॥ 


चढ्सिंह ( प्रिमाऊ ) 
सना चंद्र सिंध २, उदां पागंड जत। हस्ती यूम्त द्वार पर, घोड़ा अष्या कमत ॥ 


नयलमिंह ( उत्गढ ) 
घा भारी तू ही घी, फ्रता कीवों बोल । सादाया साशा मिर्ह, नखतर थासे नोत ॥ 


ग्र्य 

लाझइथी जम लूटियों, माशणी जग माय । कौस्त हृदा पोर्ट, नाता छगा न जाय ॥ 
सन चायो पायो मरण, हुई फ्तेंपुर हल्ल | रहरीरे सुलतानिया, गोड घणा टिन गनल ॥ 
कादा खाया कक्‍्म्बता, था खायो गोलाँह। चूरः चाली टकरा, बातने ठोजाह ॥ 
चूझू होमी चोगुणी, धोग पहली बींग। दोसीड़ा उठ जायक्षी, यू सायण की मींग ॥ 
दियो डूग मिंव जोवपुर, उज़र अली श्रामेर । रतन जुड़ारो गकिसियो, बके बीकानेर ॥ 


राजस्थान क्‍्लों का देश हें। गगन चुस्पा एच श्रमेय दर्गो क्री बड़ो सारी सग्या 
समस्थान के यात्री वो दूर से ही श्रपना ओर ब्ाकर्पित कर लेती हं। शना-महाराजा, ठाकुर 
सरदारों ऊे अपने अपने गढ़ हैं | सत गढे। के पीछे श्रपना २ इतिहास है |निश्चय हां वे इतिहास ये 
पते नखागा फी उच्मल गाया से श्रलमग्त हे | यहाँ कुछेज किला सी चढारयों से सबधित 
दोहे दिए जान हैं-- के गे 


नित्तौड़ ( ज़यमल राग की उक्ति ) 
है गढ़ सगे हैं घपा, अपर हिरे कमर ब्राथ । झूँची गई पितांड रो, दीयी मुज्म दिवाय ॥ 


१२० शोध-पत्रिका 


* जोधपुर ( शेरसिंदर मेड़तियों ) 
सेरो उमराँ किम्र संचरे; गढ बखतारी आण | मेड़तियों रण पोढसी; जद जामी जीथाण ॥ 
बीकानेर ( कुशलसिह ) 


कुशलो पूछे कोट ने; बिलखी किम्र वीकाण | मो ऊम्रों तो पालरे; में न ठगे भोण 
जालोर ( मानसिंह जोधपुर ) 
आम फटे धर ऊतटे; के बगतरा को! ॥ प्षिर तू शरड़ तडफड़े; जब जूटे जालौर ॥ 
सिवाणों ( अणकलो ) कल्लाजी रायमलोत- 
किलो अणकलो यूं कहै; लड़ कल्ला राठौड़ || मो सिर उतरे मेहणो; तो सिर बंध मोड़ ॥ 


राजस्थान के राजाओं की बहु संख्या ने यहॉ की जनता के हृदय पर अधिकार करके सम्मान 
पाया है | वे जनता के आाराध्य हुए | वे साधारण व्यक्ति न थे, वे लोक हृदय में राजभक्ति का संचार 
करने वाले महापुरुष थे | उनके राजपद की अपेक्षा उनका व्यक्षेंत्न ज्यादा ऊ'चा उठा हुआ था। 
”ज; स्वरूप उनके विषय से बहुत से सम्मान सूचक ढोहे जनता में फैल गए-- 


राजा खेंगार ( सोग्ठ ) 
जे साचे सोरठ धव्बो; घड़ियो ऐ खेँगार ॥ ते साचो भांगीगयो; जातो रहयी लुहार ही 
लाखो फूलाणी (सिंध ) 
जाला पत्र समुद्र का; प्रुल्ष घरे अबतार ॥ पारेवा मोती चुगे; लाखा रे दरार ॥ 
हटी हमीर ( रणथंभोर ) 
सिंध रमण, सत पुरस बच; केलु फले इकबार ॥| तिरिया तेल हमीर हट; चढ़े न दुजी बार ॥ 
महाराणा अतापसिंह ( मेवाड़ ) 
माई एहा प्रूत जण; जेहा राण प्रताप ॥ अकबर सूतों गोसके; जाण सिरारों सॉप ॥ 
भहाराव सुरतान ( सिरोही ) 
7; भ्रयत पतसाह सूँ ; हो ज्ित जोडे हाथ ॥ नाथ उदयपुर ता नस्‍्यो; नम्यों न अरबुद नाथ ॥| 
रजर्सिह ( मेबाड ) 
मालपुरे री माल; क्रेलपुरे घर २ कियो ॥ सबलु ढिली गे साल; गंणी ऊभी राजसी ॥ 
जगतरसिंह ( मेवाड ) 


् परेवड जगपत बडे डोज ३ 
साई करे 'वड़ा; ८ ९ दरार || पीछोले पाणी पिवा; कण चुग्गा कोठार || 


गजस्थान की जनता को यहाँ के राजा महाराजाओं के जीवन वी घटनाओं में भी पूरी दिल- 


“पानम्धान के ऐतिहामित दीरे” १२१ 


अत्पी रही हे । राजाओं के गजपद के श्रनिरित्त उनके “यक्तिगत जीवन में सब्घ ग्यने वाले दोहे भी 
बहुत घड़ी सम्या में लोक श्रचलित हे | इन दोहों में कुछ , विशेष बात दिल यो छूने वाली जरूर 
मिलेगी | पड़ा पाग्ण ह कि ऐसे ढो़ा का प्रचार अत्र मी वाकी है -- 
गय सीहाजी में भौनमाल को जाते कर उसे ब्राज्णी को दे टिया-- 
मौनमाल सींधी मे, सीट सेल चज्ञाय | दत दीहा सत सम्रह्यों, भ्रो जस वदे ने जाय ॥| 
रागकदेबी के पृत्र की गिद्वगज हुया करने लगा तो उस वीर घत्राणी ने अपने 
पृत्र मे कहां -- 


मागैस मत गय, मत करे रखा अखियाँ | यू में लागे सोय, मरतोँ मान समाग्मे ॥ 
गोगादय ने एक बार श्रपने धोड़ों को चग्ने के लिए छोड़ दिया | धोड़े दूर निकत गए, शंमु्थों 
या इमणा हुश्रा । गोगा देव जूस गए -- 
भूखा तियिया भायड़ां, गसाने नेढ़ाह | दलिया हाथ ने झ्रावसो, मोगा दे पोद्ाट ॥ 
रावत ज़गमाननी ले बटता लेने के लिए गुज़गत के यवन शासक के साथ थष्दा लोडा निया 


पे पंग नेजा पहिया, पग पर पाही टाल [ बीबी पूद्र सामने, लगे कला जगमाल ॥ 


गन पूँढाजी सात साल तक कालाऊ में चहात वात सिया, मिर ये मणेदर के स्थामी हुए 
ते बार्य बाला वे उनसे बडा +- 


पृ माई भोत, काचर भाई हगा। बूत भयों में भीत, मद्ोबर रे भाजिये ॥ 
ससियाणी सी ऊप्ादे ने पत्र थ्पना माल ऐोदने हा! विचार दिया तो वि ब्रासावर ने 
उर्प बरी ++ 


मा ससे तो पद हमे, पोढ रसे लत साथ | होगे गयद ने बदगी एड ३| राथ | 
विर्शह ही साय वृद्श के थाने पर गदींदी हो पद बनाने के विर यर दो 
भटा सगा +++ 


चुद चश्मत चारिया, महि हूं ५६ दाग । जोषा रदमल मारिया मांग गई से भाग का 
महागश गयमिदजी ते दर देश में राजस्थानी बोग है दीच गा देखा मो हे सागारग में "गे 
छत मिल इर बोज 3८... 


मूँ | कही गाडी, * पर देसी सोग के स्टोन चरशर जडिदा यू डो बारे रोग वा 


॥ 


१५४२ शोध-पत्रिका 


महाराज अमरतिंह को शाही ठखार में रालाबनखाँ ने गँवार कह दिया | उसका फल देखिए- 


उण सुख ते गग्गो कहयी; इण कर लई कटार )| वार कहण पायो नहीं; जम दृढ़ हो गई पार । 


महाराजा अजीतर्सिह ने लोगो के बहकात्े में आकर महावीर दुर्गादात को निकाल दिया-- 
महाराज अजसाल री; जद पारख जाणीह | दुरगो ढेसां कादियो; गोला गांगागीह ॥| 


हक. 


राजस्थान के लोक प्रचलित दोहा साहिल का एक पत्र अतीत्र मनोर्स हैं | वह है 
यहाँ का कब्रितासय पत्र व्यवहार | विशेष परिस्थिति से कब्रिता के रूप मे पत्र-्यवहार करना बड़ा 
ही अमावोत्यावक सिद्ध हुआ है। साथ हो ऐसा पत्र-व्यवहार दोनों पत्र के अपार साहिल-ओम का 
सी साक्षी है। जिन लोगो के जीव्रन में साहित्य का रस प्रवाहित होता है, वे ही ऐसा कब्रितामय 
पत्र व्यवहार करने का सुयोग पाते हैं | राजस्थानी काव्य मे ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जो पाठक के 
हृदय को बलातू अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं | 


लोदवे के अधिपति भोज देव ने यवनों के साथी अपने चचा जैसल को यह पत्र भेजा था-- 
भड किंवाड़ उत्तरद रा; भाटी फेलण सार || वचन रखा बरिजराज रो; समहर बॉथा सार ॥ 
तोडा घड तुरकाणरी, मोडां खान मजेज || दाल्ले अ्नमी भोज दे; जादम करे न जेजता 
महाराज पृथ्वीराज राठीड और महाराणा प्रताप का पत्र व्यवहार-- 
' पत्र ' 
पटकूँ मुँझां पाए; के पटकूँ निज तन करद | दीजे लिख दौत्राण, इस दो महली बात इक ॥ 
पातल जो पतसाह, बोले पुख हृता वयण || मिहर पिशुम दिस माह: ऊगे कासब संबउत ॥ 


उत्तर 
ठरक कहासी छुख पतै-इश तन तू इकलिंग ॥ ऊगे ज्यॉँ ही ऊगसी, श्राच्री बीच पतग ॥| 
खुसी हत पीथल कम्रेध्च, पटके। पृद्धा पाण ॥ पत्चटण है जेते पता, कलमा सिर केवाण ॥ जे 
महाराणा अ्रमरसिह और अब्दुलरहोम खानखाना का पत्र उप्व्र्गार मी अतीत प्रभागो- 
प्पादक है--. हे 


हाडा, कूरम, राजड, गोखां जोख करंत ॥ के 


हव्यों खाना खान ने, वनचर हुआ फिरंत || 
तेंवरां तर दिल्‍ली गई, राठौड़ां कनवच्ज 


बा पु रे 
| असर पयंपे खान ने, सो व्नि दोसे अज्ञ || 
उत्तर 


तन्त रहसी रहसी धरा; खप ज्यासी चरताय ॥ अमर विसंभर ऊपरा, राख नहंचों राण ॥ 


चरीकानेर के महाराजा का जयपुर नरेश को लिखा हुआ यह दोहा प्रतिद्ध 2४ 


“वाज्स्वाय के देतिहाछित दोहे! श्श्क 


शमी शरा्न रीखण गज, सारू समद श्रधाह | गरुट खाड गोविंद “पूँ, कर सहाये जयसाह ॥ 
+ ६ के अं रु ह + 
जोधपुर के मदागरता विनयतिंह द्वारा महेशदाम जी तो तिय मेने हुए दोहे इस प्रतार हैं- 


दिसणी थायो दल सला, पृथी मसयण पे ॥ झू पा तो बिण कुण करे, म्हारी मदत महेस ॥ 
उुफ़महला नह सोणों, मार न रज्ले सेम ॥ तो उमा दतपत तया, सरधर ज्ञाय महेस ॥ 


महातणा फतहसिंड को दिल्‍्ती “र्रार में, जाने से विग्त ररने पाता बारहठ बेसरीमिंहजा वा 
“चेतायणी झा चू गद्य!” प्रसिद्ध: है। उस ऐतिहासिस पत्र के गिप्न दौह़े किसने सार्मिक हैं-- 


कठण जमानों शॉल, याथे नर हिम्मत पिना ॥ योर हदों बोत, पातल सागे पेख़ियों ॥ 

थब तंग साग॑ थास, राण रीत कुल रायसी ॥ रहो साथ खखरास, ए्लिंग प्र ता पर ॥ 
ऐनिहातिक पत्र व्यवहार के सप्तान ही एंतिहासिर पाजों जा वार्तालाप सो साहिय परम्पत्त में चला 
श्रात्ता है| ऐसे उच्तर प्रयुत्त में त्रासचातुर्य मो छबर भाजी देखने जो मिएती है | उग्िता 
मय य्रातौलाप बा ही रोचक होता है। यह वक्ताओों के काय प्रेस रा मी परियायर है । साथ ही 
इमसे उनयी तफल पाय सूजन जी प्रतिमा मी ह्रस्ट होती हें। 


गत यू रडावी और उरी सनी यी उातचीत सुनिए-- 
राबजी--क्लह करे मत जाप्रणी । घोड़ा धी देतांह ॥ श्राटा स्देक आयसी, बादली उहताह ॥ 
रानी-आक यठ॒के पवन भख, तुर्यि ग्रागल जाय ॥ हू तने पूछ सायत्रा ! हिरण कसा था खाय १॥ 
मिगेह़ी के सडारात्र छुरतान ओर उनकी सनी जा यार्चाल्ञाप मी बडा की स्रेषक हे-- 
महाराग-ट्व से 27 क्तकी, साण २ गाव ॥ अरइट का ,झत्रि देखता, श्रोर न आये दाय ॥ 
रानी--सत्र खाणों मबणों जय, पालां चदाणों, पव ॥ झायू उपर _सणो, मलो सरा्ों उ्थ ॥ 
महाराज पृष्ठीगन और उनरी गनी रो बात भी प्रिय ही ड-- 
महारान--पाधज बोला आातिया, उहुती क्षम्णा सोड ॥ पृर जोगन पत्मणी, उम्री पक्स मरोद ॥ 
रानी --फ्ारि ये पीवल छणों ' धोतों दिस मत जोय ॥ नंगे नाहरां टिगमरसा, पाय्याँ हों रेस होय ॥ 
झगस्थान के सजा महाराताश्रों ने रगियों या पडा ही सम्मान क्या हें । उनसे रेल शक्ति 
३ 5 ड. 
का मच्ता का पता था। रानस्‍्कन के उयरियों ने ही यहाँ के इतिहास तो बनाया हे । यहाँ दान 


सम्मान के दोहे श्रव मी लाग उड़े गांस हे साथ योला उस्ते हैं। इन दोडों ने दातासो को श्रमर कर 
दिया है। यहीं २ दान हे मी अधिर सम्मान है। यहाँ के अइब बयाय, योड़ प्ा, लाख पनाय 


१२४ शोधघ-पत्रिका 


तो प्रतिद्ध हैं ही साथ ही शीश दान भी. कई महाप्राण बीरों ने प्रदान किए हैं । इनके श्रतिरिक 
कवियों की पालकी उठाने, यहां तक कि उनकी जूती उठाने तक के उदाहरण राजस्थानी साहिसे में 
पाये जाते हैं; नीचे लिखे दोहे कितने गौरव पूर्ण ह-- 


उनट जाम ( सिंध ) 
माई एहा पृत जण; जेहा ऊनड़ जाम ॥ दीधी सात सिंघद़ी; जिम ठेवे इक गास ॥ 
बच्दराज ( अजमेर ) 
देतों अड़च पसाव दूत; धिनी गौड़ बछराज || गढ अजमेर, झमेर सू : ऊ'ली दौसे श्ाज |. 
- जगतर्तिह ( उदयपुर ) 
सिंवुर दीवा सात से; हैव॑र पंच हजार ॥ एकाबन सासन दिया; जगपत जग दातार ॥ 
जगतर्सिह---करणी दान 
करना रे जगपत कियी; कौरत काज कुरूच || मन जिण धोखे ले मुबा; साह दिलीस सरस्य ॥ 
अमयसिह--कर णीदान--- 
अस चढियो राजा अभी; कवि चादे गजराज ॥ पोहर एक जलेब में: मोहर चले महराज ॥ 
सागो गीड--ईसरठास 
नदी बहंतो जाय; सादज सागरिये दियो।॥ कहव्यों मोतव माय; कवि ने ठेवे कामली ॥ 


राजाओं के समान ही राजस्थान के इतिहास प्रिय लोक हृदय ने गाजमंत्रियों की र्प्रति की 
भी स्थिर बनाये रकखा है। कई मंत्री तो राजस्थान के इतिहास में श्रपना अलग ही स्थान रखते 
हैं। यहाँ के राजमंत्रियो ने भी अनुपम त्याग एवं शौर्य का पत्विय दिया है| कई मंत्रियों ने तो यहाँ 
की राजनांति तक को सन चाही दिशा में मोड़ दिया है, यहाँ कुछ्ेक लोक प्रवत्ित ढोह़े दिए जते हैं-- 


भामाशाह- ( सेवाड ) 

भामो परधानो करे; रामो कीधों रद्द ॥| घरती बाहर करण नू'; मिलियो थाय मर ॥ 
सबरतिंह ( सिरोही ) 

सत्र महाभ्ड़ मेखड़; तो ऊसां वरियाम् | सीरोही सरतान झ; कण चाहे संग्राम ॥ 

| मृहणोत नेणसी ( जोधपुर ) 

लाख लखारा नीपजें; बड पीपल री साख | नदियों मू' तो नैणसी; तांवो देण तलाक ॥| 
केसोदास ( जयपुर ) 

ईसर लेह मिटे नहीं; छुगजुग यह गायाह ॥ प्याला केसो दास ने; पाया सो पायाह | 


+पजर्पाय के ऐतिहासिः दोहे” $२५ 


दरगोबिंद ( जयएर ) 
माया गयी बापती, लाथी फूलायीद ॥ रही सदी म मायगो; हसगो ( विंद ) नाटाणीह ॥ 


गजस्थान में सेय सचानका या मी बड़ा माम है, टिस्ली साम्राय से लेडा लेने वाले पर्मिदों 
के सनिरिक्त मासत में मृंगत ध्ाशय 2! पीवि हो रृढ करों आाले नोशों के येशगीव भी सजरघानी 


जन साधास्य में अनवित हो गए-- नि 
७ 


दुर्गादाग ( जोधपुर ) 
! आई एटा पूष क्षण, जेशा दृगयाटास ॥) बाँध शृह्ाणं गतियों, विन गम ब्राझम ॥| 
रगछोइ़दाम ( ओोषपुर ) 
स्ण दुग्या ने धासियाँ, सर्यी यूर सिखा ॥ दिल्‍्सी सारत मो मृजो, तोय गरदर सात ॥ 
मानभिंद € श्रामेर ) मुगल स्रेनापति 
माई एडड्ा पृत जण, जैड़ड़ा सोने मरद ॥ सोँगे सम प्रखाद़ियां, काउल भराँधी देह ॥| 
गरजरतिंह ( जोधपुर ) ठ्रगल संनापति-- 
चत बधी भावोभियों, कर मंता बरियाम ॥ पतसाह़ों गयू पे, ता ढल भमण नाम ॥ 
खनर्गिंद (यू दा ) मगत उगापति 
सरयर फटा अब बहा, शरत्र कया ता जतमझ् ॥ जाता घर जश्वीर झा, गख्यां सय रत ॥ 


गररबान में एम. श्रमणित वीर हो घृत्ते है, विडॉनि पने मान वी रत्ा मे श्रपने प्राण दे 
छाए | उड देश ध्याग य था, साय ध्याग था, सयहा उन जावन था ( नश्वर श्र का 
मोड़, त्याग, श्रेत्रितशी जीवय को उद्दाने श्णनाया ) एस नरमिंहों ने सणतत्र मे थ्राश्वर्य जनर प्रीरता 
दिखा कर इछ शीला सकता की । उनसे यश हैं स्मारर जनता के इदय मे हैं | 


संज्ञम गय ( प्रष्यागज के रत्तार्थ ) 

गी या थो पल मय दिए, हूप ते सेन यवाय ॥| में हेड बसुझ्ट में, गये छू रूगम राय ॥ 

पातू जी सारा ( प्रतीत ) 

पाणी पान अमाण, वर अवर हिंदू धर्म | थत्र मो धाधल याण, मिर दंग्यां गाया सटे ॥ 
समये देयड़ो ( मिग्रेड़ी यद्ध ) 

धर गात्रा जम हू गरां, जद पोतां सन हाय ॥) समरे मरण सुधाग्यो, चहेँ थोसा!ं चहुआाण ॥ 
चलूजी चॉपायत ( आगरा युद्ध ) 

चलू पय पे पंलिया, सतियाँ हाथ सदेख [| पराति घडा पनसाह री, आग छा श्रमरेस ॥ 


+ 
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चांपाजी ( मारवाड़ ) 
मांस पलुच्चर सीस-र-हंस अ्पच्छर सन्‍्य |॥ चंपी चंपा फूल ज्यू, होग्यों हत्थोहत्थ ॥| 
मुजानर्सिह शेखावत ( खंडेला ) 
टातां मंदर सिर दियो, थ्रातां दल अबरंग || इण बाता सजो अमर, राय सलीतां रंग ॥ 
केसरीसिंह (जोधपुर युद्ध ) 
केहरिया कर नालु, छड़तों नहेँ जब साह सूँ ॥ था मोटो अवयालु, रहती सिर साख धण || 
राब अर्जुन हाडा ( चित्तोड़ युद्ध ) 
तौर कियो बहु जार, धर पर्वत थ्रांडी तिला॥ तें काढी तख्ार, श्रश्नपतिया हाश अजा ॥| 
कीरतसिंह सोठा ( जोधपुर ) 
तन मड खागां तीख, पाड़ ४णा खलु पीढिया ॥ किरतो तग कोडीह, जड़िया गढ़ जोधाण र ॥ 


राजाओं, महाराजाओं थीर सरदारो के अतिरिक्त संतों, महात्माओं एवं कवियों के व्रिवेय मे 
भी राजस्थान से काफी ढोहे प्रचलित हैं | उनकी याद से भी जनता अपने जीवन के चरणों को सर 
०3 उ हि कप का (0 न ट्र्य़ 
करती है। उनकी महत्ता के थ्रागे इन ढोहे| को उनकी पूजा के पत्र, पुष्प समभना चाहिये | कैश 
उदाहरण देखिये--- 
पॉवू पीर 
पात्र हरमू रस ढे, सागलिया मेहाह । पा पीर पधारजों, गोगा जाँ सेहाह ॥ 
करणी जी 
देवी देसागेह, धर ब्रीकारों तुँवणों ॥ जोगण जोधाणेह, मानी मेहासदू ॥ 
कब्र ईसरदासर्जी 
पतरा सी पिच्चाणत्रे, जलस्था ईसरठास || चार्ण वर्ण चकार से, उण दिन भयोी उजास ॥| 


ग ध 
जतमालजी 

पात्रन हुवी न पीठ चो, नहाय जिवेणी नीर || हेंक जत मिलिया हुतरी, सो निकलं,क तरीर ॥ 
लाइनाश्जी 


व्यास दिस कीरत रही, बीर तणी छित छाय ॥| जग से नीर तलाय सह,ब्ग्या खीर तलाय ॥ 
कबि बख्तावर 
श्रवरगां नाहिं सुणीह, निज नेणां दौठी नहीं | बातां छुकट वर्णीह, राव बखत रचना सरस ॥| 
नरसिंहों के समान ही राजस्थानी हृदय ने यहाँ के स्मणी रनों को भी अपने स्मृति पटल 
पर बनाए रक्खा है। जिस प्रकार राजस्थान बीर पूजक है,उसी प्रकार यह प्रदेश नारी सम्मान को भी अपना 
धर्म समझता है | यहाँ की देवियों ने मी यहाँ का इतिहास तैयार करने में कम सहायता नहीं दी है | कुछ 


+शुजस्पान ये ऐत्रिहातिक दाहे!! श््े 


उदाहरण देखिए -- »/. # *', #ऋ। 
राणक दे ( सोग्ठ ) 
जाई तो देगंगना, पाली आग पार | मन रा्यों' जयरमिंध दे, परणी स छेंगार ॥| 
मर्य ( नवलगढ़ ) 
मा उम्मादे देवडी, नानों, सामत सीह ॥ पिंगल राय पमार री, छुमरी मासणीह ॥| 
उमा दे ( जोधपुर ) 
उम्र सत अत थ्ागल, मई सती मदियाण ॥ उम दुरग उनालिया, जोधाने जेमाण | 
६५, लाला रे (जीकनेर ) ' 
तो रॉयो नहिं साउरस्याँ, रे वास दे निम्ठ ॥ मो देखत नू जालिया, खालर हढा हुई 
+ । चषा दे ( नीकानेर ) 
श्रम लीली पित्र पीथलों, चपायती ज नार॥ ये तीन ही एक्ठा, सिग्थां पिग्जण हार ॥ 
मीरा ( चित्तोड़ ) 
मोजऱान जैठों अ्मग, कर परे अत कीच ॥ मेइतगी सौर महल प्रमी संगत प्रसीब ॥ 


राजस्थान में ऐसे दोहे भी काफी लोक प्रचलित मिलेंगे | जिनम यार तिथि एवं सम 
दिए गए हैं। लोक दृदय ने घरनाप्रों की परी याद बनाये रखने के लिए एंसे दोहा को स्थाई बना 
खा है | उछर उदाहरण दिए जाते हैं।इनम समी प्रसार के विधया का समावेश है । पर्स 
इनयवी शुद्धता विचारणीय े | 


जगदेय पत्रार तो शीश दान 
ग्यादद साइय्काणत्र, चेत तीन रविवार ॥ तिर उ्काली मरणी, जग दे दियो उतार ॥ 
पायू जी राठोड 
तेग सा तेग तर्वा, ननम्यों श्रासल घाम [तय सा संतीत में, उमधन यायो काम ॥ 
फरणी जी वा श्रत्रतार 
अयदाये रच मालवे, सानम छुस्फर वार ॥ श्रागण मास उजाल पस, श्राई वियो श्रवतार ॥ 
फरणी जा का स्वर्गोरेहण 
पनरते विगयायवें, चेत छुकल युद नम्म ॥ देवी कर्नल देह तजि, प्रगा जोति परमस || 
आनदावजी की स्थापना 
सोम दसम चासोज छुद़, चचद से चॉराण ॥ आनंद ग्रानदत॒ती, नगर क्यों निखाय | 
रे बीरनेर साय की स्थापना हे 


शरद शोध-पत्रिका 
पनरे से पेतालबें; सुद वेसाख सुभेर ॥ थावर बीज थरपियों; वीके बीकानेर || 


भु झुण की नवावी का अन्त 
सतरासी छियासी तथा; अगहन मास उदार | सादे लीनी कु सास; छंद आठस सनिवार ॥ 


राजस्थान में हिंदुओं के विपय में तो जन साधारण में दोहे श्रचलित_ है ही, साथ ही छुसलमानों 
के बारे में सी लोक प्रचलित दोहे पाए जाते हैं। इनमे भी सले डरे सभी तरह के पात्र आजाते हैं | 
उदाहरण देखिए--- 
अकबर शाह 
गठ ऊँचो गिरतार, वीचो आयबू ही नहीं । अकबर अधथ अवतार; पुन अब्तार प्रतापसी | 
रहीम खानखाना 
खान खान नवाब रो; सोहि अचंसो एह || केंम समाणों मेरु सन; साढति हत्थी देह ॥ 
शाहजहाँ बादशाह ( खुरंस ) 
सबल सगाई ना गिणे; नहिं सबला में सीर | खुरम अठारे सारिया; के काका के वीर ॥ 
अमीरखों पिण्डारी 
मिया जो ढीथी मीर खाँ, कमधों बीच कुराण ॥ रहा भरोसे रास रे; पड़ती खबर पठान ॥ 
'  इज्राहिस गर्दी 
कर मरदी खुरसाग; गरदी इचराहम गहर || भरठी सगती बाण; कर दी काया काच की || 


ऐतिहासिक पात्रों के देहावसान पर विशिष्ट व्यक्तियों के मुख से निकले हुए शोकोदगारों 
की भी राजस्थानी जनता ने भुलाया नहीं है। ऐसा किया जाना यहाँ के लोक हृदय को इतिहास 
प्रियता का साज्षी हैं। जिन लोगों के जीवन को राजस्थान ने अपना जीवन समभ्का उनके सुख दुख 
से भी यहाँ की जनता एकान्म ही रही | यहाँ कुछ चिर विय्योग के चित्र दिए जाते हैं-- 


बाधजी कोटडियों 
व्राघा आब बल्ले ह, घर कोटडिये तू धणी | जासी फ्रूल भडेह, वास न जासी वाघजी ॥| 
जैठबों मेहों ( पीर बन्‍्द्र ) 5 
टली सू टलियाह, हिरणां मन माठा हुऐ || वात्हा ब्रीछड़ियाह; जीवन इके जेठ्वा ॥| 
सजकुमार प्रश्वीसिंह ( जोधपुर ) 
धट से हेक घडीह, अलुगां थात्रटतो नहीं | पीथल धर्णी पडीह, झुग छेटी जसरगजबत ॥ 
मीमसिंह ( उदयपुर ) 


मेने रकिखिया, दत बिन दोेहाशह ॥ हय गयद व्ठी ह॒तां, परत्रो न मेवाड़ोह |] 


ही 


हि, इ 
क्ल्थ्श्र 

*$ $, 
जा 
फन्‍्क-नकी। ६4 


४ 
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अजीतर्सिह ( जोधपुर ) 
अखता बस्खत बायग, हैं मारयों श्रजमाल ॥ हिंदवांणी रो बादसा, तुस्साणी गे साल॥ 
राजसिह और श्रामररण ( मेतांड ) 
ओडां स्तन सेंधारिया, गजडइ आप्तसुरन ॥ यो दिंदयाणी यादसा, यों जादसा जरण ॥ 
बॉकीटास झासिया ( जोवपुर ) 
प्रथा उल विख्यात, राज काज हर रहसगी | बाज तो बिण बात, सिय आगल सन॒री कहां ॥ 


राजस्थान की राजनीति में एम बात बड़ी महत्त्व[ूर्ण रही है, वह है यहाँ के कुकी रानार्आ 
को कि घुछ से जनता की फटयार । सरानस्थानी किया ने समय समय पर उनके कक यो का निंदा 
वी हैं। उनकी वाणी को जनता ने अपना लिया है | इस प्रकार लोर इृदय में बुराई के प्रति कट 
आलोचना ने स्थान उना विया हे-हनस्थानों साहित्य की यह एके विशेषता है | इसके प्ररृद 
होता हे कि यहाँ क॑फत्रि कितने निर्मास, सायत्रादा ण्त सुर प्रिय हुए हैं | उनसे संथ्र कथा मं 
शामन सत्ता शा जग मी मय ने था। 
उदयर्तिह ( मेवाड़ ) 
उठा थाप न मारजे, लिखियो लामे राज ॥ देस बसायो रायमल, सरबों न एवो वाज || 
जयसिंह, श्रमयर्सिंह ( जयपुर, जोधपुर ) 
पत्र जेपुर, जीधाण पतन, दोवू” थाप उधाप ॥ फूरम मारबों डीफो क्मधज्ञ मार्यों बाप ॥ 
सानसिंह ( थामेर ) 
माना अ्रेजस कर सती, श्रक्तर उले झायोह ॥ जोघे जगम झ्ापरो, पाणा बल थायाह ॥ 
उपनर्तिह ( जोधपुर ) 
बापो मत कह बसनसी, उक्त हे केसाण ॥ एस बार बापा कहयाँ, पमग तजेला प्राण || 
विजयमिद ( जोधपुर ) 
सरयो मत साहेस सम, रा मध्य पग गेप ॥ भगड़ा में भाग्यां जगो, उय पाह श्रासोप ॥ 
ग्तापर्मिह ( भाखाड ) 
डारी पं श्र मुदाय कर, सिर पर भरियों टेप ॥ रे पातल तखतेस से, ( थाई ) बाकी घंटे लगोट ॥ 
हु तग्नमिंह ( जोधपुर ) 
नांगे बार्घा देलडी, हमा गेना साम॥ महागज तखतेस रे, जरे मिनायर काम ॥| 
सम्जामिंह (उदयपुर ) 
आगे बाग आजता, दिंद हुए रा घूर ॥ अ्रत्र देखो मेव्राइ पत्र, ताशो हुवा हजूर ॥ 


१३० शधि-पत्िका 


राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण पदनामों के वियय में सी लोक अचदित ठो? 7 | 
कई ठोहे सग्रय की स्थिति का सिखबन परिचय ४4 है | कई ढोड़े समय जसना रो पकार के रुप में हू 
युग पखितनकारी घटनायों ने लोगों के जीन पर छाप अदा टला शरीर उनके परिचावक्र दोहे 
लोग में प्रचलित हो चले | ऐसे ढोहो के उठाहर्ण दक्षिए--- 


प्रश्बीराज वी पराजय 
दिन पलटयी, पलटी धरा; पलटयों हाथ कबाण | 
चंद कब प्रथिराज सुग; ( थागे ) ठिन पलट्यों चहुथ्राण ॥ 
है अकबर की माया 
अकबर घोर अंधार; ऊंथागा हिंदू अब्र ॥ जागे जग दावार; पोहरे रण श्रतापसी || 
श्रीरंगजैब के प्रत्याचार 
घंटन चाजे देहरां; संक न शरने साह || एक्रण हा फिर श्रावज्यो; माह रा जय साह ॥ 
मरा्ों की प्रधानता 
सिंधा सिर नीचा किया; गाडर करे गलार ॥ अधपतियों सिर श्रोटणी: तो सिर पाग मलार || 
अग्रेजों की अधीनता 
मान, सोद, सीसोढठ; राजनीत वलु राखणी || गवरमिंट गे गोद: फेल मोठा दीठा फता ॥ 


इ8 तरह हम देखते हैं कि राजस्थान के. ऐतिहासिक दोहे कई रूपों मे लोक प्रचलित हैं। 


राजस्थानी जनता का यह ख्मात्र ही है फि हरेक छोटी से छोटी घटना का परिचायक दोहा भी 


उसको अमिरुचि ,से बाहर नहीं छूट पाता। ऐसे दोहे राजस्थान में बनते ही रहते हैं | ज्यादातर 
दोहों के रचय्रिता कवियों के नाम भी लोगो की स्मृति से मिट जाते हैं था उनका पता तक नहीं चल 


पकता | इन दोनो का संकलन होना परमावश्यक है। इनकी बहुत बड़ी संख्या लुप्त हो चुकी है और 
होती ही जा रही है | इस दिशा में ठा 


० मूरसिहजी (विव्रिध संग्रह) स्वामी नगेत्तमदासजी (राजस्थाव रा दूड़ा) 
५० कन्हैयालालजी गहल (राजस्थान के एतिहाश्िक प्रताद 
विद्वानों ने अच्छा काम किया है | पर्तु जितना काम हुप्रा है उसमे कई युना काम्त अभी और होने की 
अविश्यक्ता है | हरेक इलाके के अपने अजग २ ढठोहे मिलगे उसी के अद॒सार इनका -संकलन होना 
चाहिए | इतना काम होने से कई ऐतिहालिक तथ्य प्रकाश में आएगे था विस्ट्त होने से बच जाएँगे | 


एपं गजस्थान के सास्क्रतिक उपाख्यान) आदि 


गुजर देश वा प्रथम धम्राट १३३ 


गुहृदत था थीर हरिश्चन्द्र उससा सामरत था (१) । 


गुहदत्त के विषय में अमी तक जितनी सामग्री उपलः्ध हुई है उसके थ्ाधार पर हम गुर्जर 
देश के उम प्रथम शक्तिशाली शासक का वर्णन कर्ते हैं। गनस्थान के प्रमिद्र इतिहासिन्न कविगज 
'शयामलदासजी न आर टोंठ ने जन प्रो के श्राधार पर सुड़ब्त तो वल्तमी बश का होगा थोर 
नही से श्रासरर इससा रामस्वान में गाय स्थापित करना सिद्ध किया है| इस से यह सिद्ध होता है 
कि यह छनिय प्रश जो था उयोकि हण्णसाग ने बस्लमी वश के शासक रो वगिय (२) लिसा है । थी 
माहिर ने इसज्ा आाहण होना सिद्ध शिया है । जिम आड़ मे लेख मे अनुसार थी मॉटिरर 
ने यह सिद्र करने थी रोशिश का है यह लेप इस प्रसर हें--- 


“्रानदपुर बिनिगर्त वित्र कलानदगों मरी देन (३) 
जयवि शी गुह़दत प्रमय श्री गुहिव उशस्य ॥! 


देसगं थी मादारता ने धर्य क्पारै/ श्रानटपुर से मियते हुए आरा के पल को 
श्रानद ढसे प्रात मरीरेंन युददत्त, जिमय गुल्लि यश चला, वरितयी हो |” इसपर श्री माणर३ 
»पर ने महीरेत् के कारण ८सरा आह होना साना है | महाटव शद आ्रण के जिए काम से घाता 
है पतु यह कई जगह रानाश्रों के लिए मी काम में थ्राया है श्रार यहाँ पर भी यह भेजा के लिए हा 
प्रयोग में लिया गया # ) इस सेख जा चर्ष तो यह हे “घानदपुर से विज़ये हुए आय कूल यो 
आानद देने बाता गजा गुहृदस जिससे गुडिल वश चला विजयी हो। ”” उसी लेख क ६ ठे उताय 
से तो यह घहुत ही साफ हो जाता है, उत्तम गुहिल ये बेशन नखारा ये वर्णेन में उसे विनय 
गे निवास रथान एप्र कत्रियां का केत्र लिखा है । 


ग्रशिकल कला थारें धौर रपर परत सम्गे । (४) 
विजय बलि छत झा एके रति खह्ति | 
सम उनि अना ४. ब्रताप तमदमनी, 
विभद मवने वीधा! ये! पा ना बान ता 
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3. शयरकसििरीउ हि औस पूछ हस३ के 


१३१ शोब-पत्रिका ं 


हैं और महाराष्ट्र के नित्रासी मराठा, इसी अ्रकार उस्त समय इस देश के चारों वर्ण व्राह्मण, व्तिय, 
श्य और शहद बाहर शर्जर कहलाने थे । ग्ोर जातियाँ तो अ्रव पुराने नाम से नहीं पुकारी वात 
परत वहाँ की एक पशु चराने बाली एक जाति बाहर जाकर गुर्जर के नाम से सम्बन्धित होने तंग 
गई थी जो कि य्ाज्ञ सी गुर्जर! कहजानी हैं | | 
इस देश की सब से पहले सुसंगठित व मजब्त बनाने वाला कौन सा वंश था (१) श्री मन्यी 
ने अपने “लौरीज ढेंट बाज गुर्जर देश” में यह श्रेय मंडोवर के प्रतिहार वंश को दिया है (३) | 
उनका खयाल है कि इसी बंश ने प्ररे गुर्जर देश पर अपना अधिकार किया और फिर इसके बाहर 
के इलाकों को भी जीता | हर्षवर्धन के पिता प्रभाकखर्धन से भी गुजर शासक हरिशवि्त ने छकाविंती 
किया (३); परन्तु जब हम मंडोबर के श्रतिहार्शो के इतिहास को देखते हैं तो उसमे मिलता है कि मंडीकर 
के पडिहारों का थ्रादि पुरुष हरिश्वन्द्र किमी राजा का ब्योढीदार (४) था | उसके बाद उसके पुत्रा का 
वर्गन भी कोई ज्यादा उच्च नहीं मिलता | ऐसी हालत में गर्जर देश ओर उसके बाहर तेंक ग्रिजय 
पताका फहराने वाला हरिश्वन्द्र था उसका पुत्र रब्जिल नहीं हो सकता । अब यह प्रश्न उठता हैं कि 
फिर यह सहान्‌ शासक कौन था ? राजप्रताने की छठी सदी के इतिहास पर जब हम दश्टि डालते है 
तो हमें एक व्यक्ति ठीखता है ओर वह पुरुष है नागदा का गुहृदत्त | ह 


इसके पॉचत्र बंशथर शिलादित्य का सामोली आम में त्रि० स० ७०४ तदनतार ६४६ ई० 
का शिलालेख मिलता है| इससे गुह का समय ५६०५ ई० के करीब झहरता है। १८६६ ई० श्ागरे 


3 
रु 


के समीप २०० «से व्यादा इसके चौंढी के सिक्के प्राप्त हुए हैं | जिनका मिस्टर कारलाइलू ने 


आरकिय्ालोजिकल सर्वे की रिपोर्ट से विस्तार पूर्वक वर्णत किय। है । इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि गुहठत्त एक शक्तिशाली शासक था ओर उसका आगरे तक राज्य था। समाधथीशिवर 
के लेख में भी गुहदत्त का विंध्याचल तक विजय करने का वर्णन मिलता है | इस अकार इस 
की पूरे गुर्जर देश, सत्य व आगरा तक और दबिण में विंध्याचल तक राज्य 


फल गया था | इन उद्धरणों से यह ल्षिद्द होता है कि ओ सस्शी ने मंडेर के हश्शिचछ को जो गुर्जर 


देश 


की संगठित ओर विजय करने वाला माना है वह सही नहीं है। बास्तत्र में वह नागढ़ा का 


न्जज ता... 


२. बोम्ब्रे गजटियर बोत्यूम्म १ पू८ १ पृ० ४६६ 
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४. गवएतान का इतिहास, श्ोका भाग १ पृ० १४६ 
ही | 


गुर्जर देस वा प्रथम धरम: १३३ 


गुहृदत्त था भौर हरिश्चन्द्र उमा सामत भा (१) । 


गुड़दत्त > विषय में अ्रमी तक जितनी सामग्री उपलब्ध हुई हे उसके आधार पर हम गुर्जर 
देश के उस प्रथम शक्तिशाली शासरु का पर्णन करते हैं। सजस्थान के श्रमिद्व इतिहासिश वरिराज 
श्यामलटामती ने ओर टॉड ने जेन अथथों के श्राधार पर गुहदत्त यो वर्षमी वर्श ता होना शोर 
पहीं से श्रायर इसका रानस्थान मे शाय स्थापित करना सिद्ध सियांह्रे। इससे यह मिद्द होता हे 
?ि यह संत्रिय यश सा था क्योंहि हण्ण्गाग ने बल्लमी वेश से शासर मे चिय (२) लिखा हे । थी 
मंहिरर ने इसका आचेण होना सिद्ध किया है | विस थ्ाहड़ के रौख के श्रनमार सी मांदासर 
ने यह लि उसने सी शोशिश का ह बह लेख इस श्रस्मर है-- 


“थनदपुर जिनिसर्त वित्र कुलानढनों मही ठेव (३) 
जयति ओरी गुदा प्रमय श्री गुहित यश्ेस्य ॥? 


इसझश औ भादिरफ ने थर्व स्थाड़ 6 आायटपुर से विका हुए आपगा के उल मो 
श्रानट टेने प्रात महींढेय गृहदर्, मिस गुरिल व्रण चला, विनयी हों |” इसमें थी मादार$ 
वर ने महीझय के काश <सफ्ा झछस होना माना है | महातेय झाख्द आम्ण के जिए काम भें थाता 
ह परतु यह पई जगह रानाशों के लिए मी काम में श्राया है थार यहों पर भी यह शत्ता फै लिए ही 
प्रयोग मे लिया गया # | इस लेख का ग्र्थ तो यह हें “धानम्दपुर से निमते हुए बाय कुल पो 
भ्रानढ हेने धाला सना गृहदत्त तिससे सुहिल वेश चला विजयी हो। ” उसी लेख मे £ दे 3 गर 
मे हो यह चहुत हां साफ हो जाता है, उसमें गुहिल के वशन नग्बाहन में वर्णन में उस विये 
के निवास स्थान एप छत्रियों का छोत्र लिखा हैं। 5 


ओआयिकत कला धागे भौर स्वर दग्ल सरगे | (४) 
वितय उसति. हाय थीयं देता हति. रहति ॥। 
सम्र॒अनि जना प्रताप तथ्दुभनों, 
विमा भवन रिया बें। का कर बाहत हद 
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श्श्षट शोघ-पलिका 

एकलिंगजी के मल्डिर के पास लक़लीय के मंदिर से इस लेख के 5 वर्ष पहले बिल संर ०२४ 
नर वाहन के सम्रय का एक शिक्षानिख हे,डसमें वहां के सठाधिपतियों के लिए कहा है/साव और अनुमह 
के न्थान तथा हिसालयसे सेतु पर्यन्‍्त रबुबंश की कीर्ति की फेलाने वाले (१) | ये सठाधीश एकर्लिंगजी के 
पुजारी तथा मेत्राड के गुहिल वंशी सत्ायो। के गुर थे;श्सलिए इस लेख में रवूवंश की कीनि से अमित्राय 
मेड के राजयो। का कीति से ही है-ऐेस। छ ओमाओी मे माना है /२) | इन ठपर के दोनों शिलाबेसो 
के वर्णनों से यह साफ मिढ्र हो जाता ४ कि राजस्थान के गहिल बंश का 25263 23 
जैसा कि कुछ लोगों का अत है, परन्तु वह सर्ववेशी चजिय था | 


इसने उस समय के गुर्जर देश को विजय किया। मेदपाठ ( मगेवाए ) सी उस समय उसी 
देश का एक हिस्सा था; अतः बह सारे गुर्जर देश का खासी बने गया। 
इस तरह अपनी शक्ति की छुस्तंगठित करने के बाद इसने लाट देश पर आक्रमण किया श्रीर वहाँ के 
नाग वंशी शासक निरीहुल्ला,को परास्त (६) किया | उस देश को विजय करने के धाद वहों पर 
इसने अपने सामंत को वहाँ का शासक नियुक्त किया | थ्ौर उसकी राजधानी नंदीपुर ग्खी जो कि 
आज कल भरोच के पास नंदीवाल कहलाता (४) है गहदव ने यह विज्ञय ५५०३० के करीब की (५) | 


५६० ४० में दूसरे लाट का शासक दूढां को बनाया जो कि उसका ही कोई रिश्तेदार था । 
दुंढां के-वंशन के लेख मे दुदां का युर्जरान पति बंश लिखा है (६) | दृढा ने ५६० से ६०६ ई० 
तक वहाँ का शासन क्रिया (७)| ओर अपने ,शासक की याज्ञा से विंध्यातचल तक विजय किया (८) । 
मैवाड के सामीधेश्वर के लेख से भी यह का दिंध्या व्रिज़य करना लिखा है | इससे दूढा के द्वारा 
विंध्या तक विजय करने को पुष्टि होती है | 


गुहृदत्त ने वल्तमी पर हमला 


किया शरीर वहाँ के शासक को अपने श्रधीन किया | 
जीत तट रनशी किक बिन 


१. बोबे ब्राच एशियाटिक सोसाइटी जनरल जि-२२ पृ० १६६ 
राजपताने का इतिहास बाई औभा भाग १ पु० बैछ८ 
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गुर्जर देश वा प्धम सम्राट श्दे५ 


धागसेन द्वितीय ने अपने शिलालेस मे चपना विरद भ्रहराज! की यजाय 'महामामत लिखा हे (४) । 
नो यह सिद्ध करता है कि वह उसी गुहृदत्त का महा साम्रत हो कर रहा | 

गुजर देश की सेना ने इसके अलावा मालया के शामर शकरगण कलपूरी ऋण राज के पत्र 
पर चढ़ाई की विस से इसती विनय हुई शोर कल चूरी पगस्त हुआ्आा फिर मी वह श्रपनी स्वत जता 
प्राप्त काने भी कोशिशें में रा | शरर गय के पृन्र बुद्ध गन ने अपनी सतन्त्रता के लिए गुल्लि 
शक्ति हे प्रदागता किया | इस बार भी महांगन गुह के साभत वौर्तितर्मा के माह मंगलिम वी 
अर यएना में मालवे पर सेना मेन गई जिसमे शर्र गथ या पूत युद्ध राज परास्त हुआ शोर उमे 
गुहिलोत साम्राय की आन भाननी पी । ० 


इस प्रकार गुडदच ने ४५५० ई० से ५६० ६० तक शामन किया, इसकी राजधानी नागदा थी। 
इक भ्रधिकर पूरे गुजर देश, कारियात्राट, लाट, मालया, खेटक, मडल ओर विध्याचल तक फैल चूत 
था। इस प्रवार ६ थी सदी का उत्तरी पश्चिमी भारत को यह सत्र से शक्तिशाली शासक था | 
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पुरोहित हरिनाराण गंध संग्रहालय 


(लै० श्री पुरुषोत्तम मेनारिया, साहित्य रकम! ) 


पुरोहित रामगोपालजी जयपुर के संरक्षण सें हस्तलिसित पुस्तकों का एक मह्त्वप्रण संग्रहालम 
८ है | इस संग्रहालय का प्रारंभ परोहित हरिनागयणली की पेत-साहिन्य के प्रति ब्रिशि.्ट लगन के 
परिणाम स्वरुप हुआ था | स्व० पुरोहितजी इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए कवारियों की दुकानों, संत 


्् कर का मित्र बढ नही हा रखे हक 59 पे ना 
महात्ाओ की कुटियो, सरदारा-उसरात्रो के भडारा, सठा, उपाथयो, दादूद्वारों, समद्वारों श्रीर पंडितों 
आदि से बराबर सपर्क बनाए रखते थे तथा कि 


मी महत्तपूर्ण पुस्तक का या संग्रह का पता लग जाता 
तो किसी न किसी प्रकार उसको आप करने का प्रयनन करते थे | प्रल पुस्तक नहीं. मिलने की अवस्था 
में उसकी प्रतिलिपि का ग्रवंध कर लेते थे ओर यही कारण है कि थोडे समय में ही श्री पुरोहितजी ने 
संत-साहित्य संबंधी कई महत्त्वपूर्ण एवं दुर्लभ हस्त लिखित अथो को अपने यहाँ एकत्रित कर लिया 
था। श्रद्वेय हरि नारायणजी के देहावसान के थोड़े समय पूर्व 
संग्रहालय देखने का अवसर मिला था | किंतु तव में'इस कार्य 
था | राजस्थान 


ही सितंबर सन्‌ ४५ ई० में मुझे! उक्त 


के लिए अधिक समय नहीं दे सका 
ने सरकार के आसंत्रण पर राजस्थान पुरातत्र मंदिर? 


के लिए मेरा जयपुर आना हुथा, 
जिसमे श्रद्वेय मुनि श्री 


जिनबिजयजी पुरातचाचार्य के निर्देशन में परोहित हरिनारायण अथ समरहालय 
के मेरे अध्ययन का पुनः प्रारंभ हुआ है| 

उक्त संग्रहालय ॥ विशिन्न संतो 
शुटकी तथा पत्राकार पुस्तकों में लिखित हे 
की लिखी हुई हैं। संत-साहित्य का ड्स 


एवं अन्य साहित्यकारों की १८१३ कतियाँ हैं, जो विभिन्न 
| अधिकांश पुस्तकें १७ बी० १८ बी० और १६ बौं० सदी 
संग्रहालय से अपूर्त संग्रह किया गया है | 


एक ही संत कवि को आय. सभी रचनाओं को ओर अत्पेक रचना की कई प्रतियों को परिश्रम 


पुरोहित हरिनारायण अब सम्रहालय १३७ 


पूर्वक एकन्ित कर इस सम्रहलय को विशेष उपयोगी बनाया गया है | उदाइरण के लिए इस सम्रहलय 
में सते कवि जगजीवन पी रचनाओं की श्रतियाँ इस अ्रकार हैं -- 


१- दादू जम लीला & प्रतियाँ | 
२- क्षगनीयन पडज़लि ७ पतिया | 
३- भुव चरित ७ प्रतियों | 
<- प्रकाद चरित्र ४ प्रतियाँ । 
५- मस्त चरित्र २ अवियाँ । 
६- मोर पित्रेउ संवाद ३ प्रतियाँ | 
7 ७० जड़ मस्त चरित २ प्रतियां | 
छ- चाबीस गुग॑ मी वीला २ ग्रतियां | 
*- शुक्र सतराद १ प्रति । 
१ »- दादूज़ा इष्ट फरा लोग + प्रति । 
३२- टादु ग्रकसर सत्र” * प्रति । 
१२- बआग्हमासियां ४ पतियों । 
१३- अ्नत जीता १ प्रति | 
१४- मेंट के सगे फवित्त १ प्रति । 
१४- अलड़ी पयाण-संवाद २ प्रति | 
भत ब्ि थराजीटजी पान ही रानाएँ इस प्रधालय में इस बपा३ हैं +- 
१० यूख कियाश नामा २ श्रतियोँ | 
२० भ्ररित ? ्ति | 
३- गुम उन्पति नाम ? भति । 
४- भूत धरियां नाम १ अति । 
४- गुन थीम नाम ? भतियों । 
६- गुन हरिजन नाम । श्मति। 
७ गुन नॉदेगणा १ अतिक २ 
झ- गुन गज नामा ध्म्ति 
२ अति । 


#- शुरू निरमोधी राएत 


ह। 


श्शे८ 


१०- गुन प्रेम नाप्ा 


११- गुन प्रेम कहानी 


१२- गन बिरह का अंग 


१“- पदावरलि 
१४- गुन निसानी 


१४- 
१६- 


५७ 


[ 


श्य- 
१६- 


गन छंद 


गुन हित उपदेश अ्ंथ 


घोध- पत्रिका | 


साखी ( १८ अंगपूर्ण ) 


गुन नेन नामा 
राजकीर्तन 


१ 


है 


ले 


भ्द्ा 


५ 


प्र्ति। 
प्रति । 


' प्रति | 


प्रति । 


/ प्रति । 
/ प्रति | 
/ प्रति । 


प्रति । 
प्रति । 
प्रति । 


५.2 ५५६ हे ०३० 
दाद शिष्य रू्जबजी के संतों की भी कई प्रतियोँं इस ग्रन्थ-संडार में है। जेसे-- 


१ अविगत लीलां 


२०-- 
झ 


दा 

६-. 
१०- 
११- 


१ २- 


संग्रह है । 


ग्रह बेगग्य बोध 
कवित सखंरा 

गुण कवित्त 
र्जवजी की वाणी 
जैन जंजाल 

दोष दरीबे 
सबागयोग 


ग्रन्थ अखिर उद्घार बावनी 


उत्पत्ति निर्णय 
अकल लीला 
सबया भेंट का 


क्र 


ज्सि 


शू 


5 


प्रतियाँ । 
प्रति | 
प्रति | 
प्रति, | 
प्रति | 
प्रति | 
प्रति । 
प्रति । ' 
प्रति । 


१ प्रति | 


प्रति | 


१ ग्रति | 


इस संग्रहालय में रब्लबन्ी के फुटकर पढ, कव्रित्त, साखी, सबेया, छप्पे आदि कोसी 


उपरोक्त संतों के अतिरिक्त काजी महप्रद, काजी कादन, अहसठ, करीदा, शेख बरहाउद्देन, ' 
विजान, शाहदुरसन आदि धन्य छसलान संत कवियों की कई महत्वपूर्ण रचनाएँ इस संग्रहा- 


३४० पोव-पंतिद। 


बडी प्रसन्‍तता का ब्रिपय है कि पुरोहित श्री दरिनारॉयगजी के पृत्र श्री रामगोपालजी पुरोहित, 
जिन्होंने इस संग्रहालत की आयोजन में विशेष सहायता दी है | य्राज़ भी दस संग्रहालय को 
पहिले से अधिक व्यवस्थित कर दिया है । इस अंधर- संग्रहालय की विवस्णान्मक छची प्रकाशित कर 
श्रीयुतत पुरोहित जी हमारे ठेश का बड़ा उपकार करेंगे | 


७० गवाह... :2:27777-2: व्डं2...0.... सब 


प्राचीन राजस्थानी की एक महत्वपूर्ण ऋृति 


[ ले० श्री मेँवरलाल नाहटा ] 


राजस्थान एवं गुज्ञगत की सीमा मिली जझुली है एवं प्राचीन पल से दोनों वा घनिष्ट 
सम्बंध रा हे। शत आचीन गुजरती कहिये या प्राचीन राजस्थानी | दीनों भाषा एक ही है ।९ 
१४ थीं श्ती के प्रारम तक का जित, रचनाया को गुजरात के ब्िद्वान श्राचीन गुजगती कहते हैं- 
राजम्धान के माष्रा तयबद उसे प्राचीन राजस्थानी नाम से सम्पोधित करते हैं| ८ वा शर्ती से १२ वीं 
शनां तक का लोक भाषा वा साहित्य मिलता हे-उसऊा नाम अ्रपश्रश है | अ्रपश्र श सापा उस 
समय भारत की अ्रधान व्यापर लोक मात्रा थी। प्रार्तीय सेद उत्तम साधाशण सा था। १२ थीं 
२३ यों शी से प्रातीय सापा स्वतन्त्र रूप से विकसित हुई नभर श्राती है। मो तक प्राचीन 
गुजगती या रानस्थानी 3! उल्नेखनीय सभमे श्रायीय रचना स० १२४१ रचित शालिमद्र छूरि का 
“भालेश्र थराहु बति रास? शाना ज्ञाता रथड़। इसे मने जिए विजयजी ने भारताय विधा! 
कप २ श्र० ३ मे सू० १६०७ मे प्रशाशित किया ओर प० जायबख्र-मंगयान गाँधी ने भी इची 
समय खताब रूप से सम्पाटन चर प्रशाशित फिया। अमा तक यही सब से प्राचीन कति के रूप 
में प्रसिद्ध, है। £ प्र हुए जयसलमेर मांडारा का प्रवलोकन उसने जाने पर वहाँ के कई यों से 
पद सरिडार्स का खुलताया गया, विनम से बड़े उपायरे का खरतर गच्दीय पतायती सांझार! भी 
हक था। उस सादर में स> १४३७ में विखित एक सम्रह प्रति मिला, जिस्म पई श्रलात रचनार्य 
साम्र हुई | इनमें में सत्र से प्रादान हते "मतेखर झट यति घोर ४, जोस० १२४१ हे 
“मग्तेश्यर थाहु बलि सम" से पढ़ी की रचना होने से बहुत ही मडखपूथ है. । कई य्यों पूर्व इस 
“सरर्यानी परदिसए में अप्नातित करने यो हा गई था पर उस अर झा सा मटर ही प७ 


१४२ शोीभ- परनिंका 


उल्लासचन्द्र शर्मा जिन्होंने इसे प्रकाशनार्थ मंगवाया था, दवा बेठे | अतः प्रस्तुत “घोर” अ्ी तक 
प्रकाशित नहीं हो सकी जो शोध पत्रिका मे व प्रकाशित की जारी हे | 

“घोर” संज्रक रचना थ्राज तक यह एक ही मिली हैं। भरत योर बाह बलि के युद्ध का 
वर्णन होने के कारण ही इसका नाम “घोर” रखा गया#। ९४ वी शर्ती में गुजरात एवं राज- 
स्थान मे युद्ध चल ही रहे थे । अत. कवियों को समयाठुकल प्रेरणा हुई; जिसके फलः स्ररुप 'रस्तृत - 
“बोर” और उसके पख॒तों “भम्तेश्वर चाहु वलि रास” दोनों एक ही प्रसंग की दो रचनाएं हमें प्राप्त 
होती है। भरत गोर बाहु चल, युगग्रवर्तक म० ऋपसदेव के पूच्च व सगे साई थे । ससरत को श्रायु- 
धशाला में चक्ररम उत्पन्न हुआ; जिससे उन्हेंने वर्षों तक हिग्व्रिज्य यात्रा कर सर्बन्न अपनी याता 
प्रवर्तित की फिर सी चक्ररव ने आयुधशाला में प्रवेश नहीं किया | कारण पूछने पर सेनापति ने 
कहा कि अभी आपके ६६ साई आाज्ञाउ॒वर्ती नहीं हुए | अंत. उन्हें मी आधीन करना आवश्यक है | 
इससे मे & आता तो अपने निर्गन्थ पिता 
ऋषभदेव के पास परामर्श लेने गये और उनके उपदेश से वहा प्रवर्नित हो गये | उनके पत्रों ने भरत 


मंत्री के परामर्शानुसार 8 ६ आता को दूत भेजे गये | 


थक्रवर्ती की आजा शिरोधार्य कग्ली पर चराहु बलि बडा बलतब्रान और स्वासिमानोीं था | उसने मरते 
के अधीन रहना स्त्रीकार नहीं किया | फलत. परस्पर महायुद्ध छिड गया। कई वर्षों तक युद्ध 
चलता रहा; वहुत नर-संड्ार हुआ तथा काफी ज्ञति उठानी पडी | अत. सेना को छोड़ कर दोनों ने 


परस्पर युद्ध करना निश्चित किया और जो जीत जाय उसका श्राज्ञाउवर्तों होजाना तय हुआ | दृण्टि 
युद्ध, छुण्ठि युद्ध आदि पॉच प्रकार के युद्ध नियत किये गये । चारो युद्धों में वाहु चलि जीता | 
पाचवे युद्ध में भरत ने बाहु वलि के मस्तक पर मुष्टिका प्रहार किया, जिसके प्रतिकार में बराहु वलि ने 
भरत पर प्रहार करने के लिये अपनी झुष्टि उठाई पर संयोगवश इसी समय बाहुवलि के विचारों मे 
एकाएक परिवर्तन होगया। उसने राज्य के लोभ से बडे श्राता पर मृण्टि चलाना उचिन न समझ 
अपने ही मस्तक पर घुट्टि द्वारा केशों का लोचन करके श्रमण होगये | उसकी सौतिक विजय की 
जगह आव्यात्मिक ब्रिजय हुई | इसी अ्रसंग को ही “बोर और रास” दोनो स्वनाओं मे गुम्फित किया 
गया है। श्राकृत संस्कृतादि के पूर्वत्रतों कई ग्न्धों में इसकी कथा विस्तार से मिलती- है, जिनमे नवाग- 


बततिकार अमयदेव सरि के शिन्य वर्धमान (हरि रचित “थआादिनाथ चरित्र” विशेष रुप से 
उल्लेखनीय है| यह प्राकृत भाषा में ११ हजार श्लोको का बड़ा अन्य है | इसमें भरत बाहु बलि के 
युद्धादि के कई प्रसग अपश्र'श भाषा मे लिखे होने से प्रस्तुत अन्ध का महत्व श्रौर सी बढ जाता है | 

जयसलमैर भांडारादि से इसकी ताडपत्रीय प्रतियों प्राप्त है, जिनमे से छुनि पुरय विजयजी ने प्रेत . 


कॉपी करवा रखी है। य | > मूर्तियाँ मे 
रखी है। यह अन्य संवत्‌ ११६० से सवा गया है । भरत वाहु त्रलि की मूर्तियाँ जैन - 


प्राधौन एजस्थादी की एक महत्वपूर्ण झति श्ड३े 


मच्दिरों म प्राप्त हे। शरण प्रेलोपण्ता वी बहु बलि प्रतियाँ तो विश्त के शआ्राश्चर्य रप मे सर्वन 
गिख्यात है | 


प्रस्तुत लेख में-जो “बाहु बलि घोर ” अ्रशाशित री जारी है यद्यपि उसम रचनावाल वे 
यान नहीं दिया गया ह॑ पर पयात २६ में देववूरि को श्रणाम करते हुए गथतर ने अपना नाम 
अपन सूति बतलाया है | इसमें वे दवसूरि के शिष्य तिद्ध होते हैं। देव सृरि सम मिद्धवादी टेवयूरि 
होते हैं। निनशा जम सपत्‌ ११५४ , ढाढ्ा ११४२, श्राचार्य पद १६१७४ श्ार स्वर्गवास स० 
१7२६ मे हुआ | आपने २७ दिद्वान शि/यों को श्राचार्य पद दिया था। निनम यउम्रमेन घूरि भी 
प्क्थ। श्रत प्रस्तुत घोर का रचना काल सवत्‌ १२२४ के छगमग का होना समव है| 'मरतेरबर 
बाटु चति राग! से इसकी भाषा से कुछ प्राचीनता ग्गोचर होती है श्र रस बढ़ा है यह छोटी 
रना है । इससे सा उमसे इसके पतले स्वेज्ने का पुरिटि होती ह। रचना स्थान का यद्पि इसमे 
निर्देश नहीं परपाज़स्थान मे गये जाने की विशेष 'समायना है। य्रादि देखबूरि कै शि/य-अशिष्य 
नागपुरीय तथा गर्ष़ प्रसिद्धि मे भाया, जिमसी अ्रमिद्धिः नागोर से हुई जो मारयाड का प्राचान नगर 
फापह[।, 


-य पतिय _- 


विस स्वरायाय पुस्तिका से इसकी नकल वी गई हे बह रोोंटे साइल के ४४० पन्ना की है 
पे टेम इस ्रात्नि के प्नोक २८२ से 3 »२ एवं शे४७ मे ४४ हा प्राप्त हुए हैं। इनमे से परंक 
रै६३ भे ६८ मे प्रस्तुत “घोर” विसी हुई हे । श्रति ता परणित्रा लेख इस अकार है +- 


“सबब ४५ ७ पैशाय प्दि २ ढ्वितीया टिन संगुझ थ्री पिनराज धृरि सदृपरेगेन । 
१७ रेट पुत्र द्ेपमृव्रोश्चा चित्रामपि उिमृव्रित पस्तरुया मा आविस्या शा मं प्र्पार्थ ख्वाष्याय परस्तियो 
विबिता । य्पमाना आयडठाई नदतु ६॥० 


माननीय स्थाम्ी लगेतमदामता ने हमाही नकल से संशोधित जस कोंथा तस्यार की भा । 
उम्की अनिनिपि यहाँ प्रसशित की लोगो है अत स्थामीती या भा में आमारी है। इसव अरभा 
नेक एम मात्र श्रति प्रिलन के कारण दो अगढ़ पाठ श्रशुद्धि रह गई है। डिसी विद्वान या उसका 
पैयअति यहाँ ब्रा हो नो हो घूचित करने की कया करे | हमार सम्रद में श्३ेवी शती की भ्रय 
भी वृद्ध रानाए ह बे यतवर्य को जयससम्र याठा में भी झशानिनाथ गगादि मि। है, जिई 
हम प्रसशित किया झाथवा। 


हा 


२४४ 


गोीह-भीएा 


के 


बश्सेन घरि रचित 
भरहेसर शाहइवलि धीर 


पहिलड ग्विह जियिंदू नमेवि भीयंड ! निमुसमहु सेतु शरगेंगे ॥ 
बाहुतलि. केरप ब्िजंद ॥ *॥| 

सयज्ह पूष्ः गयिव देवि | सरेसरा विय याद खो हि ॥ 
स्िहेंसरि. संजमि वियठ ॥ २ ॥ 

ब्रित्त जाउ दिणि दिशि उमबीम | मनिदि शाहद बग्सि रहाह ॥| 
इव ग्पिदेसरि. तपू. झियट ॥ ३ ॥ 

तो हुगाइ--ठेवह सुफ्दाणु | उत्पन्ना. वर इेसल नाग ॥ 
चककू स्यंणग. मरे. देखम ॥ ४ ॥ 

सर हेसरू जिय वंदय जाइ । रिद्धि नियंती अंगि ने माह ॥ 
मरु-देवी  केबलु तह ॥ ५॥ | 

तो भक्‍की दिगु--वरिजड कोवि | मसरहेसल. राणा भेलेति ॥ 
अवभा--नयरिहि आइयउ | ६ ॥ 

तो सेणावदर कहिय॑-ठेव ! अ्रच्जठ शाउह--सालह झेव ॥ 
चकक्‍कु रयणु नठ पहइसरइ | ७ || 

मेस्दु भणहु कुन सन्‍्नह आश | देववस्थु सवि खंध सत्राण ॥| 
वाहुनललि पुण॒ आगलड ॥ 5८ || 


अन्‍्ठु बाहु | तुम्ति आु-इ श्राज्ध | करठ आण कय छोडठ राज ॥ 
भरहें दूय पठवियठ  ॥ ६ ॥ 
तो बंध गय तापह पात्ति | सब्र केवलि हुय॑ गुण गधषि ॥ 
राहु वलि संडिड थियड ॥ १० ॥ 
पहु भर हेतर ओव, वाहु बलिहे कहा वियउ | 
जद बहु भन्नहि सेत्र, तो प्रवणड सम्राप्ति धिउ ॥ ११ ॥ 
गरुया ओकइ नाव, दूवोलिहिं गंजण वडिय | 
सो बाहुबलि ताव, दृश्ड गलइ लियावियउ 
सो बाहुबलि वाणि, संभलेवि अवभह गयउ 


भेझ तथ३ शअ्रत्थाणि, परणमेविणु दृश्धूणट भणइ ॥ १३ ॥ 


॥ १२ || 


पाचीन रानब्थानी ही एड सहवपूर्ण इति 


भसई लाध तहिं रामि, मठटि गहेसरू ज कर | 
अयख्दय सासलि सामि, नाहु वलिहिं कहावियड ॥ १४ ॥ 
प्रवह गागह तीौरि, हडठ जेय उच्छा लियठ | 
धाउ भम होड सरीरि, पडत उदय कक्‍्रिमालियठ ॥ १५ ॥ 
ते बीसरिय आह, भरहंसखर सय भिंमल | 
जेइ जरि लावड गडु, तकि अग्ह सेत्र मना विस्थ३ ॥ १? ॥ 
गगे सिंप्रु देह रह, झरने जड़ नाहल साहिया । 
थे तीगड डड याद, जीवड मानई माप ॥ १७ ॥ 
ओरिय प्यण संणेत्रि, त्रिलि-पिलि हुतिन गेडडिय | 
अगूठटट. टरेति, . प्राहजलि वाट ॑बतिदि | १८ ॥ 
ओश तरि नह गामि, थार विशु नारे उम्र | 
ततवि सहियति अरसागि, नठ थी वाहुअलि सत्रउ ॥ १६ ॥ 
(गीवरानल पजलिड ताय,. मम्हेसर जपह | 
३ में । ठियहु पियाण टाक, तिम्र गहियतु कपरें ॥ २० ॥ 
गंतु गुलत चालिया शशि, न पिखर जअगम | 
(हिंसा-यि जहि. रिये दियत हब्लिय तुरगय | २१ ॥ 
वर डोलद खलभवद, सेन टिणियय छाइयनइ | 
भर हेसमर नालियठ, कटी कम उपस दीनई ॥ २२ ॥ 
ते निम्तुगे उियु तराहुनयलिण सीतह गये गदिया। 
गिए रहसि हिल उरगे ढलिहि, बेड पासा जुड़िया ॥ २३ ॥ 
अति चातिड पान्र हो, भ्रति ताशिठ जख्म | 
थ्रति मत्रिय होड़ काल-बूट, थ्ति मेरिझ प्ररझ ॥ २४ ॥ 
ग्ीयड याटवलि शंगर, सन माह बस | 
जो थबूय-दटह पन्‍इ पाखि, सो वि नदी २३ हे 
ढेग सूरि. परणीतः सयलु,-विय-लोग-वटीवड | 
पयर्सण-सूरि मसल” अह, रण रख बीतठ ॥ २६ ॥ 
ता परिलश ग्थिन्रयि शनलु, वैगु तद़े मसियठ । 
पड़ियड सगो-भगि, ट्ादि वाधि मद तह ॥ २७ ॥। 


छः 


_ध) 


शोन-पत्रिका 


काह लूथा >कृच, काह साधा प्रद्या 
केवि क्रिया खर छूच, ब्रिज्ता हरि विज्जा अलिंदि 
इगू परिजडझ भड्वाउ, संडंड बजा ऊतारियिड 
तड भरबेसरू राउ, थआापणि ऊट वेशिय कर 
तावह विज्छु पंथड़, अनलसथेगु नह-यलि गयेड 
सोडिति तिग. धय-ढंढ, भरेसल विलखड कियड 


शा 


चविकहिं. छिंठइ सीस, भरहेसर विज्जा हर 


हट 


इस रु रंगि जु बीत, ठेवा हेड नहबीसरड ॥ 


तो बहु जीव्र संहारू, देखेविणु चाहु बलिण 
भेणिय पर-बल सारू, मृज्कुत्रि तुज्कुत्रि लागठद 
जद ब्रकसि तडठ बूसि, काई मसाडणिग्रे मासियि 


४०) 


पहरुण पाखड कक, अंगों अंगिहि कीजिसइ ॥ 


तठ धूरि जोब॑ताहं, श्राल्िहि पारि्ड आइयड 
ब्राठदि बोलंताह,. सरबहि, पदिऊतझ  नहिं 
कु व्रि चुश्च-दडहि, सब्त-क्रकुतरि निम्धिय॑ 


तो. ब्तिइस-विस्ताउ, जो दाड़यह. दृवलठ 


कश्यिलि चककू छरेत्रि, जाल-फुलिंगा. सेल 


'ग्रकंक' बलि अक्वत्रि, प्रतहइ 


ते 


शम्पं 


५ 


नाइइ गो 


न 


यह । 


तावई भसगुइहतेत्रि, नाह्वलि भररेसरह 


ओकह छू सर ठेत्रि, चकक्‍झ-स्यणि सर निदलउं | 


» मेरहु जीतु वाह ' बलि ॥| 


तहि. कहियिठ राड, चक्कर रखशु तह संमससिय ॥ 


८ 


न्‍न्‍्न्‍>, 


| 


पृण रते॑ भद्र पयतु. तठ महा म्रकड जीवतड | 


सड पृणु किउ सामंतुप्चह म्रठिहि 
तो पाशे लागेबि, सेर. हेसरि 
ब्रेश्चत्र । मच्छु खग्मेहिि, तश जीतउठ मई हारग्यिउ | 


ऊ्र ताब न डेड, वाहुअनलि मसहेसरह । 


गये सरिसेठ ताब, 


लोचु किट ॥ 


मनन्‍तावियठ | 


| 


मरहेसरू धरि आइयडउ॥॥ 


८ 


हि हू 


भावीय सजरथानी सै छत महजपर्य उति 


पृ भरितेसरि गई, रिसद्र निशसर पृछियर्ठे । 

है जायतिी भाइ, साक्िय कोड. हरावियठ॥ ४२ ॥ 
वड महुसावर व्राणि (थे) , सिर नाडु प्रहु बता । 

ऋरणु थपर मे ज्ञाणि (हे) , पृव्य-क्यि परि परिणामह॥ है ॥ 
पनपृत अरम्हि आमि (ग्रे), वयस्सेण तिबकरट | 

गड करित्रि तहि पामि ( ओ ) तपू किर अम्टि निम्मलड ॥ ४४6 ॥ 
मद तर तिवयस्च (थे) तह पुणु बाघड मोग-कलु । 

मुगिह्दिं मतेतिण गातु (थे), जाखिजिटि ॥ 6३ ॥ 
तभी सदरि थी (श्रें), माया करि हुई छबई। 

शकय्ितिरदु इह. ज्ञाणबि (४), मांगा दूरि पक्िउ ॥ ४१ ॥ 
याहनवि डे यारु (थे), माणि पर्णेदड तड हुपठ । # 
थ्यरम उरेंग” झाणु (थे) वयत्मण सरिप्रातम्ध ॥ ४० ॥ 
भात्ण वि भोात्ठ,. जिंत्र भारी. भरहेसरिि 
तय उक्त पाबेह( ही ), राज करता तंग जिंय ॥ ४८ ॥ 


इसि मसहेसग-माटबलि घोर समाप्त 


पूथ आधुनिक राजस्थान--- 
( लैखक--महाशज कुमार डॉ० रबुबीरतिंह एम्‌० ए, एलू०-एलु० ब्री०, टी० लिटू । ) 
प्रकाशक--साहित्य-संस्थान, राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उठयपुर | पृष्ठ संख्या-४०० डेमौसाइन, 


प्रत्य ७) पक्की जिल्‍्ड, 5) कब्ची निल्द 


श्रीयृत डॉ रबुवीरसिंहज्ी डी० लिट अपनी इतिहास सेवा के लिए मालवा, राजस्थान तथा 
अन्य भारतीय प्रदेशों मे सुप्रस्तिद्ध विद्वाव हैं जिन्होंने 'मालवा में युगान्तर' तथा पूर्व सध्यकालीन मारते! 


आदि ठोस अन्‍्थो की रचना द्वारा असर ख्याति को उपार्जित किया है | ऐसे प्रकाएड विद्वात की रचना 
पर यदि में अपनी -आलोचनात्मक दृब्टि डालने का प्रयत्न करता $ तो मैं यह अनुभव करता हैं कि मेरे 
हक दु.साहस एवं अनधिकार चेटा है। तथापि राजस्थान के इतिहास के विद्यार्थी के नाते इसे 
5 साहस को सकोच के साथ कर रहाहें। आशा है, पाठक मेरे दृष्टिकोण को (पृस्तक के श्रति) 
इसी विचार से देखेंगे | 


गज़म्थान के इतिहास को लिखने और पढने की परस्परा यही चली आई है कि राजस्थान 
के ग्रन्तात पनपने बाली रियासती का अलग २ अव्ययन या वर्णन किया जाय और उत्येक साग के इति- 
हास को दूसरे भाग के इतिहास से श्रोष्ठ बतलाने का प्रथल किया जाय | जब तक यह विचारधारा पाठकों 
ओर देखक को बरी रही, गजस्थान का सच्चा इतिहास उपस्थित न होसका । पर्तु जब 0 
ही राजन विक एवं शासकीय एकीकरण हुआ, इस बात को अत्यन्त आवश्यकता महसूस होने लगी कि हम 
गजस्थानी अपने प्रान्त का एक ब्रिश्यस्त ऐक्रीकुन इतिहास पढें | डाक्टर साहव ने इस अमेज्ञा क 


पूर्व था उमित गजत्माव १४६ 


नि सापते 'पूर्व आयुनिस समस्थान नामक म्रथ को रव कर फरदी । जिस देश का शासन मत एफ 
है तो ज्यों उस ग्रात के इतिहास में झिल् मित्रता रहे ? सखबत यह इतिहास वी स्थरेंसा 
ननता के साप्रने इसो प्रिचार से रखी गई हे कि जनता अपने इविलस जो एकता हे महंत 
में झ प्रयद्वारा समके, अपने प्रात + घटना नम को हदयह्म कर तथा श्रपन जीमन मे परम्पंगगत 
एक भात को महय है| इस नें घूस से य* इतिटास लिसमे का श्रम सर्जवा स्तय हें | 


उक्त म्रथ का तान भाषणों में प्रथयन्त होना ओर हिर बोला! श्रसत से, यह महान आया- 
गत यक्ति संगत था| डाफर आसा तिहाने अपनी सपृर्ण शक्ति ता सदपयोग रपस्थान के गिरे 
“7 एनिहापिक सावनों वो जुरान मे क्या और विनझ अमर उ तेया अवक्ास्मग रयस्धान प्रात 
नी ण्विशमिक घटताओ पर प्रसाधन टालतों है _यी महाव वि को स्मति मे थी झासन सस्थापन 
ता झबारत कसा महपूर्ण रानामर यार्य के ढारा ला तो उसका मुल्य अबिक यढ़ जाता है | इस 
पथ के सपना आर साथता ने आंगन के गायणा के सेहये यो बदत या टियाऋश्रार रुसयो शरप 
दाकर सहटप से है । 


१५७ शी - पका 


गया है । राजस्थान के सब्यबुगीग शासकी की किया झीलता के प्रमुषत अम्राण दस बरद उास्थत 
कन 
है 


किये गये हैं कि उनके प्रति पुर्नीत क्द्रां को सोते #दय पटल से बा निकदनों हूं | ईसे 


डे 


साय २ जहां सत्यफालीन अमुनित ब्ययनद्ारं पर श्ालाचना की गे है हड़ी शस हा 


बज ३ 


वक्ता कहें ब्रिता सदी रन सकते । पस्तक से एफ ओर बढ, रिझये लेबा साझ्नाझ्य कस्योद 


बा 


विवेधन भिलता है. ते देसी प्र जम-प्रान्दीज़न, लोझप्योर्नी वायों दा थी मिलन मिलता हू | 
मेरी अनुमति में ऐसा प्रथ राजस्थान की आवुनिझ समस्याप्री के गदसाने में बड़ते कृड सहायक 


होगा | सब्र बी सात जिससे मे अबिक प्रभावित हुए 2 या यह दे कि इतिटास जेते मं 


हक 


तभी 
गा 4 न तप क्र अप कमी कटी कर ५ सका अत 2 उ८ 3 के उप के श्श््मि प 
सहलप्र्श विपय की जन-सावथारण के लि? उपयोगी बमानि को खेलक का अबके पर्थिन है । 


लेखन शली इतनी उत्तम हे हि जन साथारण तथा उसे दर्ज के विखायी गर्सी इससे अपनी बस्ती" 
कल जास उठा सकते ६ | 


जदाँ तक भाया जा प्रश्म है वह इतनी परिदाशित ४ क्रि उसके लिए बोर्ट भी पाठक प्रशंसा 


किये बिना सही रह सकता, अलवता कही २ सात्रा के पताह ही आरवान्यवा इतनी. रेंज बन जाती 


र्र 
+| 


हैं कि पाठक अप्त में पड जाता है कि बह क्या साहिल के थानंद का अदुभत कर हा है या ऐसि 


सिक्र बबनाओं का य-ययन ? कहीं २ तो भावा के वेग में बहने के कारण ऐतिहासिक घटना चक्र 


की ठीक तरह सप्तमने मे साधारग उपस्थिति का व्यक्ति 


9/ 


कटितना झनुसत्र कस्ता है। इसी तरह 
ये कोई व्यक्ति अन्य को शोधप्र्ण दृष्टि से पढ़ना चता # ते। 
। 


८] | 


उम्र प्रमाण वी चूनता अनुभव 
ने लगती है । अच्छा तो यह होता कि डॉट साहब के ग्रसात्रयूर्ण विन्रेवन 


/५ 


श्3प५ 
58 


से पमाणों का भी 
उपयुक्त स्थान में समावेश होता तो इस सम्पस्ध में अविक ख़ोजप्र्ण छाम्र करने बाजो का संगत 
सार्ग प्रदर्शन हो सकता था | तथापि हर दृष्टि से प्रस्तुत अन्‍्ध वजेश य्राढर का पात्र हे । 


इस पर्याज्ञोचना के साथ राजस्थान विश्व विद्रापीठ के पीठस्थविर तवा साहिच-संस्थान के 
मुख्य कार्यकर्तों बाई के पात्र हैं जिकोने अपनी अगजरल लगन प्रान्त मे ऐनिहासिक प्रद्नति की 

इसी प्रवू तियो का अप्रल्य व्यावहारिक स्व॒रप 
इस पुस्तक का प्रकाशन है | बढ़े देश से रैसी लगन शोर ऐसी संस्थाएं 


आबक प्रगनीशीस बनाने को सकल प्रयस्त झियरा हे | 


आर लेलक बने रहे तो 
ग्राश्ा हु फ्ि कई अत बस्तव तथा ले 


ए प्रकाश ये आ सकेगी और जवहित का सग्पादस 
प्रकार से हो सकेगा | 


डॉ० गार्पनाथ शर्मा, एस+ ए०, पी 
इतिहान विमाग 
सहाराणा भूपाल कॉलेज 
उदयपुर 


७ उन 3४|०, 


मालवी पाते श्ध्१ 


>५ 
मालवी कहावतें 

संम्याटर -- श्री रतनलाव मेहता, जी०ए , एलू एलू०बी० 

प्रसाशर -- सारित्य सरथान, सनतस्थान गिश्व विद्यापीठ, उठयपुर 


2 7९)८३० 


कल प्रष्ठ स०- २०० 
श्म 





फल कहायते -- ६३५ 

थी रतनज़ाणता सेहता बीए एल एल ०यौ > ने उक्त पस्तर का परिश्रम पूरक सम्रह्वीत रे 
गस्पादित किया हे | लोक्खाहिय के गियास से इस प्रसार का प्रयने पृ कि जिया गया काम प्रशसनाय 
ह। प्रस्तुत पुस्तक में तिझित वियया-सस्नती उ ६३५ खोन्‍़्व ठो गई है। उसमे सुरय- 
सासानिक जीवन , सानप्र-श्रर्ति, उग्ि, स्वास्थ्य तथा थ्ायोयना-यम्गाथी लाशाफियाँ सम्रहीत हें 
लोगमेक्िया-मातन जागय की गहय यसुमतिया जो पक्त उसी हैं| हनकें द्वास याव्रहारिस्-्नीयल 
कौ विभित समस्याश्रों पर सी प्रसश पता हू | शोक साहिय फे विनिय अगा जे प्रकाश में लाने के 
लिये यह प्रय्रिग्यात & हि सर्त प्रथम हम व्यावहारिक जीयन से तमम्याधित प्रस्णा ठायय साहिय मो 
एस्तित कराये | एय्जित उसने सा यह राम अ्यात परिश्रम साथ है। साहिस-सस्यान राजस्थान 
जिश्य विधायीड द्वाग ऐसे साहिश को प्रमाण मे लाने जा प्रयक्न साहित्य सी अमिःद्धि से बढा सटाया 
होगा, र्तम स देह नहीं | 

लोगेकियो का प्रयाग आयीन मात से चला था रटा हे । सूउ रूप मे बात उहने की प्रथा 
पुराना है । कम से उम्र शदा द्वारा अ्रय्रिक मे श्रिक सात्रों आर विचाग को व्यक्त करना एक उडी 
फतवा # | दर्मास्य से श्रायनिर सारित्य में इस कब का श्रधिकर उपयोग नहां क्या जा राह । 
चाराक्तिया पा उपयोग मात्रा की शक्ति हो सभाय श्रार शक्ति सम्पन्न बगान में बड़ी सहायता देता हे | 
प्रम्पुत पुस्तत में मातत-जनपत में अपृक्त होते पाली जाय हैं, इसरा ता पर्य यह यही हिंश्य 
जञपपटाय कविया में “या सयायर नहा है । या नो सित्री मा जनपद ही लाकाकियाँ स्‍्टरीं भी 
मित सकती है । 


प्रस्तुत पस्तक लोरोकियों के सम्रह पी रष्टि से जहाँ उपयोग करार महय का थी बड़ी # 
ये छपा-सारर ये पृ थी संयफर अशुदियाँ राय है] इनसी चोर श्र ध्यान टिया 
जाग तो पुस्तज पथ माय थो। चथिक बद जाता । 

इसी तर” पर्व दा बागय मी रा है सारी पू लग में वात लारस्सा राय आयूज्टसा 
गिर दब एस्ता रे मैं ये मे खूनवा आ पई £ * 


१५ शोब-१विंक!] 


कहावतों में युक्त जनपर्दाय शब्दों का अर्थ परिशिष्ट में देने के स्थान पर यर्दि कहायती' 


के नीचे ही दे दिये जाते योर उसके बाद उनके भावार्थ दिये जाते तो पाठकों को श्रत्रिल शगमता 
होती | 


प्रतुत पुस्तक की वृमिका श्री रापनरेश जिवाण ने लिखी हैं, जो इस विषय के '्रथिरारी 
विहान्‌ू और अरत्ृभवी है। पुस्तक का उपयोगिता टसमे योर श्धिक बढ जाती 4 ! 


कुल मिज्ला कर पूरतक लोक-साहित्य के चेत्र से उपयोगी शरीर मह्वप्र्ण है ' इस पर्दा 
पूर्वक किये गये काम के लिये लेखक थोर प्रकाशक दोनी ही बचाई के पाठ 4 ! 


सग्जलाल शर्मा 


बी०ए०, गी०टी०, विशारद 


सम्गादकोय 


डॉ० सत्येन्द्र आर लोक-साहिन्य 


श 


न्‍ न 


डॉ० सलेस्द्र का जन्म आगरा शहर से बिलकुल सटे एक गोत सोगीपुरा में हुग्ना । ग्राज 
तो यह गांव शहर का अंग बन गया हैं पर डॉक्टर साहब की बात्यावस्था में यहाँ लोक-जीवन पूरी 
उगंग पर था| कभी ढोलां होता, कभी आरहा, कसी निहालदे । रसिया, होली, कहानियों इन 
सभी का प्रभ्रात्र उन पर पडा । घर मे होने वाहे अवसर अवसर के अन॒छानों का सी थे ध्यान से 


देखते शोर सुनते थे | उनकी माताजी बे श्रद्धा से प्रन्येक कोर्स करती थी | उस ससय उनके 


कै 


समत्त उन बातो के सम्बन्ध से बड़े प्रश्न पेदा होते थे | सेया दूज्ध की कहानी तो उन्हें बहुत 


च् 


टन 


आऊपित करती थी | उनका सन उन सबके यथार्थ रहस्य को जानने के लिए विकल रहता था | 
इस प्रकार डॉ० सस्पेद्र की मनोमूसि लोक-साहिस्य के अत॒ुकल बनी | इन्हीं समस्त बातों 
के आशागास होने वाले स्तराग शरीर 


अमाहित्यिक नहीं विडित हुआ | इसऊ्े ठेखले बालो की संख्या हजारों होती जिससे स्वमावतः ही 


लोकशक्ति का परिचय मिलता | आगरा-की नागरी प्रचारिणी समा की और से ख्यातो के सम्बन्ध रे 


भगतों में सी उन्हें सब कुछ सर्वथा त्याव्य ओर 


शम्पादगीय श्श३ 


कापा का हुआ | तमी से उनके मन से यह दुच्छा घर कर गे सि लोसस्‍्-साहिय के सक्‍्लने या 
कार्य रिय्रा जाना चाहिए [| जब य्रीन्‍्ण० मे पढ़ते थे तन उहोंने सौ* महावन या ( जो शान 
जब खागस विश्य वियालय के प्राइम चासनर हें) पवाड़ों ( एा]0व5 ) पर एक व्याग्यान सुना 
विमस उहँ लोक-साहिय के महय का परियय मिला तथा वे इस ओर झ्ार भा श्रागष्ट हुए | 
७ गया छोड कर मथुग जान पर उहाने इस सब वे मे योननापूर्सक कार्य करने का निश्यय 
शिया । मथंग साहित्य परिषट की स्थापना ज्ययरी शोर उसी र द्वारा पहले विधिवत्‌ लोक साहिय संकलन 
का उद्योग कराया पर पद विशेष सफल नहीं हुश्रा | तय त्रज्ञ साहिय मल की स्थापना क्गयी 
ओर उसके द्वारा यट कार्य सम्पत उगया पया | 
उसी जीच प० गमनरेंश जिपारी शो आमधीत सत वा सम्मह प्रसशित हुआ निसम तेज के 
गीता का उपयय की गई थी | डॉक्टर साहय जो यह बात अछरी, नज़ के लीक साहिय के सम्बंध 
में सगरित राप से कार्य करन सी उाी प्रस्णा सार भा जलयती हो गई | अन साहित्य मण्टल का 


समस्त पार्य आपडी ही यीजया + गनसार सपय हुथया। छोक साहिय मे कस्नाथ में श्रापफी निम- 
विमित उतियाँ प्रसेश में आ चयी ह-- 2 


४ यू जीत साहित्य का विउस्ण ( प्रसशक-त्रत साहित्य मण्डल ) 
२ यम साहिय सम्लेन 

३ यज के तोर-यहानिया 

4 अब की लास-सखति 


35 ] 


५ म्रञ्ञ ? लोड़-गाहि.य या थ्रययन ( प्रशेशर-साहि ये रत्र मेजर, झागरा | 
शै्सा श्रय्यन पर श्राप थांगरा विश्य विधावय से प। एयर डी० + उपाधि मिल यूपी हे । 
दस उति पर था जिस अत मे रिस्तास्पूर्यक पयाश चवा जा सका | 

लोम-साहिय के सम्प वे मे घरापरे निमनिखित लेंस मां प्रशाशित हो थक हैं -- 

है क्षन-ताक्-सारि यू--सारटिय संदेश 

२ छशोर-मानस के क्मंत--जयानी प्रवाप 

३ बन के लोड गाव--धराल इण्डिया र>यों, रासनऊ 

४ परत थी जोर क्थाएँ--धाव इफिदिया तडियो, दिल्‍ी 

4 वता का | गे [ण6 ग6 ?0एण०)॥ ( फझ््कना) का वह%॥5 र6000 20॥7 

६ तोता एत्र थोक छड़ाग्र्य--हस 

छ पर जापद मारि नई धाप 


9५८ ओोध- पकने 


८ श्रज में लोक कहानी के भारोपीय रूप--अक भाखी 
६ यास होड़ तो ऐसी होईः एक अश्ययन--त्रज भाली 
१० गांवों की श्रोर--सनिक 

१५ ब्रज्ञ मे सासइतिक शीब - नवमंग 

2२ ठिवाली को सोखानो--प्रवाद 

$झ३ हिस्दी निर्माण में लोक साहित्य का वोग---नत्रमुम 
१४ ब्रज का लोक साहित्य ( पीड़ार असिनन्‍दन बअस्ध ) 


ओ 


डॉ० सम्बद्ध ने लोक-साहित्य के बेच भें जे गरखप्र्ण कॉम झिया है, उससे सजस्थान के 
लोक-साहित्य-सेबियों की सी प्र स्णा ग्रहण करनी चाहिये। गजरथान का लोक-साहिसय बहुत ही 
सम्रद्ध है। उसके अध्ययन के रंचन्व में कुछ छुम्पूट प्रयन दुए £, छिल्तु उसी प्रान्त स्यापी संगठित 
योजना के अनुसार भी चहुत बद कार्य नहीं हो पाया है। त्रज-सारिलय-मस्टल की ने सजस्थान 
साहिस्य सम्मेलन जली संस्था ट्स योर अग्रसर हो ती टेस दिखा में बांछिनों किया जा- 
सकता है |-- 


कन्देयालातल सहल 


सम्पादकीय -- 


भारतीय इतिहास के पुनर्नि्मोण की समस्या आज़ हसरे सच्य अधिक महत्व रखती हे, राश्ट 
के उन सघ८ पूर्ण गो में परिस्थितियों के कारण कदाचित हमने अपने प्राचीन दतिहास क॑ 


सु 


ध्यान ने सी दिया हो, पर थाज जब कि हम स्ततस्त्र स्वतंत्र साप्टू के सध्य विचरना चाहने हैं तो 
निश्चित ही हम अपना राही इतिहास बनाना होगा. गष्ट का चरित्र, इतिहास से ही प्रकट होता 


हि ०4 धर 


ओर वही राष्ट्र के चर्त्रि को बनाता है। भाग्ततर्प के एक इतिहास को बचाने के पर्व माग्तीय प्रान्तों 
के इतिहास पर हमे अधिक ध्यान देंना प-गा । प्रान्तो के इतिहास निर्माण के अमाव में हम भारतीय 
इतिहास की रचना कर नहीं सकते | सास्तत्र्प में राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है | जिसका इतिहास 
भारतीय जोत्रन में अत्यधिक महत्व रखता है ,यथपि राजस्थान का जो कुछ इतिहास लिखा गया रे 
वह केवल एक प्रकार का राजनेतिक घटना प्रथान है-या क्षत्रिय जाति के जीवन पर प्रकाश डालता है 
शी या कह कि- शज्ञा मद्मगजायों के जीवन का एक लेखा जोखा मात्र है। राजस्थान के इतिहास 
तन मे सब से प्रमुख स्त्र० डॉ० थ्ोका की ठेस है। उन्होंने मिन्‍म 


परिचयात्मक इ 


२ राश्यों के घटनात्मक या 
नहाप्न बनाकर इतिहास के चेन्र को एक 


व्यापकता' ठेने की सफल चेप्टा की 


९ सम्प दजीय १५४ 


थी पर आन इस युग्रातरमारी पट पर्मितन भे एटंय चेननाशील इतिहास की जरुख है | राजस्थान 
का नागरिसि रात महला मं रखने याले या अपने स्पार्थपूर्ण धर्म को पालने वाले व्यक्तित मी अ्रपेत्ञा 
स्स्पसर्ग पशड़िया,धाटिया आर सापडियों मे रूने वाले जीसन वा इतिहास ढेसना चाहता हे | इसके 
जिए न खेवल अतपूर्य इतिहामों के आधार ही काफी होगे, पर यथा समय समी तरह 3 पअगा करने 
परेग | उठा आचीन स्थानों को जो आन भ्रमिसात हो चूरे हैं-ड छोठ कर बाहर निकालना होगा | 
भीज़ानेर के पास प्राचीन स्थाना क्री खुलाई इसका प्रमाण है | इसी तरह उदयपुर के पास अ्मी कछ 
टिम हुए आयड आम्प मे समीप स्थित याम्बातरती नगरी की पह़ाड़िया री सदाई से स्पट है । फड़ते 
हँ-किसी श्राचीन झाल में यहाँ. एक सम्पय राजधानी थी, आर जात प्रयाह से वह भूमिसास्‌ होगई | 
यह भी बतछाया जाता है कि प्रमिदर आवमणकारी मिने टर ने इसे घस्त जिया था, कुछ भी हो यह 
एक इतिलस के अब्नात के प्रथजासोलने यानी वस्तु अप्रेश्य « | उदयपुर के आाशियोलीजिफल 
विभाग के अध्यक्ष प० अ्रक्षयओात पास ने श्रम उर इसकी दिंचित खदाई झा कार्य प्रास्म्म मिया है 
डे प्रारभ में नी सकलता मिली | बूछ मि> + चिस्नेंबर्तन मिल हैं-निनपर गेम / रकति का 
प्रभाव दिसाड पत्ता है | रद तज तीन खिलान आर जेट भी मित्र है-ए+ धातू का मिय्या मा श्राप्त 
हुआ है | उस पर दो झांसी का चिफ हे, ३० फीट क्री सुटाई में कोट के झ्ासार भी मिल हैं- 
समभत्रन था उस समय नगर की कोट शे 

इस थोरे स प्रयने मे जो कुद् मिता है । यो जरास्तर मे झविक महत्व रखता हे | सरपार 
इसी पूर्ण पज्ञातित्त खुडाह कसा से ते निश्यदेह इतिहास के छ्ेत्र मं उसमी यह देन होगी । 

इमक अतिरिक्त रानस्थान गे पई ग्राचान स्थान हैं-नो श्राज्ञ दस साल के श्रमात्र मे नन्‍्ट अष्ट 
ही फो #| उग पर मां भीतर ही सरवधामत प्यान नहों टिया यया तो थे भी हम दुष्प्राप्प हो 


जायगे | तापय यह क्‍िजडनिहास के पुमनिर्माण के वि उन समा श्राचीन स्थानों भोर 
वम्सश्वा या साक्षण होना भरगे # | 


पृ में झतिरिछ गचूपाय की लार सस्तति, सायता थार साटिय का चंथपत, मनन 
एन थ्रावश्यक सता मे छा भी उतना ही क्ररियार्य है, उर्योगि-हम व्यस्यिदां इनिशास पह़ीं 
चाहते, तर. ऐसा इतिहास हे। चाहते हैं-उा हुमा लार माउस या प्रतिनिद्दित करस में समर्थ हो । 
सटियां पुगया सजस्थान कयठ वध राग महागजान्ों को बॉस में हा उलसा रहे श्रीर रूमी जम 
मेरिना को फेरे मे व्यह्ार प्रक्ट ने छा सर । 


इतिहास म॑ हप पह़लूधा से असकों विविध घटगाण, घरेत। मप्तिशा पन्दिर्तन तथा 
सहुगत अदात घरनावात थरकर हो) ] उदयपुर एप बी« का जे हे याथापरू रा दो गोरीनाय 


पत्रिका--परिचय और नियम 





१>यह साहिय-सस्थान रानस्थान विश्य गिद्यापीठ की योेमासिक पत्रिका हे | 
२दमम -« - 
१-प्राचीन साहित्य छरयत प्राचान रासस्थाी साहि ये, 
?>लोक सारिय, 
३-इतिहाग, 
८-पुरागल्ल, दा 
हि “बगपति मझास्त, 


इ-फाा, भात्रा शास्त थादि पिव्िथ गिदया के शोघ-पूर्ण निबंध रहेंगे । साथ हो शोव-सम 
चार, साहिय समाक्ष। श्रादि को मी समाउंश होगा । 


३>-सनस्थान इसका प्रमंश छेत रहेगा | 

4--ीवध में पम्ट किये यये विवा्ग के निग्े उनके लेसक ही उत्तरटायी होगे। 

2 जनीखोका यो ग्रश्णीय निवय[व २३ गीमिट संखवित थ्ति के अनिस्ित मेंट किसे भाएँगे 

4>-ममराजोजवार्म पुस्लझा का दो श्तियाँ श्रात्ों चरावश्यक होगी । दो ब्रति थाने पर उसके लि 
भागत्राट ”य के साथ बाति स्थायार ही जायगी । 


७पतिता या याविछ मे २ १०) थे तथा एक प्रति या > गा) ४० है । 


८--किया भी थक से प्राहर अनाय जा सर्मगे, किन्तु वर्ष से हम ये लिय नहीं | 


मै पत्रिका फ थवि वर्ष बज, चायाद, भारियत थीर पीय ( माह, जूस, सिलेखर तथा रिस"्बा 
में प्रवाशित हो जाया बरेंगी | 


अननननलिीतभतभान+े_म मम; ५० ८-प-पपकनन-+-+वक+म+न+नमममम, 


इस अड में:--- 
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ले०-श्री नाथूलाल व्याप्त, साहित्य-संर्थान, उदयपुर 


3 कर 
रे 


' हेसरतन कृत पदमिंनि चउपई 


ले०-श्री उदयतिह मटनांगर एम० ए०, श्रध्यव, हिन्दी विभाग में० 
स०-विश्व विधालय,,बढ़ोदा 
घूलकीर में खोदी गई दो खाइयों पर प्रकाश ह ३ श्र 


ले०-डॉ० गोपीनाथ शर्मो एम०ए०, पी०एच०डी०, महाराणा 
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डा 


' शरद 


सम्ालोचना :--- ... सारतीय काल गयना श 
सम्पादकीय :-- ; श 
हिन्दी जुनपदीय परिचय... 3४ हे 


जज । ०-श्री कहैयालाल सहलं 
_ २, प्रतिसाश्रों का सम्मान 


ले०-श्री मगवतीलाल भट्ट 


“सरमवती देवयन्तो हवन्त? 


'शोध-पत्रिका. 


[ साहित्य सस्थान राजस्थान विश्व वियापीठ 
की प्रमुख प्रेमासिक पत्रिका ] 








भाग ३ 


उदयपुर, आपाद वि० स० २००६ ! अड्टू ४ 
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रणमल्ल बन्द पर कुछ शब्द 


[ ले० डॉ० दशरथ शर्मा ] 


१ हिन्दी साहित्य के इतिहास में बीस्गाथा काल नाम से प्राय एक 
अध्याय अवश्य रहता है। किन्तु जिन वीरगाथाओं का परिचय हिन्दी के इतिहास- 
कार देते हैं, थे श्राय. उस समय की नहीं होती। वीसलरासों, खुम्माणरासो, 
परमाजरासो आदि अमैक ग्रन्थ अत्यन्त परवर्ती कृतिया हैं, उनका समावेश उस 
काल में शायद फेवल उसकी कलेबर पूर्ति के लिये जञाता है। प्रध्वीराजरासो को 
भी इसकाल के परिचय में हम अपने प्राचीन रूप में नहीं पाते 

इतिहासकार प्राय उसके उन्ही स्थलों से उद्धरण देते है जो अपेक्षाकृत 
श्रयाचीन है । 

२ किन्तु हमारे साहित्य मे एक घीरगाया काल था अवश्य। मुसलमानी 
आक्रमण का हिन्दुओं ने अनेक स्थानों पर जय मुँ हतोड जयाब दिया, जब अपनी 
सकतत्ति और स्वातन्त्र्य के लिये राजपूर्तों ने अपने प्रा्णों की घाजी लगा दी तो 
कप्रि स्वभ्ावत उनकी प्रशसा किये विना न रह सके। उनके यशोगान का 
कवियों से रामायण और महाभारत की तरह पवित्र समका, और अपने चरित्र- 
नायों को अनेक बार उन्हीं राम और कृष्ण का अवतार साना जिन्होंने असुरों 
का सहार कर धर्म की पुन' स्थापना की॥ 

३ हिन्दी की-या ऊहिये राजम्थानी ऊे प्राचीन घीरगाथा फाल की एक 
सुन्दर दृति, कान्हड्दे प्रबन्ध, के विपय में हम शो पत्रिका में कुछ लिख चुके है । 


श्र शोध पत्रिका 


इससे भी अधिक प्राचीन और बीरगाथा काल का अनुपम नमृना क्रीघर कावि का 

ट ४ विदास इस सबके लिये बह 
रणमल्ल छन्द है। राजस्थानी साहित्य, भाषा और इब्िदास इच सबके लिये सह 
समान रूप से उपयोगी है । 


४. साहित्य की दृष्टि से रणमल्ल छनन्‍्द उज्यल् रत्न है । जिस ओजस्विनी 
भाषा से इसने रणमल्ल के युद्ध का वर्णन किया बह शायद राजस्थान भात्र की _ 
उपज है। प्रथ्वीराज रासो के युद्ध वर्णन से आक्ृष्ठ ओर भुग्ध होने वाले साहित्यिक 
उसी कोटि का वर्णन रणमल्स छन्द में देख सकते है। वही शब्दाड्म्वर है, किन्तु 
साथ ही वह अर्थालुरूपता ज्ञो रासो के युद्ध बणनों में हमें उस अंश सें नहीं 
मिलती । इस सत्तर पद्मों के काव्य से शिथिल्षता कहीं नाम सात्र को सहीं दिखाई 
पड़ती । इसके कथावतार में गज्ञावतार के प्रवल्ल प्रकाल का बग, गुज्नन और साथ 
ह्दी अद्भुत सौन्दय है ) 


४. भसापा की दृष्टि से छन्द से पर्याप्त अध्येय सामग्री है। अपभ्रंश और 
अबवहटुकाल के समाप्त होने पर दहसारी भापा से जो रूप धारण किया उसका यह 
प्रकष्ट नसून्रा है। गुजराती और राजस्थानी उस ससय्र तक परस्पर कुछ अधिक 
भिन्‍्त-ल हुई थीं । हिन्दी अपनी शेशवावर्था से थी । किन्तु संज्ञाओ और क्रियाओं 
के प्रार्चीन प्रयोगों के अतिरिक्त छन्दर में विशेष रूप से दर्शनीय बात है, अरवी और 
फारसी का हमारी सापा पर प्रभाव । प्रथ्वीराज रासों मे मुसलसान्ती शब्दों की 


प्रचुरता से चकित होने वाले विद्वान सत्तर पद्मो के इस छोटे से पुराने काव्य से 
4६७ +. 0५७० / ढ़ ७ 4 विकव कर 
विदेशी शब्दों की भरसार से कुछ कमर चकित न होंगे। सरसरी दृष्टि से साममे 
आने वाले छुछ ऐसे शब्द नीचे दिये जाते है :-- 


( १ ) पादशाह ( ६ ) फुरमाणु ( फर्सान ) 
(२ 3 बाजार ( १०) सुरताण ( झुल्तान ) 
( ३ ) अरदास (अजेंदाश्त) (११) सुस्ताखी ( सुल्तानी ) 
( ४ ) हराम (१२) नेज ( नेज़ञ) ) 

( £ ) हलाल (१३) जज्ज 

( ९ ) साल (१४) हल 

( ७ ) आत्म (१४) ऐयार 


( ८ ) बन्द ( बन्द ) - (१६) खुद 
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(१७) स्ान / & (०३) फोज -" 
(१८) हेजन (हाजिब) " (२०) मलिक्क 

(१६) लमकरि ( लश्कर ) (२५) हल, हल 

(२० ) करिमा? ' (२६) बिगरी, बिगरी 
'.. (२५१) ब्षि ! (+७) सल्लाम ' 
४ (२२) निमाल (२८) सिल्लार ( साल्ार ) 


६ काव्य की रचना सन १३६८ मेंया उसके बाद में हुई दोगी, क्‍योंकि 
उसमें दिल्लीपति के परिभय के लिये दो व्यक्षितयों को समर्थ माना गया है, एक 
शकशल्य रणमल्ल को और दूसरे 'यमतुल्य तिमिरलिंज्न” यात्रि तिमूर को जिसने 
सनू १३६८ ३० मे दिल्ली पर अधिकार कर हजारो निरपराध व्यक्तियों को मरवा 
डाला था। किन्तु काव्य में वर्णित सम्रास किस समय हुआ यह देसने के लिये 
आवश्यक है कि हम उसके कथानक का अन्‍्छी तरह 'अध्ययन करें। काव्य के 
स्वना समय से घटना के समय का हम पूर्ण निर्णय नहीं कर सकते, वर्योकि ऐति- 
हासिक घटनाएं किसी समय वर्णित हो सकती हूँ, घटना के समय और उसके 
बाद भी । 


७ सक्तेप मे रणमल्स छन्‍्द की या इस प्रकार है - * 

सुल्तान के पास शिकायत पहुची फ्ि रणमल्ल ने सज़ाना लूट लिया है | 
घह छुल्तान की आज्ञा और उसके फ्रमौन की छुछ परयाह नहीं करता। बह घोड़ी 
पर घढ़ कर चारों तरफ धावा करता है। सन थानों के मालिक उससे थरथर कापते 
हैं । रात्रि के समय राताया तो अधेरे ही घोलका को और प्रात बहू पाठन को लूटता 
है। मोडासा का मीर रहम।न व्यर्थ ही सरकारी पेंसे सच करता है | सििद्मतखा 
हृगामसोरी नहीं करता, किन्तु रणमल्ल से भिडने की किसी में शक्ति नहीं है । 


८ सुल्तान यद् सुन कर हैगन हुआ | उसने सेना तैयार की और रन को 
फर्मान लिस डिया । मीर मुदक्कर ने अय मत्सर से मृद्धे सोडी-। सब साज सामान 
ओर युद्ध की सामग्री समेत सेना चली, और शीघ्र ही ईंडर की तलहटी में जा 
पहुची | साणिक ने मध्यरात्रि के समय सन्त्रणा की और एक दूत रणमल्ल के'पास 


भेजा | वीर रणमल्ता कब परापीनता स्वीकार कर सकता था। उसने मुसल्लमानी 
सदेश फो ठुकराते हुए कहा -- ं ः 


5 छा 
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मेरा सस्तक यदि स्लेच्छ के परों में लगेगा मो गंगनादगा में रख उर्दय से 
होगा । खाट मनवानल की ज्याता शान्त हो जाये,भे म्सऋछ संत सात कभी कर न द्सा। 
छतीस को के राजप्तों की रोना सजा कर, मे हम्मीर, छ सास का झअनसरणा ' 
करूँ गा | दल-दारूग जयी जफरखान मेरे तलथार की चोट के सागने भाग निकला | 
मेरे सामने अद्लोी-अदठ, भिड्कर शसहीन भी परान््त हसा। झपने स्थामी से 
कहना कि जब वह देडर पहाड़ की तलेहदडी में पटुंचगा ती उस रगगत्त के वन का 
पता लगेगा | 

६, स्गामल्त का उतर सुनतेटी मलिक ने चसक दसक कर इंटर पर धावा 
बोल दिया । अ्रजा अस्त हो कर चिल्साने लगी । “दे दीन अभयकर, जन दाद 
रशुमल्त्ञ, स्लेच्छ लोग आबाहाणों आर वालका की बनन्‍्दा कर रह ४ उन्हांन हमारे 
गांव और घर नष्ठ कर दिये है. । अनेक मित्रियों को उन्होने पति बिद्धीत किया हे? 


है राठोर-घोर, दीड़ कर हसारी रक्षा करो ॥7 


१०. इंडरपति रखमल्ल शस्त्रास्त्र से सुसज्जित 
खबास खान अपनी सेना' सहित इंडर की तल्लहटी 


युद्ध में पईचा | उधर 
खाया | दसों दिशाशं में 


बिक 

ष्ट 
५ । 
सर 


9५ | 


- मुसलमान डी मुसलमान दिखाई देने लगे । | उनके रोद्र शब्द से उत्साहित होकर 


(सेनानायक) मुकरह से जोरदार एमला किया । मुगल, बंगाली, बड़े बढ़े सलिक 
सब युद्ध मे पहुंचे । 


११. मुसलसानी घुडसवारों के आक्रमण का रणुरसिक रणमल्ल ने करारा 
उत्तर [दिया। उसने सुसुललमानी सेना का मथन कर डाला | उसने चारों तर्फ गढ़ 
गढ़ी, और गिरिगदरों पर इष्टिपात क्रिया, और अपने घोड़े पर सबार होकर 
शीघ्र ही वादशाही सेना में जा पहुंचा | राव रणसल्व बाज और मुसलसान 


चिड़ियाँ थे। सहायोद्धा रणमल्ल के सुजदण्ड की कपट से भड़क कर हडहड करते 
वे युद्ध से भाग निकले | 


कि. (5 | #े 
१२. सानागरे सांसर-पति कानन्‍्हड़ ने गजनो पति से युद्ध कर सोसनाथ को 
ज, 
सके हाथ से छीन लिया और आदर पूर्वक उसकी पुनः स्थापना की । उसी प्रकार 
प्यसल्ख ने भी सुल्तान का सामना किया। उससे अपना सास न छाड़ा | जिन्हे 


दी [हु छू रे 
अपनी बीरता, अपने ऐश्वर्य, और अपने अधिकार का गये था, ऐसे हजारों ससल- 


भान योद्धाओ ने रणसल्स के सामने मेह में वास लेकर अपनी रक्षा की |? 


रखसल्लन छुत्त पर कुछ शब्द + श्द्टछ्‌ 


१३ इस चर्णन से स्पष्ट है कि छन्द में,वर्णित सम्राम,रणमल्ल मे मलिक 
मुफरंह से किया था, मुफरह ने मुस्लिम संन्‍य के रवाना होते ही मू छो पर वलल 
डाला। इसी:ने रणमल्ल का अभिमान- युक्त, उत्तर सुनते ही सब सेना सहित 
इंडर के ढुरगे पर धावा ,किया। यह रास्तीस़ान के नाम से- भी प्रसिद्ध था और 
गुजरात का सूबेदार नियुक्त करते समय पिरोज तुगलक़ ने इसे फरतुहुलमुल्क 
की उपाधि प्रदान की थी । ईंडरगढ की तलहूटी को अधिकृत करने घाला खनास- 
खान सम्भवत इसका सेनापति था। मोढासे का अधिकारी मीर रहमान उसका 
ताबेदार रहा दहोगा5 । 


१४ मलिक मुफरह ने गुजरात.पर सन्‌ १३७७ से सन्‌ १३६९ तक शासन 
क्रिया | इस बीच में रणमल्ल और मुफरंह का किसी समय युद्ध हों सकता था। 
अनेक विद्वानों का अनुमान है कि यह सम्राम मुफरंह के शासन के अन्तिम दिनों में 
हुआ होगा"। उस समय चह्ट ढिल्ली की सल्तनत से कगड चुका था, शुजगत मे भी 
उसके अनेऊ विरोधी थे। विशाल सैन्य एकत्रित करने के लिये उसे रुपये की 
अत्यधिक आवश्यकता थी। करों के शुरुभार से लदे गुजरात में यह शक्ति न 
थी कि वह उसकी साँग को पूरा कर सके । इसलिये इवर उधर से धन बटोरने के 
लिये उसने इंडर जैसे हिन्दू राज्यों पर आक्रमण किया होगा ) ये राज्य कभी कर ५ 
देते सप्रीर कभी ने देते। उनको ट्याने का साधन केजल बल था । 


१४ ये युक्तिया अ्सगत ग्रतीत नहीं होती किन्तु यह भी असम्भय नहीं है 
कि थ्रह युद्ध वास्तत में मुफरंह के शासन काल के आरम्भ में हुआ हो । रणमल्ल 
छन्द के अनुसार रणमल इससे रच गुज़्रात के हो शासकों को हग चुका था। 
इनमें एक 'दल दारुण जयी इफरखान! और दूसरा 'शम्मुद्दीन था! | 'दफरपान! 
से तातपये जफरसा रूम से है ज्ञों सन ११६० में अपने पिता की मृत्यु के बाद गुर्ज 
रात का शासक यना | शम्सुटीन' नाम से जफरपान का उत्तारापिकारी जिया 
पलमुल्क शम्मुद्दीन अयू रिज्ञा या उसका उत्तराधिकारी शम्सुद्दीन दासगानी निर्दिष्ट 
है। छन्द्र से यह स्पष्ट नहीं है कि पास्तत में रणमल्ज़ ने किस शम्सुद्दीन को नियुद्ध' 
में परास्त क्या” । मलिक मुफरह जय टामगार्नी के स्थान पर नियुक्त हुआ तो 
उस समय उसके लिये यह सर्यथा स्वाभायिक बात थी कि बह अपने पूर्वाधिकारियों 

वी पराजय कया बदला ले और रखमल्ल को हराकर अपने , आपको उनसे शअ्रधिक 


१६६ शोध पम्रिका 


सफल योद्धा और शासक भिद्ध कस्ने का प्रवन्‍्त करे। छन्द में गुपरद की हार को 
४ ड़? रद त्तां + का ५ शासक सके 
दिल्‍लीपति की द्वार माना है: । थरह सी तय संगत हो सकता है जी कोई शास 


हा क्र 


5 छा, का] शा १2६5॥ कि आर म्तम्त 
अपने आपको दिल्लीपति का उत्तराधिकारी मानता हो। अपने शाससल को 
दिनों मलिक सुफरह स्वतन्त्र था। उसने विल्लीपसि' द्वारा नियुक्त शासक सिक- 
न्द्रखां को पराम्त कर गुजसत पर अपना शासन कायम रखा था < | 


#ी.। 


जज 


१६, यह भी ध्यान में रह कि रफरर के अन्तिस दिनों मा 

चाले विद्वान यह अनुमान करते हैं कि मुफरंह ने कर कल के स्यि रा 
आक्रमण किया | यही उनके मतालुसार रणसल्ल ओर सलिक मुफरह के बुद्ध 
का कारण था | इसके विपरीत रणसल्ल छुन्द से उसे जात ट् कि युद्ध र्शसल्त की 
छेड़ छाड़ से शुरू हुआ था | वह कभी गुजरात के एक प्रदेश को तो कभी दूसरे 
प्रदेश को लता | बादशाही खजाने तक को उसने लूट लिया । उसे पकड़ना आसान 
काम सथा। घहु सायंकाल के समय खस्बायत में हो दूसरे दिन की दोहपर तक 
पाटण में जा पहुंचता । मोडासे वाले बीच में तकते ही रह जाते। अनुसानतः 
रखसल्स इस समय अपती पूर्ण यौवनावस्था में रहा होगा | जफरखां रूम के शासन 
के अन्तिस भाग में और शस्सुद्दीन-इय के शासनकाल में रणमब्ल ने अपनी जो 
शक्ति इृद्धि की थी, बी सस्भवतः मुफर्रद के शासन के ब्ारस्म से चालू रही और 
मुफर्रह्‌ से रणसब्ल के युद्ध का का रण बसी। 


युद्ध को रखने 


१७. यहूँ सोचना क्रि एक्क छोटे से राग्य के स्वासी ने शुज़्रात 
के च्ज्ज्ो 


कफ सूबे 6 
कफ सूबंदार का किस प्रकार सामना किया होगा, निष्का रण ही 


नहीं, व्यर्थ का ऊह्मपोह है | हमे मुसलूसानी इतिहासकारों से ज्ञात है कि म॒फर्रह 
की मृत्यु के बाद रणसल्ल, ने अनेक बार उसके उत्तराधिकारी, गुजरात लत] 
उसतान छुज़फफरशहे का, सामना किया, और जब छजफ्करशाह सर गया दो उसके 
पुत्र फिरोजशाह ने रणमल्ल के बल पर ही गुजरात पर अधिकार करने का प्रयत्त 
किया *। राठोड बीर रणसब्त कोई सामान्य व्यक्ति न था। वह अपने ससय 
व शूरें मे अअणी और हस्मीर चौहान की तरह छत्तीस कुल के राजपतों का नेता 
हे गत | आवश्यकता पड़ने पर ये सब मसलमानों के विरुद्ध रणमब्ल का साथ 
दैते। इंडर भी अत्यन्त अवल ढुर्ग थ रे 

धक 5 कस लाल डँगे था। आज कल्न भी गुजरात में कोई मुश्किल 


रा ल्ज 
+ “गढ़ जीत्वो! ऐसी कहावत चली आती है१२ | 


रणमल छन्द पर कुद्ध शब्द १६७१ 


! १८ ऐसे -दुर्ग और ऐसे रण छुशल्न योद्धा के सामने मुफर्र-ह का हारना 
असस्भय बात न॑ थी | हमें उसके लिये यह अनुमान करने की आवश्यकता नहीं द्लि 
मुसलमान सुवेदरों के बल शौर सेना फो'देखते यः लण्सर के कोई भाग से हुआ 
हों, या सूचेदार ने छोटी वात समम कर म्वय ने आकर 'किसी दूसरे को भेजा हो, 
या लश्कर असतोप के कारण बरावर न लटा हो, ऐसे ही कारणों से (रणमब्छा को) 
विजय मिल होगी?१३ । सन्‌ ९८०३ में भग्तपुर के ठर्ग के सामने अग्रेजो “की यही 
दशा हुई थी । भरतपुर छोटा सा राज्य था, और अँग्रज प्राय सत्र भारत के ग्तामी 
बन चुके थे। इतना होते हुए भी अनेऊफ हताहतों को साइयो में पीछे छोड कर 
अँग्रेज सेनापति लेक फो भरतपुर का प्ेरा उठाना पडा था । (# 


, १६ इसी प्रकार यह्‌ कथन भी ठीक नहीं कि जब रणमद्ञ की सेना मुफर्रह 
से लड रही थी,'साभर के हाकिम' सातल की सेना श्रचानक दूसरी तर्फ से आरा लगी, 
परिणाम यह हुआ कि हो टुश्वनों के घीच मे पड कर मलिक मुफरह की फौज 
हार गई*४ | ज्रास्‍्तव से स्णमब्स छलन्द के ६२ वें पद्म में केन्न सोनगिरे चौहान 
सातलदेव या कान्‍्उडदेव से रणसत्ज़् को 'उपसित किया गया है। सोनगियो ने मुस 
लमानी फौज को हरा कर सोमनाथ भद्वाउेव को उसके हाथ से छुड़ा लिया था, अप 
रणमल्ल ने इसी प्रफार मुसलमानों से युद्ध कर उन्हें पराजित किया था। सातलदे 
या कान्हडदे कभी सामर के हाकिम न थे। अब भी चौहान 'सामर के घणी! ओर 
प्रतिदार 'मण्डोर के वणी' के नाम से सम्बोधित होते हैं, ययपि साभर और 
मण्डोर फो उनके हाथों से निकले सेकडों वर्ष हो गये हैं । कान्हुडते प्रबन्ध में भी 
कान्हडदे के लिये 'सभरपति! शब्द अनेक बाए प्रयुक्त हआ है, यन्यपि बह सस्‍्थय 
जालोर का राजा था, और साभर उस समय भुसजमानों फे अधिकार में था । 


का 


२० सलिक भुफरंह की पराजय के फारण किसी अश में रणमल्ल छन्द 
में ही निर्दिष्ट हैं । बह स्खशूर था और साथ ही रणचतुर भी | उसने पहले सवरास 
सानफी सीमित सेना को नष्ट किया, इसके बाद आगे बढती हुई मुख्य सेना पर शायद 
गढ, मढी, गिरिगहर-सयर तफ से श्रचानक हमला पोल दिया । श्रीधर ने रणमल 
को याज और मुसलमानों को चिर्डों से उपमित किया हैँ, और परास्‍्तव में स्थिति 
भी यही थी। रणमल्ल न जाने यहा से, मानों आकाश से, मुसलमानों पर बाज 
की तरह टूट पडा । ऊुछ मुसलमान भागे, कुछ भरे, अनेक ने आत्म समपस्ण 
किया"? । 


श्ध८ शीब-पर्तिका 
२९, रणमल्ल के वीर कृम्यों मे गुकरह क्री पराजय सम्भवतः मुख्य थी। 
इसलिये कई साल के बाद भी श्रीधर ने इसकी कथा को कब्रिता का रूप दिया। 
सन्‌ १३६८ में मुजप्करशाह गुजराती ने ईडर पर आक्रमण किया । स्शमत्त न 
साहस पृथक उसका सासनां किया । किखा कह दिन तक घिरा रहा | एस 
अवसरों पर अपने मनोविनाद और शत्रओं को चिट्ाने के लिये घिरे सेतिक अनेक 
प्रत्षणक और रास किया करते" + ।- विशेष कर सिंपाडियों का जाश दिलाने चाशी 
कृतियाँ ऐसे समय अभिनीत होती होगी । श्रीधर की क्रंति शायद इसी (इध्८क 
बेरे के समय सिर्शित हुई हों | चढ़ उस ससग के उपयुक्त थी। 
इस वबीरगाथा से मस्त होकर सेनिक सोचने लगे दोंगे, हसने बीर 
रणमन्‍्ल के नेठ्त्व में इससे पूर्व अनेक बारी सुलससानों को इंडर के सामने से 
सगाया है। अब सुजफ्कर की बारी है । रणवावल (रणमत्त) स्णमन्ल को युद्ध सें 

कौन जीत सकता है |”! 
. >८ हा हि भ 

“रणसल्ल छन्द! का प्राचीन गूज र काव्य के रूपसे सम्पादन हो चुका है | 
मौलवी संयदअबुजफर नद॒वी इसक्की ऐतिहासिक समालोचना भी प्रकाशित कर च॒र्क 
| किन्तु अभी इसके पुनः सम्पादन की आवश्यकता हैं । इस प्राचीन राजस्थानी 
के रत्न की अभी पूरी परख न हो सकी है । इसके अनेक स्थत्न ऐसे है जिन्हे अब 
तक बहुत से समझ न पाये हैं। राजस्थानी ओर हिन्दी के सम्पूर्णाज्ञ अध्ययन 
के लिये यह्‌ आवश्यक हैं. कि हम मरतेसर बाहुवलि घोरः, भरत बाहुबलि रास), 
रणमल्न छन्द!; कान्डडदे प्रबन्ध! आदि वीर काव्यों और प्राकृतपिह्ुज जैसे ग्रथों 
के उदाहरणो को अपने संमुख रखकर वीरगाथा काल को इतिहास को फिर 
लिखे। गड़रिका प्रवाहेण खुम्माणरासों, परमात्तरापो, उम्मीररासों आदि 


अवाचीन ऋतियो से बीरगाथा काल का कलेबर भरना साहित्य के सच्चे विद्यार्थियों 
को शोभा नहीं देता | 


+004 70695 
१ हिन्दी सादत्य के इ तद्ास के अनेक रचायत्ताआ की अब तक यह भी 


ज्ञात नहा हूँ कि 'प्रथ्वीराज़ रासो? के अनेक रूपान्तर है । ऐसी दशा 


, ,.. भव रासो के अवाचीन सागों को छदाहरणाथ चुने तो आश्चर्य ही 
क्या दे ? ४ 


र्णगछ् छुन्द पर कुछ शब्ट श्द्‌ध 


२ हेखें भाग हे, अड्टू । 

३ इस सत्य को हृदयद्गम करने के लिये रणमल्न छुन्”ः को सरसरी तौर 
से पढना काफी है । 

९ झुफरंह के ज्ञीयन की विशेष जानकारी के लिये मौलवी सैयद 'अवुजञफर 
नड्यी की 'रणमन्ल छन्द की समालोंचना? पढें | 

& यह नयी साहय का मत है । गुजरात के इत्तिदास फ्रे नवीन लेसक 

“प्राय ,उनके मसका अनुसरण फरते है। कि 022) 

६ इन गुज़गत के शासकों की जीवनी के लिये शम्से सिराज अफीफ की 
तारीख फिरोजशाही' या नद॒वी साहब की उपयुक्त पुस्तक देखें । 

७ छन्द में सम्करत श्लोक ५ ढेखें । 8 हज ; 

', ८ देपें तारीसे मुच्नारक शाही?, प्रु्ठ १६[॥0॥॥0६ ववे 00808 7907$ 


!... 0040 28 (०0 ॥ए 768 0७7 िप:णाशवा5, एण॑ 9] 


लडयी साहय को गुजरात के शासकों का रणमल्ल से'हारना किसी 
अश में असगत प्रतीत हुआ है।.. 
१० टेखें तार से फिरिस्ता? जिन्द ४, प्रष्ठ १५ 
१३ देखें 'रणमल्ल छन्द', पत्य रे१ द 
१० गुजरातनों सास्कृतिक इतिहास, इम्लाम युग सढ १,भाग १-२,प्०२६१ 
१३ यह श्री फेशपराम शास्त्री का अनुमान है । 
१४ यह नदयी साहब का फथन है। 
१४ पथ श्य-६६ तेखें ऐ 
१६ हम्मीरमद्ाकाज्य और कान्हूठने प्रयन्ध देंगे । 


श्र 


का 


महाराजा कुमारपाल रचित एक अत्ात अन्य की उपलब्धि 
( ले० श्री श्रगरवन्द नाहेंटा ) 


». 
चालुक्यवंश सौक्तिक सद्दाराजा कुमारपाल का जग हर कर रे 
इतिहास का स्वर्णयुग था । उस समय के इतिहास संस्वत्ली अनेक समकालीन 
ग्रथ व अभिलेखादि सामी प्रचुर परिमाण में पलती दे । मार सा, 
देव के कई संस्कृत चरित जैन विद्वानों द्वारा रचित प्रकाशित छो बज हे पर 
आधार से आधुनिक गुजराती सें बने हुए कई अंथ प्रकाशित है। जनाचाय श्री 
हेमचंद्रसरी का शिद्धराज जयसिंह पर सी अच्छा प्रभाव रहा, उस विद्या विज्ञासी 
नरेश के नाम से संबद्ध अध्याय श्री ने सिद्ध-हेस शब्दालुशासन लामक विशाल 
और अहितीय प्रन्थ की रचना की थी। राज्यप्राप्ति से पूष सहाराजा कुमारपाल 
का तो आप ही ने संरक्षण किया था । अत: उस पर तो आपका असाधारण प्रभाव 
था | महाराजा ने आचाय़ प्रवर से जैन धर्म स्वीकार कर अपने समस्त विशाल 
राज्य सें जीवहिंसा व सप्त व्यसनो को निपिद्ध कर दिया था। आचाय श्री ने 
महाराजा कुमारपाल का चरित्र द्धयाश्रय काव्य से दिया है एवं योगशास्त्र की 
रचना भी उन्हीं के अनुरोध से की थी । आचार्य श्री के बनाए हुए बीतराग स्तोत्र 
का महाराजा लित्यपाठ किया करते थे। संक्षेप में महाराजा कुमारपातल बड़े 
धर्मिछ और विद्यानुरागी थे, यह तो प्रसिद्ध ही है पर अभी तक आपके रचित 
एक स्तोत्र के अतिरिक्त अन्य कोई रचना ज्ञात नही थी । सौभाग्यवश जोधपुर के 
श्री केशरियाजी मग्दिर स्थित खरतर गजुछीय ज्ञान भण्डार का गत कार्सिकी- 
पूर्णिमा को अवल्लोकत करते हुए आपके रचित गणदर्पण नामक व्याकरण ग्रंथ की 
उपलब्धि हुई है। यह ग्रन्थ दण्ड चोसरि प्रतिहार भोजदेव के लिये बताया गया 
है। इस की भाषा संस्कृत और पद्यो के साथ कही कही गद्य भी है। इस प्रति सें 


महाराजा कुमारपाल रचित एक अज्ञात प्रन्थ की उपलब्धि १७१ 


प्रास्म के २ पत्र नहीं है एव बीच बीच में पाठ भी छूटा हुआ है अत इसकी अन्य 
अ्रति के अन्वेषण की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।, 


गणदर्पण की यह्‌ प्रति ५०० वर्ष प्राचीन स० १५१८ ( शाके १३८३ ) देव- 
गिरि सें देवडा गोन्रीय ओसवाल वीनपाल ने लिखी या लिसयायी है। प्रति, जैन 
मुनि समयभकक्‍त को ढी गयी है। ये समयभक््त सरतर गच्छ ऊेथे। इनके 
शिष्य पुण्यनन्दि द्वारा रचित सुप्रसिद्ध रूपफमाला की ग्रशस्ति के अनुसार ये 
आचार्य सागरखंद्रसूरि के शिष्य स्त्रकी्ति के शिष्य ये | 


इस प्रति में कहीं कहीं पाठ 'छूटा हुआ है, श्रत जिस जीणादर्श से यह नकल 
की गई थी उसके कहीं कहीं सरिडत रूप में मिलने की सूचना मिलती है। और 
चह मूल प्रति अचश्य ही ताडपत्रीय और पर्याप्त प्राचीन रही होगी। 


गणुदर्पण नामक एक व्याकरण ग्रथ ,वगाल से प्रकाशित होने की सूचना 
प० जितेन्द्र जेटली मदोदय से मिली, जो इससे मिन्‍न व परयर्त्ती होना समवित 
है। यद्दा इस अज्ञात अथ फा परिचय दिया जा रहा है। 


जैसा की प्राय होता है समय है गणुटर्पण मद्दाराज ने स्वय नदी बनाया हो 
पर दिल्‍ली सभा पडित ने उनके नाम से रचा हो पर प्रमाण भाव से कुछ निश्चित 
क्ट्टा नहीं जा सकता | गणदप॑ण के प्रारस्मिक दो पत्र नहीं है, छृतीय पत्र की ग्रार- 
स्मिक पकितया यहा उद्धुत की जाती है -- 
हे 


- काष्टा दारुण चेशा भाता पुत्राजठुत रच तय 
भ्रश थोरा ना ज्ञाता युत परमाश्वेति काष्टानि ॥ ४ ॥ 
क्रिया विशेषणी भूत प्राल्नो रेप समम्यते 
काष्टा सध्यापक दति स्यात्काष्टाध्यापकों यथा ॥ ५४ ॥। 
अथ तिप्ठपप-यती गयय काल भेने स्यात्त 
नेतान्येन ससासो लय नभूयमानयय ॥ ६ ॥ 
गद्य-पुण्य समभायती सससमपि निष्पस भिष्टमाचार्य ॥ छ' ॥ 


पत्राक्ु ५ ब० अन्त-अष्टापदान्पकार द्वीपाद़ि नपु शऊ्े च पु श्यपिच ॥ छ ॥ 
इसि श्री रानवितामह श्रीमन्यालुम्य भूपाल कुमारपाल देवेन दण्ड बोसरि 


श्ड्र्‌ शोध पत्रिका ४ 


प्रति भोजदेवाथ विरचिते गए दष्पंणे प्रथमस्याव्यायाय द्वितीयः पा: ॥ छः ॥ 
तृपाद प्रारंभ ब-्चशफे बरकरा वृक्ते कारस्कर वनस्पती रथंगिपस्करो 
वेशी मस्करों सस्करी श्रती | 555५ 5५55 5 पारस्कर इति देशेन दीरघ- 
भ्यागुहातु । 


पत्रांक ७ चृ० अन्त- 
एनेकरोते योगेत्वर्थ वा गति संज्ञक 
साक्षात्कृत्य महेशानां साक्षात्कृत्व जनाईद॑न | 
इति श्री राज पितामह श्री मचौ (लु) क्य भूपाल छुमारपाल देवेन दर्ड 
बोसरि प्रति भोज देवार्थ विरचिते गण दर्पणे प्रथमम्याध्यायस्य तृतीय पादः 
| पत्राकु ८ अ०-तस्मिन्‌ कृतवर्गाहि साधद: स्थुनिपातनात्‌ | छ | 
इति श्री राजपितामह श्री चौलुक्य भूपाल० गणदर्पण प्रथमोध्यायः समाप्त: ॥ 


ह्वितीयाण्याय ग्रारम्भ- 
भीस श्रक्‌ खलति भीष्स: श्चरु रांक शुक 
भयानक समुठ्रो वर क्षोभीयादयों यता: | 
प्र०६ व० अन्त-त्रश्चि सातिर सिस्हादिक सिनधादितएन: हे 
अल्ययः कत्तरि प्रोक्‍्ता स्यादिध्स त्रश्चनोयथा ॥ १६॥ , 
इति श्री राजपितामह श्री मच्चौलुक्य भूपाल कुसारपात्ष देव दण्ड: बोसरि 


(५. 5 रा -॥ िथ | आई 
ग्रात भोजदेवास्यार्थ विरचिते गए दर्पण द्वितीयस्याध्यायस्य अथसपाद: फकृत्पकरणां 
समाप्तम । ह 


(8० 8० भ्रारस्भ-गशेज्ञाकुण पंक्ति रथांतरारि 
है इन्द्रावसन जनपद्‌ विकर महा 
प्राण हंस पथ थि. नदाः । 
त्रिष्दु भसत्व दनुष्टु रुरुत्तर 
हड्धमे ९ कु 
चृह सानव सहिसान्त 
... त्रिकि १३ अ० तेम्यो लुग्नि -धीयतोल्वलिः स्यात्तिता द्वास्य तत्पुत्र 
स्तोल्वज्ञायन: | २४ | ध 
इति श्री राजपितामहड 


श्री मच्चौलुक्य भूपालदेबेन दण्ड बोसरि प्रति 


महाराजा कुमारपाल रचित एक अज्ञात पनन्‍्थ की उपलब्धि श्छ्३े 


भोजदेवार्थ विरचिते गणदर्पणे द्वितीयस्पाध्यायस्य द्वितीयस्पाद | + 
ह्वि० एृ० भिज्षा करी कर्ष चर्मन्‌ क्षेत्रमर्थ वत्श्यहस पद्ठतय युवति पढाति 
पन्नाक़ू १४ अ० अत- करणादि गण सोय मतस्या च्यातुर्थिक 
प्रययो लूक माप्नोति करणा नगर यथा ॥ २६ ॥ 
इति भोजदेबार्थ विरचिते गणदपंणे द्वितीयस्याध्यायस्य हुतीय पाद 
चतुर्थ प्राग्भ- कन्यमिप्कुडिन ग्राम कुमि पुष्कर पुपष्कला 
महिष्मति च नगर दमती मोदनस्तथा । 
पत्राडूू १६ ब० अत- कुलालेन कृत ऊुभादिक कोलालक यथा ॥ १३ ॥ 


इति श्री ' कुमारपाल देव भोजदेवार्थ बिरचिते गणदर्पणे द्वितीयस्यध्यायस्य 
घ॒तुर्थ | पाठ । छ। इति द्वितीग्राध्याय क्षमाप्त । छ । 


तृतीयाध्याय पार स-- 
ह विल्व प्रीहिम सूरेछ मुदृग 'गोधूम पाटलि 
कर्क धूर्रेणु कार्पासी कुटीरासीत्य थगण । 
पतन्न ९८ व० अन्त-- सतापाय प्रभवत्ति तथाहि सातापिको विरह ॥ ४१॥ 


इति श्री कुमारपाल देवेन भोजदेबार्थ थिरचिते गण ट््पंणे 
ततीयस्याध्यायस्य प्रथम पाद समाप्त ॥ छ ॥ 
तृ० द्वि० प्रारभ-- 

चतुरोर सलस समत बड लयणा बुध कतयापिच तत्यूबाँप्त पुरुषपोदन चतु- 
रार्दि सपद्याय भाये कर्मशि तत्योभोज भयता चतुर्थादि । 
अन्त--राबादिरयण्तस्या दातोर्थ नोपजायते य बासानीति घीत आम्नासिपु 
स्द्राइति ॥ ३० ॥ 
इति तृतोयाध्यायस्य द्वितीय पाठ 

ठुतीयश्रध्याय के तृतीय पाठ का यही उस्लेख नहीं है । 
चतुर्थपाद का प्रारस्भ-- 

स्यूलेपु पान॑ तिल फाल पन्र मूलानी बर्णों गृषलिछ्याद्या 

एरणए्ट घचन्मणशि हस्त घद्र पु द्रारिए सत्य मधु परलये पुच । 

कुमारीश्य मुरे बन्‍्य ुगारी पुत्र इत्यवि 


श्ष्ड शीध-पन्षिका 


, महा प्रकार वत्यर्थ कान्तस्य 

अन्त:--संक्रमोदक शुद्धों पुष्कर सत्यरि मण्डल्तः 

प्रतिभ राज पुरुपो सर्च वेद इति प्यरि वृद्धिः 

पद द्र् स्थात्र - यथा- स्थादासुशानिक ॥ २१ ॥ 

इति श्री राज पितामह, श्री सच्चोलुक्य मूपाल कुमारपाल देवन दण्ड केसरि 
प्रतिहार मोजदेवार्थ विरचिते गणदर्पणे छ्वित्तीयस्थाध्यायस्प चतुर्थ: पाद समाप्त: शुभ 
भवतु ॥ पअंथाञ्नं ॥ ६०० । - 
लेखन!:पुष्पिका-- 

श्री शाके १३८३ ब्रष संवत्सरे प्रौषवदि १३ भोमे श्री देवगिरों ऊकेश वंशे 
श्री देवड़ा गोओे सा० बीरा पुत्रेण दीनपाले सं० सोत्ता सं० चांपसी पु.(? यु ) क्तेन 
ग्रंथों समलेखि | छ | वा० समय भक्त गणीनां | छ ॥ 


पत्र ३ से २९, ग्रति प्रष्ठ पंक्ति १३ से १४, अक्षर ४६ से ४२ प्रति पंक्ति 
मध्य से रिक्त स्थास 


[ केशरियानाथजी मंदिर ज्ञानसंडार डाबड़ा नं०-१४ पोथी तं० ८४ ] 


कस व. वन टनन»+-+ 


४४ 


भीरों के मकतों के' भजन 


ले० मनोहर शर्मो, एम०' ए०, साहित्य रत, कात्यतीर्थ ) 
हे 3% 


राजस्थान के इतिहास निर्माण में नरसिंहों ने जो काम किया है, यहाँ की 
देवियों ने उससे कम जौहर नहीं दिखाए । देश, वर्स ओर जाति की रक्षा में यहाँ 
के स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किए हुए आत्म बलिदानों की उज्बल गाथाओं 
से राजस्थान का इत्तिहास वेविप्यमान है। राजस्थान के इतिहास की यह एक 
प्रमुख जिशेषता है जिसने इस भूभाग को केवल, भारत के ,लिए ही नहीं बल्कि 
ससार -भर ,के ,पीर पुजारियों के लिए सम्मान की बस्तु बना दिया । राजस्थान 
की नारी ने माता, पत्रि, पुत्री एव बहिन के उज्बल आदरशों फी स॒ध्टि करफे भारत 
एव आर्य ज्ञाति का मस्तक गौरव से ऊँचा*किया है। यहाँ की रुत्रात एवं बात 
इन देषियों के पुनीत चरित्रों का वर्णन करती हुई नदी अथाती। इनमें कई ,देजियों 
ने अतुल, शौर्य का प्रदर्शत फिया है और अनेकों ने भक्ति की अख्ृतधारा प्रवादित 
की है | इन पिछली शेणी की ऐेवियो में ; सरूरद एकिली+सीरोँ +कए नस बड़े ही 
ऋआातर एप गौरत फ्के साथ ल्श्यि ज्ञाता है ॥।| 


व 
| )ै ड़ 


"' ससार की परम भक्त रविया, टेरेसा आहि! इनीगिनी 'लेवियो में मीरों 

का स्थान है । उसका जीवन और उसकी अमरे वाणी शेनों ही उसके लिए 

>इतना ऊँचा स्थान सुरेक्षित करने में सद्ायके हुए हैं। राजग्वानी भाषा 'को तो 
भीरों ने धन्य किये ही, साथ ही यहाँ' की जनता वो भी उसने पतित पायनी 

द्वेत्न डी का स्लोत प्रदान कर लिया जिसमें मज्नन करेंके सदेव के शिए' राजस्थान 

का ही नहीं यत्कि भारत के टूर दूर प्रतेशों के लोफ ढत्य मी 'सरस' एवं पुनीत 

घना रहेगा। गुजरात से लेकर” प्रगाल तकामीराँ.की अमरयाणी शु ज्ञायमान है । 

जन मीर्गों के गीत गाए जाते ह तो, श्रोतागण भजमुग्व से हो जाते हैं । उनके भाय, 


१७६ शोध पत्षिका 


भाषा एवं संगीत इतने गधुर हैं सानों उनमें कोर्ट जादू भर दिया हो | इन सत्र सं 
कर 
ऊपर दिवानी मी रोँ का महान व्यक्तित्व है. जी भक्तों को चित्नवत कर देता हैं. । 


राजस्थानी लोक द्ृद्दय पर तो मानों मीरा ने अधिपत्य ही जमा लिया द्द | 
यहाँ की जनता मीराँ के आराध्यदेव के साथ साथ स्वयं मीरों की भक्त बन गई | 
मीराँ का जीवन राजस्थानी जनसाधारण के लिए श्रद्धा एवं भक्ति का विषय बन 
गया है । उसके विपय में नाना प्रकार की कथाएं लोक प्रचलित मिलेगी । इन 
सब कथाओं में मक्‍्त-हृददय की अद्ृठ श्रद्धा पाई जाती है । इन सब के ऊपर 
सीरों के भजन हैं जिनका राजस्थानी जनता में भारी प्रचार है । भजन गाने 
वाला अपने आपको मीरों के जीवन में मित्ना हुआ समझ कर धन्य हो जाता है । 
यही मीराँ के काव्य की सफत्ञता है जो बहुत ही थोड़े कवियों के सेभाग्य का 
विपय होती है । 


पता नहीं मीरां ने कितने पद रचे हैं। सी के नाम से प्रकाशित पदा- 
वलियों में लगभग दो सौ या अढ़ाई सौ तक पद संख्या पाई जाती है । यदि मीरां 
के नाम से राजस्थान में प्रचलित पढ़ों का संग्रह किया जाय तो बह संख्या काफी 
बड़ी हो सकती है। परन्तु इनकी प्रामाशिकता का कोई ठिकाना नहीं । भक्तों की 
भहिसा बड़ी विचित्र होती है। राजस्थान में “कहत कबीर सुणो भाई साथो” 
“तुलसीदास भजो भगवाना” “चंद्रसखी भज वाल कृष्ण छवि,” “मीरां के प्रभु 
गिरधर नागर” आदि योग लगाए हुए भजनों की अति महती मात्रा सौजूद है | 
इन भजनों की साषा पर विचार किया जाय तो निश्चय ही ये उन प्रचलित नाम 
वाले कवियो के सिद्ध नदी हो सकते | यह्‌ बात सब से अधिक सीरां के पदों पर 
लागू पड़ती है । मीरां के पढों में मीरों के भक्तों की वाणी मित्न कर राजस्थान मे 
गूज रही है और उसका प्रचार भी राजस्थान में बहुत ज्यादा है। सीराँ के भक्तों 
की रचनाओं को अलग करके उसके पदो का संकलन करना जरा कठिन सा काम 


है जिसके लिए भारी अंतरुष्टि एवं परिश्रम की आवश्यकता है। इस लेख में मीराँ 
के भक्तो की रचनाओ या मीरों के नास से प्रचलित अन्य कवियों के पदों पर विचार 
किया जाता है जिससे मीराँ के पदो को संकलित करते समय कुछ ध्यान मे रखने 
योग्य बातें साहित्य प्रेसियों के सम्मुख आ सके | 


मी के भक्तों हे भजन श्ड्ऊ 


सब से पहिले उन पदों फो लीजिये जो मीरा के भक्तों ने उसके चरणों में 
विनयांवनत होकर पत्रम्‌ पुष्पम्‌ के रूप में चढाए हैं। मीरों की महिमा में निकले 
हुए भक्त छठे के ये उद्गार भी चडे ही सएस एयर मपुर हैं। ये पद गाए' भी 
खूब जाते हैं ।-- 
। ।. .+$ ॥ ४ 
(१) 

बिस इमरस्त कर डास्ों, ए मडतणी। 

साधा की सगत छोड दे मीराँ, आधो राज तिहारों॥ ए मेडतणी० ॥ 

साधा की सगत ना तजू राणा,जल ज्यायो राज तिद्ारों ॥ ए मेडठणी० ॥ 

काठ की कठी छोड दे मीरा, पहरो नी मोर्त।डा रो हारो ॥ ए भेडतणी० ॥ 

छुलसी की माज़ा ना वजू राणा, जल ज्यायों द्वार तिद्ारो ॥ ए मेडत्तणी० ॥ 

सरप पिटारो राणा जी भेज्यो, बण गयगो नोसर हारो ॥ ए मेडतणी ॥ 

जहर पियाजो राज़ा जी भेज्यो, चरणाम्रित कर डारगों ॥ ए मेडतणी ॥ 


£ हि (२) ” 
कुण गैल मीरा निज घर ने चली । 
पीहर हूँढ, सासरो द्क्यों, सोज न समर मिली ॥ 
यो वन देख्यो, यो थन देख्यों, ठेख्वी छुज गली ॥ 
जाय दुवारका, घरघर हढी, मटर से न टली ॥ 
सीराँ तो बन की कोयलडी, काना कूक भरी ] 
4 + 
ह (३) 
श्रा्न तो मेदतणी मीराँ के राज़, महला रंग छायो। 
सदस्न किरण सूँ सूरत उगियो, मानो सख्चि गिरिधर शआआयो ॥ 
सुर नर ज्याका ध्यान धरत' ह, बेट पुराणा गायों ॥ 
फह चस्ताथर मोर्रों सड़भागण, घर ब्रेठी न्‍्याम गनायों ॥ 


हैं; १.०४ 


] 


॥ 


मोर्सीं वी ज्ीयन सीज्ञा राजस्थान के लोगों का गद्ठा प्रिय पिपय हैं । उसझे 
जीपन की कई घटनाओं पर तो पापी सजन मौरों के सज्तों ने घना ठाले हैं। इप 
घटनाओं में राणाजी ड्वारा मी को दिए गए कपष्टों झा यर्णन विशेष रूप से ६ । 
भीरों की अटल निष्ठा और राणा झा मिरोध ही उनझा प्रमुख विपय £ै। सासा 
रियर अपनों की परपाद मे करे अपिनाशी ज्योति छे मार्ग पर शइ रदना ही भक्त 


९७८ शोध-पत्रिका 


हृदय का ध्येय रहता है। धही मीरों के जीवन का सार तल है। इस अकार ऐ | 
का जीवन अपने आप परस भक्ति का रूप वन गया ह। उसका जीवन ० ह 
कविता, के रूप में जनसाधारण के सामने चित्रित हुआ है। इसके ऊपर मीरों के पढ़ 
ने सोने में सुहागे का काम किया। उसका जीवन और बल बह एक ही चीज 
है | उसकी एक निष्ठा के बहुत ज्यादा पद राजस्थान में गाए जाते है| इनको गाते 
समय उसके भक्त मभ्ूमने लगते हैं. ।--- 
(१) 
कप ५ ५ 

ओ ,भेवाड़ा राणा, पुसकर न्हाव॒ण को स्हानं चाव छ । 

'पढलो , लाजे कुल्ल सीसोबो, दुजो छुज्न राठौड़ | ' 

'तीज्ञो लाजं भेड़तों स कोइ, चोथों गढ़ चित्तोड़ ॥ १ ॥ 
ओ. भेवाड़ा राणा, पुसकर न्हावण को म्हाने चाव छे। 
राणो सन में कोपियों स कोइ, सारू सेल्ह उठाय | 
सारयाँ पिराछित लागसी स जी, द्यो पीहर पहुंचाय ॥ ल॥ 
ओ भेवाड़ा राणा, पुसकर न्द्ावण को स्दाने चाव छे । 
सीराँ गड से ऊतरी स कोइ, ऊँटां कसियों भार । 
डाबो छोड्यो भेड़तो . से जी, पूगी पुसकर सार ॥ ३॥ 
ओ भेवाड़ा राणा, पुसकर न्हावण को माने चावहे | 
त्यारयो पीहर सासरो स कोइ, त्यासथों गढ़ चित्तोड़ | 
सीसोद्यो समभयों नहीं स जी, धन सीराँ राठौड़ ॥ ४ ॥ 


ओ भेवाड़ा राणा, पुसकर न्हावण को रहाने चाय छे | 


(२) 

कानूड़ा घारी कामणगारी जी । 

विरज से बाँसड़ली बाजी ॥ टेक ॥ 
सीराँ ऊबी गोखड़ों, छापा तिलक लगाय । 
बतलाई बोले नहीं, राणो गयो 
रे में गेली तो बिन साँवरा 
विस रो प्यालों भेजियो, थो < 
कर चरणाप्रित पी गई 


रिसाय ॥ १ ॥. 
गिरधारी ॥ बिरज्ञ० ॥ 
यो भीरों ले प्याथ | ॥ 
उस जाणों रुराय ॥ २ ॥ 


मीरों फे भयते के भजन श्ड्ध 


रे मैं गेली तो विन साँररा गिरघारी ॥ विरज० ॥ 
सरप पिटारो भेजियो, थो मीरों कै द्वाथ ! 

मीर्यों गल में पहरियो, तुम जाणों रघुनाथ ॥ ३॥ 

रे मैं गली तो गन साँवरा गिरवारी॥ ब्रिस्त० 
पगा यज़ावै मीरों घूघरू, हाथा मिरदग ताल | ! 
ऊँचे सुर में भावती, पद गाये रिछपाल ॥ ४॥॥ 

रे मैं गेली तो थ्रिन माँगरा गिरपारी ॥ पिरज्ञ० ॥ 
राणो मन मैं फोषियों, मार्रे सेल्ड उठाय | 

मारयोँ पिराद्धित लागपी, पीहर दो पहुचाय | ४ ॥ 

रे मैं गेली तो विन साँररा गिरघारी ॥ विरज्ञ० है 
सीरों यन की फोयली, राणो घन को ऊँट । 
सममाथों सममयों नहीं, ले ज्याति ग्रयूट ॥ ६ ॥ 

मे में गैजी तो बिन सारा मिरघारी॥ विरज० ॥ 


_(३) 
या, जी यग्ज ए मीरोंबाई बापणा 
फोई ह्वाथों मे कु ढी छोड़, एरि के मजना मैं ॥ १ ॥ 
द्वा्ों री कुडी श्रो यापू म्हाराना घट 
योई छोद्या छोटा गिलास. हरि कै मज़नां में ॥ २ 
मायद चरजे ए मीरोंचाई उणगणा 
बोई भगयगां यम्तर छोड़, हरि प भवनों में ॥ ३ ॥ 
भगवां बस्तर ए, मायह मोरी ना छूटे 
पोई छोडया दिएणी भीर, दरि के मजनां मैं ॥ ४ ॥| 
बीरोजी यरमें ए मीरधाई आयशा 
बोई लुदसा री माहा छोड, हरि के सभर्ना मैं ॥ ह ॥। 
शुलसी थी गाला थोवीरास्टाग न दूद 
कोई दोल्या मोगसखार, हरि हे भत्रा। में ॥ ६ ॥ 
सामी्ी परत मे मौरेदा दछआापचा 
बोई पाधी टुढडा थोड़े, धरे है: मजा मैं शा का 


श्प० 


शोध पत्रिका 


बासी ढुकड़ा ओ भाभी म्हारा ना बछ्टे 

कोई छोड्या जिनवा रा भात, हरि के भजनां मैं ॥| ८ ॥ 
सखियाँ बरले ए मीगाँवाई आपणा 

कोई साथां की संगत छोड़, हरि के भजनां सें ॥ ६ ॥ 
साथां की संगत ए सहियों सोरी ना छूटे ह 
कोई छोडयो राणाजी रो देस, हरि के भजनां में ॥ १० ॥ 
सदी किनाईे ए मीरोबाइ घर करथो 

कोई जोहड़ पर असराल, हरि के सजनां सें ॥ ११॥ 


(४०) ' 
म्हारे सिर पर सालगरास, राणाजी म्हासों काँई करे | 
सीराँ ने राणो कही रे, सुण सीरों म्हारी बात | 
साथां की संगत छोड़ दे मीरा, सखियोँ सब सकुचात ॥ ९ ॥ न्हारै० 
भरा सुण कर यू कही रे, सुण राणा म्हारी बात ! 


साथू तो भाई बाप हमारा, सखिया क्यू घवरात ॥| २ ॥ म्हारै० 
सरप पिटारों भ्रेजियो रे, द्यो मीरोँ ते हाथ । 


सीररा गल्ल॒ बिच पहरियो रे वेण गयो नोसरहार ॥ ३ ॥ म्हारे० 
- पियाला भेजियो रे, थ़्ो मीरां के हाथ । 


कर चरणाम्रित पी गई रे, ठुम जाणशों रब॒नाथ ॥ ४ ॥ म्हारे० 
आध जाहड़ कीच है रे, आये जोहड होज्ञ । 


आधे सीरं एकली रे, आधे राणाजो सी फोज ॥ ४ ॥ म्हारे० 
कास क्रोध ने छोड कर रे, लियो सील हथियार । 
जीती मीरा एकत्ी रे, हारी राणाजी सी घाड़ ॥ ६ ॥ म्हारे० 
काचमिरी का चूँतरा रे जेक््या साथ पचास | 
जेण में मीरां इसक री * लेख तारा में परकास ॥ ७ ॥ स्ह्र० 
डी जद बा ल्ादियों ९, वेगों दीन्‍्यों जाण। 
उड़ को तारण इस्तरी रे, चाली है पुतकर न्हाण ॥ ८ ॥ म्हारै० 


(४) 


म्हरी लागी लगन सत त्तोड़ रे 


मीरा के भक्तों के भजन श्८र - 


राणा थारे पेंयाँ पड्ँ ॥ टेक ॥ 

राणो बोल कही भीराँ नें, घर घर तूँ मत डोल | 

छुल के दाग छगे छों भीरोँ, मत इमसत मैं विस घोल ॥ १॥ 
रे राणा थारे पंयाँ पडूँ। ॥ म्द्वारी० ॥ 

बार बार म्हाने के सममावो, म्हारो एक जवाब । 

सन लाग्यो हरि' नास से, दिन दिन' दूणों भाग ॥ श॥ 
रे राणा थारे पेयाँ पड्ोँ ॥ म्हारी० ॥ 

राजा बरजे राणी बरजे, बरजे सब परवार | 

कँयर पाटवी थाने परजे, घिक्‌ धिक्‌ कहे ससार ॥ ३ ॥ 
रे राणा थारे पेयोँ पड्टँ ॥ स्हारी० ॥। 

सुभ घडी सुभ दिन लागियो, क्रिम्न नाम को तार । 

तार लम्यो में तो नहीं तोंद, चाद्दे परिवारों ससार ॥ ४॥ 
रे राणा थारे पेया पड्ढँ ॥ म्दारी० ॥ 

काठ की साला ओड थो सीराँ, पढहरो नी मोतीडाँ' रो हार । 
राज सम्पढा भोग ल्‍यो ए भीरों, सुख पावों सपरम्पार ॥ ४ ॥ 
रे राणा थारे पेयो पड्ूँ ॥ म्हारी० | 

तुतसी की माला मैं नहीं छोड जज्ञ ज्यावों मोतीडा रो हार । 

राज सम्पटा थे थारी भोगों, ना म्हाने ढस्कार ॥ ६ ॥ 
रेराणा थारे पेय पहूँ ॥ स्द्ारी० ॥ 

जअलम जलम का सासा मेत्या, म्हारों सिरजन हार । 
फ्रिस्स पिया के चरण केवल पर, मीराबाई वलिदहार ॥ ७॥ 
रे राणा धारे पयाँ पद्टों ॥ म्द्ारी० ॥ 


इन पदो से साँप भेजने' और थिप पान करयाने का असग प्राय सत्र 
में आया है। इसके अलावा इन पढों के कई चरण भी एक पूसरे में उलमे हुए 
मिलते हैं । लोक जीयन प्मे रमी हुई कविता के साथ आ्राय सिब जगह ऐसा ही 
होता है | उसमें पाठमेढों की भी भरमार रहती है । जिसे जैसा प्रयोग रुचिकर होता 
है, वह उसी तरह से उसे गाता है! इस प्रकार अनेकों रूप जनसाधारण में चल 
पडते हैं। इसे भी भक्तों के मजनों की एफ विशेषता समकिएं। यह सी उनकी 
महिमा ही है । 


घर शोध-पश्चिका 


रे डर न के कक क्र ञ्ञ न #६ ८ सम्बन्ध में बन 

आधुनिक लोक गीतों की राग पर भी कई भब् 2 मम से सदी 
गए हैं.। यह भ; एक परिषाटी सी हू। लोक॑ गीतों की संगीत साधुरी इस चा।क 
की मूल प्रेरक रहती है। कई लोक गत ऐसे होते * जिनकी स्वर लद॒री जनसाधा- 
रण के हृदय पर अपना जादू किए रहती है । उन्हीं गीतों की राग पर भक्नित के 


पद भी वन जाते मै। राजम्थान में यह चीज सब से ज्यादा हुई है। प्रायः 
जे कु न श्र ३ 
सभी प्रमुख लोक गीतो की राग पर भक्ति के भज्ञन गाए जाते है। मीरों के 


न 0 हक, ो, 2(58 खा #अ ्र 
सम्बन्ध में भी ऐसा हुआ है । कई पदों में सीरों की जीवनथारा समाई हुई है, तो 
कई में मीरों के नाम का योग लगा हुआ हे-सीरों के प्रभु गिरधर सागर। उदाह- 
रण देखिए--- 


हक च् 


सूत्यों राणों सुखभर नींद 
कोई सूते राणा जी ने सुपनो आइयो जी 


स्हारा राज । 


उठों ओ ओठीड़ा ऊंटां करो पिलाणश 
रे ओठीड़ा कोई, मीरा मेड़तणी सगवां ले लिया जी 


म्हारा राज । 
सुपनो राणो जी भाल जंजाल 


ओ राणो जी कोई, सुपनो तो पड़ियो भूठे मारगां जी 


म्हारा राज़ । 
चढियो राणी जी ढल़्ती सी रात 
ओ राणो जी कोई, सुरज उगायो मेड्ते देस में जी 

म्हारा राज । 
वूमयों राणोजी गायाँ रो गुवाल 


हो राणो जी कोई, घर तो बतादे भेड़त थी रैबाप को जी 
म्हारा राज | 

सूरज स्यार्सी सेड़तियाँ री पोल 

हो राणोजी कोई, केल तो मबरके ऊभी बारणैजी 

मर म्हारा रा 

आई आई साधाँ री जमात लक 


हो राणोजी कोई, बिच मैं तौ आये मीराँवाई भरूमतीजी 


मभ्हारा राज । 


सीरों के भक्तों के भजन श्परे 


गावे मीराँ बाई मदन गोपाल 
हो राणोज्ञी फोर, पगा तो बनावे मीराँवाई घघरु जी 
१ म्ह्यरा राज । 
आई आई राणा जी ने रीस 
हो शाणो जी कोई, काढ कटारी मीरा पर कोपियो जी 
सहारा राज । 
हों गई मीराँ एक की हजार 
हो राणो जी फोई, कुण सो ने मारे ऊुणसी ने छोड दे जी 
म्हारा राज़ । 
मीरों थारो विडद घताय 
हो मेडतणी कोई, बिडठ वतायाँ थाने पूजम्याँ जी 
कह्वारा राज । 
सोडो लगख्ियो असल गुवार 
हो राणो जी कोई, पहलाँ लखतो तो सुरगाँ चालतो जी 
म्हारा राज । 
मीरा गाव नेक ठाँ बासों होय 
हो राणों जी कोई, जलस मर्ण सू छूट ज्यायसी जी 
म्हारा राज | 


घह भजन “हरीजी की लीला” “घुज्जी की लीला” आदि सीतों के समान 
“मीरा की लीला” है। इसका नाम भी आमल, जेतल, मोमल आदि नारी 
नामात्मक लोक गीतों की तरह “मीठा” है। कलाली, फिरत्या, पावूजी आदि 
गीते के अनुसार इसको ढाल ( राग ) हे । यह ढाल राजस्थान की एक विशेष 
प्रिय राग है । यद ऊँचे स्प॒र से गाई जाती है तो दूर दूर के वातावरण को 
| अम्तुतमय बना डेती है। 


इसी तरह का दूसरा उठाहरण ओर देखिए । इसमें सीस का जीवन 
नहीं है परन्तु किसी मीरा के भक्त ने ज्ञोक गोत को मीरा के र॒ग में रगने की 
चेष्टा की है-- ; 


बोल बोल म्हारा नेंदनी का लाला 
प्ौल्याँ ् 
वोल्याँ थाने सरसी ओ 


ल्‍ ६ व 


रु 


४ 


शोध पर्चिका 


भोहन रुखडे बोल ॥ 
बोल बोल म्हारा जलस सुवारण 
बोल्योँ थाने सरसी ओ 
सॉबरा मुखर्डी बोल ॥) 
मोर मकट पौताम्बर प्रश्चुजी 

मुख पर मुरली साथें २) 
बजा बांसरी तीन लोक में 

सब को मन मौज रे ॥ १ ॥ संविरा? 
आप तो जाय दुवारका छाए 

हम को जोग पठायो ३३] 
आप न आयो पतियाँ न भेजी 

एु बिज्लसमायो र ॥ 
सोला सहस तो गोप्या त्यागी 


॥ सांवरा? 


व्जा सूँ नेह लगायोर । 
मीरों के प्रभु गिरवर नागर 


हर नहीं आयो २ ॥ ३ ॥ सॉचरा० 


यह भजन भी पनजी लोकगीत के पीछ चलता है। उसके बोल इस प्रकार 


कि २३ सख छत छ हे अप ५ 
है-बोल बोल म्हारे हिवर्ड रा जिवड़ा, वोल्यों थानें सरसी ओ, पनजी मुखर बोल | 
इस दोनो की ढाल्न “एवं गत समान है 


श्रुगार रस के वोल बदल कर भक्ति के 
बना दिए गए है | 


कब पर प्र बे 
मीरों के नास से प्रचल्लित निम्न गीत भी ध्यान देने ज्ञायक है। यह भी 
लोक गीत के पीछे पीछे चलता है ।-- 

आज अनाडी ले गयो साडी, 

छ 

चंठ कदम की डारी ए साय ॥ 

न्हार गंल पड्यों गिरधारी, ए साय, आज अनाडी० 


मं जल जसना भरण गई थी, आ गयो क्रिस्त मुरारी, ए साय | 
ले गयो साड़ी अनाड़ी हमारी, जल बिच खड़ी उघाड़ी, ए माय | 

लखी साभनी सोरी हंसत है, हंस हंस दे दे तारी, ए साथ | 

सास बुरी महारी नणद हटठीली, लड़ लड़ दे म्हाने गांली, ए माय । 


मीराँ के भस्ठे के भजन श्पर्‌ 


मीरों के प्रभु गिरधर नागर, चरण कंबल पर वारी, ए साय । 


इस भजन में मीरा के ज्ञाम का योग लगा हुआ है परन्तु है यह भक्त हृदय 
की तहर। राजस्थान मे लहर का चडा श्रचार है। श्र. गारर की लहर के पीछे 
भक्ति की लृदर भी तैयार हो गई। 'ँगार रस की लहर की चाल और उसके 
बोल देखसिए-- य * मा 
म्ह्री लूहर है नसराली ए माय ! 
लहर सरमया कहे जास्याँत ' | * 
म्हाने राठोड़ा री बोली प्यारी लागे, ए साय 
लहर स्मवा 'म्हे जाग्थाँ। 
महान राठोडाँ गे घर परणाज्यो, ए साय 
लहर रमवा ' रहे जास्याँ। जी, 
लहर का एक और उठाहरण देस्िए-- ) 
यो बनडो तो बडो ससीतो |, | , , , 
दोय टोय पेचा बाँध, ,7 साय । 
दोग दोय पेचा साय है " 
यो किलेंगी अधक सुंबारे, ए माय | 


मीरों के नाम से प्रचक्षित भजनों में राजस्थानी कवि चट्रसखी के पद मी 
काफी बड़ी सर्या में, घुलमिल गए हेँ। दोनों के सात, भाषा, एय घिचार कई 
अर्शों में समान से हैँ ,। छोनों के पटों में सक्विर्स का अमृत उमड़ा पड़ता है । 
दोनों दी राजस्थान में काफ़ी लोकप्रिय हैं। परन्तु इनका पाथेश्य पहिचानना 
प्यादा बठिन नहीं है। जनसाधारण में गाए जाते समय फिसी भी, भजन फ्े किसी 
भी कवि के नाम का योग छगा रिया जावे परन्तु छानश्रीन की बुद्धि से उन पर 
पिचार करने पर दोनों कमि 'यजग अलग दो याते हैं। उनमे भापा एवं भाव दोनों 
हो पिगेद मालूम पढ़ने लगता है। गीरों फ्री सता अन्तर्गोक में ज्यादा है और 
यत्जिंगत में कम श्सके विपरीत स्थिति चद्रसथी की है। उसके भजन याए 
भी ज्याद! जते हें। उत्तरी मापा भो भ्ोशचाल से एका मे सी गालूम होनी है । 
परन्तु भवतों फी मायना बडी ऊँची दोठी ह। उनको साहित्यिक छाज्यीन से पोई 
गतत्य नहीं | उन्होंने घद्रसलीक्रेभवतों फो भोमीरों फे भरणों में घटा दिया 
है। यहाँ कुद्ध उदाइरण दिए जाते “५ ] 


१८६ 


शोब-पश्चिका 


(5१) 

कोई कहियो रे प्रभु आवशणश की 

आवश की सन्त सावन की ॥ कोई० ॥ 
आप न आजे पतियाँ न भेजें, 

बाण पड़ी लल्चावण की ॥ कोई० ॥ 
ये दोय नेण कहयो नहीं माने, 

नदियाँ वहे जेसे साँवण की ॥ कोई० ॥ 
कहा करूँ कछु वस नहीं सोरो, 

पाँख नहीं उड़ ज्यावण की ॥ कोई० ॥ 
सीरों कहे प्रभु कब रे सिलोगे, 

चेरी भह हूँ तेरे दावण की ॥ कोई० ॥ 


(२) 

आधवत मोरी गल्ियन में गिरधारी 

मैं तो छिप गई लाज की मारी ॥ टेक ॥ 
कसूमल पाग केसरिया जासो, ऊपर फूल हजारी ॥ 
मोर मुकट पर छत्र विराजे, कुडल की छबि न्यारी ॥ 
केसरी चीर दरियाई लँँहगों, ऊपर ऑगिया भारी ॥ 
गल सोल्यिन की माल विराजै, चरण कमल बलिहारी ॥ 
आवत देखी किसन मुरारी, छिप गई राधा प्यारी ॥ 
ऊभी राधा अरज करत हे, सुणज्यो क्रिस्त सरारी ॥ 
सी के प्रभु गिरधर नागर,-चरण कमल पर बारी ॥ 


(३ ) 


9.34 


संगर सोरी बॉह गहों ना ॥ टेक ॥ 


ञू 
डा 
कप 


छा 
, मैं तो नार पराए घर की 


मोरे भरोसे गोपाल रहो ना॥ 
जो तुम मोरी, बहियाँ गहत हो, 


नयन सिल्ाय भोरे प्राण हरो ना ॥ 


इन्दाबन की कुंज गलिन में, 


सीरों के भफ्तों के भजन श्घ 


रीत छोड अनरीत करो ना॥ 
जाय पुकार. कसराय « सों, 

छुमरी वात में एक सहों नागा 
सीरोँं के प्रभु गिरघर नागर, 

घरण कमल चित ठारे टरो नागा 


ऊपर जो तीन पद्‌ दिए गए हैं,बे अधिकतर/चद्रससी भज वालकृष्ण छवि” 
के साथ समाप्त किए जाते हैं। इनफी भाषा भी चद्रसस्री के पर्दों की ही है। यही 
वात इनके भाव पर भी लागू पडती है ! परन्तु फिर भी सीराँ के भक्त इनको मीराँ 
के नाम से गाया करते हें । 


इनके अतिरिक्‍त ऐसे पद्‌ भी राजस्थान में काफी प्रचलित हैं. जिनको मीराँ 
के पदों के आधार पर बनाकर उसके भक्तों ने लोक प्रचलित कर दिया है। इन 
पढों के भी सीरोँ के लास का ही योग लगाया गया है। सीरोँ का एक पद है-- 
#पुस सुनों दुयाल म्द्वारी अरज़ी ।” इस पद के भाव में बह कर सीराँ के भक्तों ने 
पूरी अर्जी तैयार करली | देसिए-- * 
! 


राम म्दरी अण्जी सानो जी 
स्याम म्हारी अरजी मानो जी ॥ ५ 
हा जी म्हारी सरण आया की रासखो लाज ॥ राम०॥ 
सिद्ध सिरी पहिले लिखेँ, सिद्ध होण के काज | 
के सिध होय हरि भजन में स जी 
. सज के सिंघ सत समाज ॥ राम म्हारी० ॥ 
सकल सुभ सिरी ऊपमा,लायक हो महाराज 
अरनी लिखूँ उछाव से स जी 
. सो मालम होय आज ॥ राम म्दारी० ॥ 
अधम उधारण आप दो,सकल सुधारण काज 
म्हारा ओगण सत गद्दोस जी  ' 
चद्दो विडद की, लाज ॥:राम म्दारी०॥ : 
सें दुरपल हूँ आतमा, ये सबला, हो राम 
जमधकक़ा लागे नही स जी 


श्प्प 


शोध-पतन्निवा 


करयो ऐसा काम ॥ राज्म म्दारी० ॥| 
में गगजी अरजी दइ, वड़ी गरज हे मोय 
अरर्ज, पर दसकत करो स जी 

जो कुछ मरजी होय ॥ राम, म्हार।०,॥ 
आरत होय अरजजी करे, दोझ कर अब जाड़ 
मीरॉबाई की बीनती सजी 

आप निभावों ओड ॥ राम म्हारी? ॥ 


को देख कर मीरों के भक्तों ने द्वारका के बारे में भी भजन जोड़ लिया 


९४ | 


[ ब् 


भजन इस प्रकार है- 


५ 


मीरों के कई पदो की छाया पर सी नए पद बच गए हैं 


कर निरखूं नज़र भर द्वारका | 

हियो म्हारो हुलसे, चित सहाय तरस, 

ज्ञाण न दे परवार का ॥ कव निरखू० ॥ 
जद म्द्वारा पॉव पड़े छश मारग, 

पाप कटे संसार का ॥ कब चिरखूँ० ॥ 
पुरी मे जा परकस्सा देस्यू, 

दृुरखण कर रखुछोड का ॥ कव निरखूँ ॥ 
भीरों के प्रसु गिरधर नागर, 

जग सुख दो दिन च्यार का ॥ कब निरखूँ ॥ 


। उससे भीरों के 


पदों की शब्दावली काम मे त्वी गई है । साव अथवा विषय से सी कुछ परिवर्तन 
हुआ है। तुक भी काम मे ली गई है। इस दिशा में भी मीराँ के भक्तों ने कम 
कास नहीं किया है। भोर्रो का निम्न भजन बड़ा असिद्ध है। इसमे त्रज भूमि 


के अति भअकन हृदय का लगन का बड़े ही सामप्िक ढंग से निदर्शन किया गया हे 
भक्त लोग इसे सम फूस कर गाते है-- 


ह। 


आली माने लाए वृन्दावन न्ीको | टेक ्‌॥! - 


वर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दरसण गोविन्द जी कोन 
निरमल नीर वहत जमना सें, भोजन दध दी को । 


सीराँ के भक्तों के भज्ञन « १८६ 


रतन सिंघासण आप विराजै, मुकट धरपों तुलसी को । 
कु जन छु जन फिरत राधिका, सबद सुणत मुरली की । 
सीरों के प्रभु गिरघर न्ञागर,,भजन।बिना नर फीको । 


इसी भजन के सहारे बनाया 'हुआ मीरी के भक्तों का भजन देसिए । 
यह भजन भी वडा लोक प्रिय है। इन दोनों के शब्दों को भी सिलाइए | तुक पर 
विशेष ध्याल दिया गया है-« ५४ 


गिरघर ल्ागे राज नीको, ॥ - 

हाँ जी यो -तो »कान्ह केयर नेंदजी को॥ 
॥ कडवो तेल कान्ह , नहीं स्ाथे, कान्ह सवंयों घी को । 
“ माल विराणों मीठों लागे, घर ,कों लागें फीको । 
-सोर मुकट सिर ;छत्र विरजे; वीरो इलधरजी को । 

जमना ऊै नीरा (तीरा) धन चरावे, सागे डाण मद्दी को । 

मीरा के प्रभु गिर्थर नागर, हरि विन सब रस फीको, । 


इसी तरह मीरा का दूसरा भजत़ देसिए। इस पद के सहारे भी नया पद 
तैयार हो गया है। वही तुर्कें नए पढ में प्रयुवत की गई-हैं। तुकों में अपनी निजी 
विशेषताएँ भी होती हें । तुकों के प्रति:आकर्षण भी छुछ ज्यादा रूता है। उन 
पर ध्यान भी ज्यादा याता है। फलस्थरूप,चे सक्‍त हटय पर स्थायी छाप डाल देती 
ह५मीरोका पद इस प्रकार हट.“ +«* 


राणा जी म्हाने या बदनामी लागे मीठी ॥ टेक ॥ 
कोई निन्‍्ढे कोई तिन्डो में तो 
) 2700 < २ » चालगी चाल अनूठी | 
साऊड्ी गली में'सतगुरु सिलिया -.* 
हे क्यूँ फर “फिर अपूठी | 
सतगुरजी सं बात जञ करता | 
दुरजन लोगों ने डीडी । 
सीरों के प्रभु ग्रिर्थवर नागर 
दुरजन जलो जा अ्रेंगीटी । 
इसी भजन फे श्राधार पर बनाया हुआ मीरों के भस्तों का भजन देख़िए-- 
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म्हाने लागे ओ साँवरा, थारी बाताँ सीठी । 
सॉकड़ी गली में मोहन मिलिया 
किस विध फिर अपूठी । 
थे तो साँवरिया म्दारें सिरका सायब 
मे थारे हाथ की अंगूठी । 
सास बुरी मेरी नश॒द हटीली 
जल वल्य हो गई अंगीठी । 
सीराँ के प्रभु गिरिधर चागर 
चढ़) गयो. रंग. मज्ीठी । 
राजस्थान, ब्रज एवं गुजरात को सीरों का जीवन क्षेत्र माना जाता हैं। 
फलस्वरूप इन प्रदेशों की भाषा में सीरोँ के पदों का पाया जाना तो समीचीन है 
परन्तु जब मीराँ के काव्य का प्रेसी पंजाबी एवं पूरब में उसके सास का भजन 
देखता या सुनता है तो उसे आश्चये हुए बिना नहीं रहता | ऐसे पद भी मीराँ के 
भक्तों की रचनाएं ही मालूम देते हैं । पंजाबी भजन का नमूना देखिए-- 
हो कॉनाँ किन गूथी जुल्फों कारियाँ । 
सुघर कल्ञा प्रवीन हाथन सूँ 
जंसुमतिजू ने संवारियों । 
जो तुम आओ मेरी वाखरियाँ 
जरि राखूँ चंदन किवारियों । 
सीरों के प्रभ्नु गिरधर नागर 
इन जुल्फन पर वारियाँ। 
हक इसके साथ ही दूसरा नमूना पूरवी का भी पेश किया जाता है। इस भजन 
के अंत में भी सीरों के नाम का ही भोग लगाया गया है । उदाहरणु-- 
मेरो सन वसिगों गिरधर लाल सों ॥ टेक || 
सोर मुक्ुद पितास्वर हो गल बेज॑ती साल । 
गउवन के संग डोलत हों जसुसति को लाल ॥ 
कालिंदी के तीर हो कान्हा ग़उबॉँ चराय | 
सीतल कदम की छह्तियाँ हो मुरत्ती वजाय ॥ 
जसुमति के हुवरवा हो ग्वालिन सब जाय । 


भीरों के भक्तों के भजन १६९ 


चरजहु आपन दुलरूबा हम सों अरूमाय ॥] 
बुन्दावन क्रीडा करें- गोपीच के साथ | 
सुर नर मुनि मोहे हो ठाकुर जदुनाथ ॥ 
इन्द्र कोप वन वस्खों भूसल जलावार | 
. बूडत्त- त्रज को रासेऊ मोरे श्रान अधार ॥ 
मीरों के श्र्मु गिरघर हो सुनिए चित त्ञाय । 
तुन्दरे दरस की भूसी हो मोहि कछु न सोदाय ॥ 


राजस्थान सें ऐसे मी अनेक ज्ञात कवि हैं. भिन्होंने कई पद मीरा के पदों 
के आवार पर रखे हैं. । ऐसे पढों की भापा तक टकराती है | इन पढ़ो की स्वना 
भी सीरा थी भवित के क्षेणों मे द्वी हुई है। मीरो के पढो की स्वर लहरी ने उसके 
भकक्‍तकवियों के हड्य में भावधारा बढ़ा दी । वे भीराँ के पद्‌ गाते गाते सन्त्र 
सुस्ध हो गए और उन्होंने नई रचना #र डाली) ऐसे भाषावेश में उनको इस 
चीज का ध्यान कैते रह सकता है कि वे मीरा के पढ को ही नया रूप दे रहे हैं। 
ये भक्त कवि कारी लोकप्रिय दें । इनमें चद्रससी, रमिकविहारी, त्रजनिधि, 
एवं बख्तावर प्रमुस़त हें | इन कवियों ने राजस्थान'में भक्ति की धारा को काफी 
बेग दिया हैं । आगे घुलनात्मक उदाहरण दिए जाते हें--- 
' साथण दे रहा जोर रे ' 
घर आया जी स्थाम गोरा रे ॥ टेक ॥ 
/ उम्रड घुसड चहु दिस से शाया 
गरजत है घन घोरा रे॥। 
दादुर मोर पपीया बोले 
कोयल कर रही सोरा रे। 
मीरों के प्रभु गिरधर नागर 
जो बारू सो ही थोरा रे। मीरोँ 
रूत आई बोले मोरे रे 
फहारा स्यासम बिना जिया दोरा रे ॥ टेक ॥ 
उतर दिसा से आई थदरिया 
चसमक्त है. घनघोरा रे। 
रिसिशिस रिमिमिस मेंन्‍ला बरसे 
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आागण मच शा सोरा रे । 
दादुर मोर. पपीहा. घोलत 
कोयल करन क्िक्नोल्ा ?े | 
राधघाजी भीने संसमहल में 
स्थालू की कोर किनोंसा रे । 
चंद्रमख्सी भज वाल कृष्ण छवि 
स्थास भिल्याँ ज्ञिया सोरा रे ।-चंद्रसखस्री 
रसेया विन नींद मन आवें; 


नींद न आये विरह सतावें, प्रेम की आँच छुलावे 
बिन पिया जोत मेंद्रि आधियारो दीपक दाय न आधे 
पिय विन मेरी सेज अलृशी, जागत रेण विहाने 
पिया कब रे घर आजे ॥ १ ॥ 


नल हज मु 
जज्स्क 


दाहुर मोर पपीहा बोलें, कोयल सबद सुणावे 
. घुमट घटा ऊलर होइ आई, 'दामिन दसक डराचे ॥ 

्े ५ 

नैर कर लावे॥२॥ 


व्लाचन, 


कहा करूँ कित जाऊँ मोरी सजनी,वेदन कूण बुलाने । ' 
विरह नागण मोरी काया डसी है, लहर लहर जिय जाये ॥ 
जड़ी घस ल्ाव ॥ ३ ॥ 


को है सखी सहेली सजनी, पिया कू' आन मिलाये 
मीरा कू प्रभु कब रे मिलोंगे, सन सोहन सोहि सावे ॥ 


डे 3 ५ 
कवच हस कर वतत्नाव ॥ ४ ॥ 


नलमीरों 
उड़जा पपेया र्हारो जीव दुख पाजे। 
जिनका पिया परदेस वसत हे 
वॉकों प्यारी कछु ना सुहावे । 
/ दाढुर मोर पपेया बोले 
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कोयल  बंरण , सबद 


सुणावे | 
पीऊ बेरी करत पफैया 


4 पु 


[ऊ 


' सूती सेजों में भोय. आन जगाचे। 
कह वख्तावर सुनो अ्जनन्द जी 


भीरों के भक्तों के भजन श्ध्३ 


ऐसा हो कोई “स्थास - मिलावे | --वज्तावर 
) स्याम सोरी बॉहडली जी गही ॥ टेक ॥ 
था भवसागर मँमधार में। थे ही निभावण हो! 
'म्हॉमें।ओंगण घणा छे हो, प्रभुजी, ये ही सहो तो सह्दो । 
समीर के प्रभु हरि अविनासी, क्ाज बिरद की वहो | -मीरों 
'थाकी कानी थे जाबो। जी ! 
ओगण म्हाग सति देखो | 
अधम “उधारण घिडद फहे छे 
» स्जींने ज्ीमें न्रीका पेस़ों ॥ , 
/ अपघमी छा म्हे नहीं जी ठिफासू * 
था विन कुण पर करो परेयो (- 
' अजतिधि रहाँने धाँजा हे कबे ४ 
है ५ ' ॥ भीड करोंनें या कुण लेखो'।- ब्जनिधि : 
” माई री में तो लियो है गोविन्दो मोल' टेक ॥ 
. कोई क्हेछाने कोई कहे चोडे..  ' ' 
लियो री बजता ढोल। « 
कोईकहेमुंहगोकोईकहे सुहगो .. ' 
लियो' री / त्राजू तोल । 
कोई कहे काली फोई कह्टे- गोरो 
लियो री अमोलक मोल । 
या ही कूँ सब लोग जाणत दे 
लियो री आऑपए्योँ सोल | 
गीरों कूँ प्रभु दरसण द ज्यो 
पूरय जनम को कोल । -भीरोँ 
मैं अपनो सन भावन लीनो 
सन दे सोल लियो री सजनी 
इन लोगन को वहा कीनो । 
रतन अमोलक नद दुलासे ८ 
नयज्ञ लाल रेंग भीनो। 
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कहा भयो सब के मुख मोरे 


से पाया पी प्रदीनी । 
रसिक बिहारी प्यारों प्रीतम 


सिर विधना लिख दीनो [-रसिक बिहारी 

' इस प्रकार हम देखते हैं कि मीराँ के पदों के अतिरिक्त उसके भक्तों के 
पद कितने ज्यादा रचे गए हैं। मीरों के पद के समान ही सीसँ के भक्तों के भजनों 
को लोक प्रियता भी काफी मिली । ये दोनों धाराएँ एक में शिलकर भक्‍तसण्डली 
के हृदय को अमृत से सींच रही हैं। यह राव मीरा का ही प्रभाव है | यह लोक- 
प्रियता भी सीरों की ही हैं । यह प्रवाह अर्थ! समाप्त नहीं हो गया है। समय समय 
पर भीराँ के भक्तो के सजन तैयार होते ही रहते हैं। जिस तरह मीरों के भयत 
उसके नाम पर भजन तेयार करते हैं उसी तरह उनका प्रचार करने वालज्ञों की संख्या 
भी कस नहीं है । भक्त को इस वात से क्या मतलब कि यह पद मीरा का हैं या 
सीरां के भक्त का | उसे तो अपने भक्ति के क्षणों को पद्‌ गाकर सरस एवं मधुर 
बचाना है । यदि पद नया होगा तो और भी उत्तम रहेगा | ऐसी स्थिति में तुलसी- 
दासजी की लिस्न उक्ति एक-दिवानी मीरा पर कितने सुन्दर रूप में चरिताथ् 
होती है-.- 
तेरे विसाहे विसाहत ओरसि 

ओर विसाहि के वेचन हारे । 


4939+-+ कमा 3२७» ७७पर०ममज, 


वाणभद्र के 'बण्ठी शतक का दीकाकार- पनेश्वर 


हे | भरी नाथूलाल व्यास, साहित्य-सस्थान, उदयपुर ) 


प्रसिद्र भदाकवि वाणमद्ट सस्क्ृत भाषा का उत्कृष्ट विद्वान था | पह कन्नौज 

के वैसबशी प्रतापी महाराज हर्प का समकालीन और उसकी सभा का अमूल्य 

"रत्न था। हप स्थय विद्वान्‌ एवं विद्वानों का आाश्रयणाता होने से बाशभट्ट ने उसकी 
कीर्ति निरजीबित रुपने के लिए “हणे चरितः की रचना की थी, जिसका बडा 

' महत्व है । भद्दाराज हेपे का 'राज्ययाल ई०स०६०७-४८ ( वि०स०६६०-४०४ ) 
निश्चित्‌ है, ः्पतएत्र बाणभट्ट का भी उपरोक्त समय सानने मे कोई आपत्ति नहीं 

हो'सकती । ई०स०६०७ ( वि०्स०६६४ ) में हपे ने अपना एक सम्बत्‌ भी चलाया 
था, जो 'हर्प सम्बत! कहलाता रहा) इस सम्पत्‌ का लगभग तीन सौ बर्ष/तक 

प्रचार रहा और किर चह बन्द हो गया । 


न्‍ 


धाणमट्ट की स्थ॒नाओं में एक चण्डी शतक' भी ' है, जिसके लिए कहा 
जाता है कि वह ( बाण ) छुट रोग से पीडित हो गया था। इसलिए उसने 
देवी को प्रसन्‍त करने के निमित्त उक्त शतक की रचना की, फलत उसका रोग 
मिट गया। समय समय पर सभय हे कि विद्वानों द्वारा 'चब्डी शनका पर 
ठीकाएँ भी हुई हो, ,किन्तु उनमें घनेश्वर रचित दीका भी रै। ग्राचीचता की 
दष्टि से चह उपयोगी है,, श्रतण्व आधुनिक विडानों ने धनेश्वर का समय स्थिर 
करने को सुरुचि दिसलाई है, परन्तु धनेश्यर कत उपरोक्त “चण्डी शतक' वी टीका 
फा ठोक-ठीक समय निश्चित नहीं हो सका है। इस कारण से इस लेस में चद्द 
विचार करना आवश्यक है कि ययाथ में धनेश्वर कृठ “चण्डीशतक' की दीका कप 
हुई? चहू क्रिस लगह का निवासी था और उसका वश पिवस्ण फट्दों-क्डोँ 


मिलता हट १ + 


बाणभट्ट के चण्डीशनक! का टीकाकार-वनेश्वर श्ध्ड 


- श्रीमद्‌दशकु : [ पु ]र ज्ञाति भट्ट सोमेश्यगत्तज ; 


धनेश्वर कृतिवरट्टीका चण्डीशतेब्यधात्‌ )॥ १ ॥ 
शाके.. करेन्दुरामेन्द सितेत्वानन्दवत्सरे । 5 


वेशासशुक्लमूताया -पैशासशुक्लभूताया गुरी चित्रा है ऋचके | ४॥ 
समाप्रियगमद्रयास्याचए्डीशतविवोधिनी | 
पचउशशतायुक्ता. सप्तालपाश्लोक सख्यया ॥ ४ ॥ 


उपग्रु क्त धन्रेश्चर ग्चित 'चरर्ड/शतक' फी टीका के अचत्तरण से स्पप्ट छोता 
(क्रि चाह ( घनेश्वर ) 'हशपुर ज्ञाति/के 'ट्विज! (आाह्मण) 'सोसनाथ' अथवा 
सामश्वर'! का पुत्र था आर एस्ने शक सम्वत्‌ १३१२ वशास शुक्ला १४ शुरुपार, 
चन्रा नत्षग एवं आनन्द! नामक सवत्सर से डबत टीका वो समाप्त क्या । 


, गौडे।मद्ाशय ने 'दो पूना ओरियटलिस्ट ( जनेल) में प्रकाशित अपने, 
नियन्‍्ध 04६6 ण॑ 0॥809९099 8 6०छाणवा।छा5 [णा छिव0७ 00%08४४४स७ (बडी- 
शतक ) $०70 4909 (55४७ 983 ) #७त #ए३०७०७१७ 9)8६8४९७ 39090 ७ ४७५४ 
प्रधाण छाप वह गप्रश्ा6 5000 पता #पएए. ण॑  एशणा07 छाए 00 0 - हैएणाही 
॥8॥9४ (६० स० १६४१) * में दिये हुए 'चण्डी शतऊ' की टीका 'की प्रशस्ति 
के श्लोफ सख्या ४ का अर्थ शोफे १३९२ (६० स० ६३६० ) ही किया है, * परन्तु 
इस ही श्लोक के द्वितीयपाद में उल्लिसित बावय ''मितेत्वानम्तवत्सरे! होने से उस 
पे में 'ओआनस्टा साम्रफ सम्पतूसर था, या नहीं, इस निर्णय के थककर में पड 
थे) उनका यह श्रम किसी अश में ठीक भी है, क्योंकि उत्तर भारतीय गरित की 
ली से उस वर्ष आजन्दा नामक शरूवा याहस्पत्य सम्बतूसर नहोकर घाण , 

घाता )! नामक १० वा सम्बतूसर था *। 


इस अटिलठा को सुक्षकाने के लिए उन्होंने चण्डीशतका कौ टीका को 


| 





१ बड़ी, जि०६, पृ० १०६ | 

३ दी पूना औरियटलिस्ट, जि०६, पृ०१०८०१४ ( ईण्ग०१६४१ ) 

हे बरी; मि०्६, पृ०११० | 

४ बही, जि०६, पृ०११० | एल०्डी० स्वामी करत पिलाई, एन हीडियल एफ्मेरिश १ 
पिल्द, पृ०३शेघदे || * ५5 


श्ध्प शोध-पद्चिका 

प्रशस्ति के चतुर्थ श्लोक के वाक्य 'शाके करेन्दुरामेन्द्र! पाठ में से 'करेल्टुरामेन्डु! 

को दो शब्दों में विभक्त कर करेन्दु-१२ ओर रामन्दु-११! सान शाक 
३९ (ई० स० १३०६ ) में उक्त टीका का रचना काल स्थिर किया, कार/ए कि 

उस वर्ष उत्तर सारतीय गणना शेत्ञी से आनन्द! नासक ४८ वाँ बाहस्पत्य सम्वत- 

सरथा ) | 


श्री गौड़े का यह निर्णय कि अनर्धराघब'! का दीकाकार धनेश्वर और 
धचण्डीशतकः की टीका का कर्ता घनेश्वर भिन्‍न-सिन्‍न व्यक्तित 8," ठीक हैं; 
किन्तु उन्होंने चण्डीशतक' के टीकाकार घनेश्वर का समय ईइ० स० १३०६ ( शाके- 
१२३१ ) निर्धारित किया, जिससे कोई भी विद्वान सहमत नहीं होगा; क्योकि 
संस्कृत भापा के वर्णित ग्रंथों मे अंक वाचक शब्दों का अथे अंकानांवामतोगति 
के नियम से करने का विधान है, जो सर्वमान्य है। विपरीत इसको श्री गोड़े ने 
'शाके करेन्दुरासेन्दुः का अथ करने सें प्रथम तो 'करेन्दुरामेन्दुः को दो शब्दों में 
विभकत किया और फिर 'करेन्दु! का अथ अंकानांवामतोगरि :? मर्यादा का पालन 
कर १२, तथा 'रामेन्दु” का सीधा अर्थ 'राम-३,' इन्हु-१, दोनों को सिलाकर 
३९ किया। यहा उपरोक्त नियम की स्पप्टतः अवहलता की गई, जो किसी भी 
अवस्था में उचित. नहीं कहा जा सकता | इस खींच-तान का कारण यह है कि 
'शाके करेन्दुरामेन्दु मितः के आगे त्वानन्दवत्सरे! वाक्य है, जिसकी सद्नति 


| 


विठलाने के लिए इस क्रम को अपनाये वित्ता कास नहीं चल्ल सकता था ! 


. निरयात्मक वस्तु को यथार्थ सिद्ध करने के लिए विचारकों को उसके प्रत्येक 
पहलु पर ध्यान देना आवश्यक होता है; परन्तु गौड़े सहाशय के उपरोक्त अंग्रेजी 
निवन्ध मे इत बातो का अभाव है। उन्होने केवल ई०स०१३४०६ ता०१७ अथवा 
२४ अग्रेल, गुरुवार ( शाके १२३१ ) को चर्डीशतकः? पर “धनेश्वरः कृत टीका 
का रचना काल सान कर अपने विपय को समाप्त कर दिया है? । उपयुक्त “चण्डी 








१ दी पूना ओरियंटलिस्ट ( जनल ), मि०६, प्र०११० | विलाई एन इंडि०एफे; जि० हें 
०२२० || 
२ दी पूना श्रास्यिंटलिस्ट ( जर्नल ), जि०६ / प०१०८-१४ | 


३. दी पूना ओोरिययंटलिस्ट ( जर्नल जि० ६, पृ० ११० | 


वाशभट्ट के 'चण्डीशतक? का टीकाफारे-धनेश्वर श्ध६ 


शतक की टीका के अन्त में दी हुईं प्रशस्ति में धनेश्वर स्पष्टत अपने पिता का 
साम 'सोसताथ! ( श्लीक सय्या १ ), अथवा 'सोमेश्वर' ( श्लोक स० ३ ), “भट्ट! 
उपाधि और “द्शपुर ज्ञातिः ( श्लीक स० ३ ) होना उतलाता है | इन पर गौडे 
महाशय का निबन्ध कुछ भी.प्रकाश नहीं डालता है, जिससे प्रकट होता है कि 
तद्‌विषयक सामग्री उन प्राप्त नहीं हुई । फलत' उन्तका निर्णय अपूर्श ही रहता 
है। अस्तु, सम्धन्धित विपय का स्पष्टीकरण करने के लिए यहाँ निम्नपत्तियों में 
कुछ विचार प्रकट किया जाता है । + 


१- चण्ठीशतऊ की टीका का निर्माशकाल 


धनेश्वर कृत चण्डीशतक की टीका का समय निर्धारित करने में निम्न 
बिन्दु विचारणीय हें-- 


६ 
हे ' शक सम्वत्‌, वाईस्पत्यसम्बत्सर, _मास पक्ष, तिथि, यार और नक्षत्र । 
शक या किसी अन्य ज्ञाति के राजा, अथवा दक्षिण के प्रतिष्ठानपुर (पेठण) 
। के आधपधरमृत्य बशी राजा शालिवाहन ( सातवाहन, हाल ) द्वारा 
; रीके,. चलाया हुआ यह एक सम्बन्‌ है, जिसका बि० स० के १३४ वर्ष 
ओर ई० स० के ७८-७६ चर्ष के पीछे प्रचलन आरम्भ हुआ | 
इसका विशेषत दक्षिण भारत में प्रचार रहा, परन्तु उत्तरी भारत के प्रिद्वानों ने 
भी इसको आअपलाया और सालव या विक्रस सस्दत के साथ इसका प्रयोग करने 
लगे) यहाँ तक कि वर्षारभ भो उन्होंने शक स॒म्बत का द्वी स्वीकार कर चंत्र 
शु० १ से मानना आरम्भ कर दिया। यह उत्तरी भारत में वर्तमान समय में 
शारक शारिवाहन' नाम से प्रसिद्ध है* । चण्ड शतक की प्रश्शम्ति फे उपयु क्‍त 
श्लीफ़ सरया ४ क पृर्वाद्द के प्रथम पाद में उल्लिसित शा “करेन्दुरामेन्दुः वाफ्य 
इस ही शऊ सम्बत्‌ का तोयक है, जिसका अथ “अकानायामनोगति के अनुसार 
शाऊँ १३९१२ ( हं० स० १३६०८वि० स० १४४७ ) हो होता 


ज्योतिप शास्त्र में वाईम्पत्य ना सक सम्वतूसर का उल्लेय हैं और माग्त 
में लीपफाल से उसका सम्पतों के साथ प्रयोग छोता आया है | वर्तमान समय में भी 


१ गौ० हो भीसा, सारतीय प्राचीन विपिम्मज्ञा (परिर्उित सरकय ) पृ० ३७००-७३ 


* ६-५, जञं प्र्फ्छ् 
२०० शोध-पत्रिका 


पंचागों में बाहस्पत्य सस्बनतसर का उल्लेख करने है। इसका 
बाहरपत्य रस्बतूसः सम्बन्ध बुहस्पति की गति अथवा अध्यम मा से एक राशि 

पर रहते के काल से है। यह बाहस्पत्य सम्धतसर दो प्रकार 
के हैं-एक द्वादश वर्षीय चक्र और दूसरा साठ वर्षीय" | चश्डीशतक की उपयु कत 
टीका की प्रशस्ति के श्तोक ४ द्वितीय पाद 'मिलेल्वानन्दवन्सरे! वाक्य का 
आनन्द” नामक शब्द, सामान्य रूप से साठ वर्षीय वाहम्पत्य सम्बनसर के ४८ 
वें 'आजनन्‍्द' सम्बनूसर का सूचक ही कहा जायगा । अवस्थाक्रम से इसके 
दूसरे अर्थ आनन्द! सम्बनू शुभदायक बंप, तथा “छझनन्द' या आननदा नासक 
सम्बत्‌ भी किये जा सकते हैं। अतएव यहाँ इन तीनों तत्वों की बिवेचना में निम्न 
वात विचारणीय होगी । 


सध्यस माल से बहस्पति के एक राशि पर रहने के काल को वाहःपत्य 

। सम्बतूसर कहते है, जो ६० वर्ष का एक चक्र है। इसका गणना 
गणना क्रम की. क्रम उत्तरीय ओर दक्षिणात्य शंत्री से भिन्‍न सिन्‍न प्रकार से 
विभिन्‍न शलियाँ. होता हैँ। उत्तरीय भारत मे भी इसके आरम्भ के विपय में दो 
। बराहसिहिर कलियुग सम्बत का पहिला बंप 'विज्ञय' नामक २७ में 
बाहस्पत्य सम्बत्सर से और ज्योतिषतत्त्व का कत्ता 'प्रभक्' नासक पहिले 
सम्बत्सर से प्रारम्स होना सानता है.। उत्तरीय भारत से यह सम्बतूसर ३६१ 
दिन २ घड़ी और ५ पल का साना जाता है और सौर वर्ष ३६५ दिच १४ घड़ी 
३१ पल और ३० विपल | इस क्रम से प्रतिवर्ष ४ दिन १३ घड़ी २६ पल वाहरसप- 
तय सम्बत्र छोटा होकर' ८५ वर्ष में एक सम्बतसर क्षय हो जाता हैं। दक्षिण 
भारत से वाहंस्त्य सम्वतूसर का बुहरपति की गति से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
वहां वाले इस बाहस्पत्य सम्बतूसर -को सौरवर्ष के बराबर मानते हैं, जिससे 
उन्तक यहाँ कभी सस्वत्सर क्षय नहीं होता। कलियुग का पहिल। चर्ष 'प्रमाथी' 


नासक सम्वतसर भात्त कर प्रति वप चेत्र शु००९ से क्रमश: सदीन सम्बतसर 
लखते है | ह 


ल्जज्जि---त+ाातत ध 
7 वीक अली 


१, वही, प० १८७-१८६ | 


२. गॉ० ही० ओमा; सा# प्रा० लिपिमाला ( परि० सं० ) पृ० १८७-१८४३ | 


याणमद्न के चण्डीशतकः का दीकाकार-धनेश्वर २०१ 


उपयुक्त चण्डीशतक की टीका में दी हुई प्रशस्ति के श्लोक सपया ४ में 
इल्लिखित आनन्द” सामक वाहईस्पत्य सम्बतूसर की गणना करने पर निम्नकम 
घईस्पयय सम्बदूस के से बाहंस्पत्य सम्बत्सर के शाकके १३९२ (६० स० १३६०८ 
निर्षय में उत्तर मात्तीय वि० स० १४४७ ) में होने वाले याहत्पत्य सम्बतसर 
गणनाक्म , का स्पष्टीफरण होता हैं, ज्ञो उत्तर भारतीय गणना 
विधि के अनुसार है- 
शक सम्बत्‌ १३१९, १३१२ « ११८१४४३२, १४४३२ > श्स्श्जअम्य, शजअरय 
+८५८६८६६३१७, ६६३२९७--३७४५८१७३१७5५३१, ९३१२+१७८१३२६, १४२६-- 
६४८२२ ६, । इस गरित क्रम से अन्त में जो ६ वा सम्वतसर शेप रहा, बह, 'युवा' 
मामक गत सम्बत्सर हैँ श्रीर शक सम्बत्‌ १३९२ में 'घाठू ( घाता )? नामक देसया 
मम्बतूसर हुआ १ ) 
श्री गीड़े द्वारा निर्यीत शक स०? १२३१ (६० स० १३०६ ) की उपगेपत दत्त- 
रीय सारत की शैली से गणना करते हें तो घास्तय में उस पर्ष आतत्द' नामप 
१८ था सम्बतूमर ही घातता है *। 
यह स्पष्ट हैं कि 'शाफ! दक्षिण भारत में प्रथणित सम्बग है, जिसगों 
बिष्टीशनक! फा टीवाफार अवश्य ही जानता हो। उसने उत्तर भारत फा निवासी 
दषियायय हंसी से बहँ- होने पर भी जान-धूम पर शाफे सम्पय्‌ पो प्रदग विया यो 
ताग प्म्यूव गौ. उसके साथ यढ भी शापश्यझ दोता है थिः यद याएगपन्‍य 
गणन विधि सम्पतसर भी दश्षिणात्य शक्षी पा ही ब्रद़ण फरें। आतण्य 
यहाँ पर पक्षिणाय शैली से घाहंग्पत्व सग्धपसर पा झग गिर दिया जाता |, 
जिसही विधि इस प्रकार ऐ- 








२ एशु७» ही पर पिरई। पुद इ वियद एक्रारिंकग, किष ४ प० इष्ग ) पतशमिधि 
दो दिए &द्ेश' में दिये हुए असम हे दरुगपु एज इ निएन फ्रेम है ४) 
मी शिहप ने रो राख प तस्रूवर & नम दि हे पंप दे दो शे छावा ने 
मो दस्त सीडी क धपुतार माल पक शिश्रित में अमर आए निर तो ६ 
पुर श्च्ष 

३ शिर्ष शन हरीडय हरे ७ दि, वि ४, ९० ४१६५ | 


कहर शोध-पत्निका 


शक्र सम्बतू १३१२ (शशकरसलरिशिरटनरिध्लरिरिट- । परम विधि से 
शेपाक्ू ४ रहते हैं, जो प्रमोद! नासक चीथा बाहस्पत्य सम्बनसर ४ । धर्थात 
दक्षिणात्य गणना के अनुसार शक्र सम्बत्‌ १३१२ (६० स० * ्ऊवि० सं>१४४७) 
में प्रमोद” नामक चतर्थ सम्बतूसर था "। एवं श्री गोड़े द्वारा निर्णीत शार्के १९३९ 
(६० स० १३०६-वि० सं० १६६६ ) में लोम्या नासक ४३ वा सस्बदसर उपराक्ठ 
क्रम से हुआ . | 


इस विभिन्‍्नता को देखने हुए हमारी तो यदी धारणा होती है कि 'चण्डी- 
शतक' के टीकाकार धनेश्वर, ने दक्षिण भारतीय गणना विभिकादी बाहस्पत्य सामक 
चतुर्थ सम्बतसतर, शाके १३१४ (३० स० १३६०नवि० सं० १४४७ ) में अहण 
किया। असोदः का पर्यायवाची शब्द आनंद! ६ ही, अस्तु काव्य तथा प्रस्तुत 
वर्णत की सुन्दरता बढ़ाने लिए 'प्रमोद' के स्थान में आनन्द शब्द का प्रयोग 
किया, जिससे उपरोक्त जठिलता उत्पन्न दोगई । 


इस विवेचन से श्री गौड़े महाशय द्वारा शक सरवत और संबतसर विपयक 
कल्पना का सहज ही में समाधान होकर “शाके करेन्दुरामेन्दु मितेत्वानन्द्वत्सरे' 
की जठिलता दूर हो जाती है, तथा अन्य कोई बाधाए' शेप नहीं रहती हैं । 


सम्बत्‌ तथा वर्ष को मंगलकारी वतल्ाने क लिए बहुधा विद्वान 'शुभसम्बत- 
सरे, 'शुभसम्बन्‌ आदि शह्दों का प्रयोग करते है। यदि 
सितेत्वानन्दवन्सरे बाक्य के आनन्द शब्द का अर्थ आनन्द 
दायक बप!, 'हपदायक वर्य! माललें तो शास्त्रीय सष्टि से इसमें 
कोई दोप नहीं आता और न अर्थ गौरव विगड़ता है। बाण 
कवि जैसे महान विद्वान की रचना पर व्याख्या करना धनेश्वर 
का महत्त्व प्रद्‌ काम होता हैं| अतएव बह व्याख्या (टीका ) की समाप्ति पर 
प्रशुस्ति से हर्ष प्रकट करे, यह स्वाभाविक ही है क्योंकि विना किसी विधघ्न-बाधा के 


सम्बत्‌ की विशिष्टता 
हेतु मंगलवाची 
शब्दों का प्रयोग 





१. यह पताम्नह सिद्धान्त के अठ॒मार है', जिसको दक्षिणी विद्वान मानते हैं | इस के लिए 


देखो मारतीय श्रा० लि०, पृ० १८६ | एफेमेरिज के कत्तो ने सी दत्तिणीय चाईस्प्य 
सम्बनूसर की यही विधि अपनाई है | 


२. पिलाई; एन इ'डियन एफेम्रेरिन, जि० ४, प्र० २२० | 


- वाणभट्ट के 'चण्डीशतकः का टीकाकार--घनेश्वर र०्३े 


वह सम्पूर्ण हुआ | यदि 'शाके करेन्दु रामेन्दु, मितेत्वानन्दवत्सरे' का इस प्रकार 
का अर्थ किया जाय तो न तो नियम भक्क होगा और न कोई समस्या रहेगी, एव 
3०३3 की टीका का रचनाऊाल शाके १३१२ (ई०स०१३६६० वि०स०१४४७ ) 
गा + 
हिन्दी भाषा के आदि कवि “चन्दबरदाई” कृत पृथ्वीराज रासौ' में कई 
स्थलों पर सम्बतो के साथ अनदः शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसको विद्वानों मे 
“न” या 'आनद' नामक भिन्‍त सम्मन मान रासौ से 
'प्रदद या 'थानद' नाएक उल्लिसित घटनाओ को चुलनात्मऊ दंष्टि से चि०्स०्के साथ 
रामी मे वर्णित सम्बन्‌मिल्लाने की चेष्टा' भी की है। इसके विपक्ष मे भी छुछ 
का सप्तीकण. विद्वानों ने चर्चा की है, परन्तु असी इसका ठीक-ठीक निर्णय 
नहीं हो पाया है | चण्डीशतक की इस टीका की प्रशरित मे 
'शाके फरेन्दुरामेस्दु, सितेत्वानस्दबत्सरे! पढ मे 'तल्वानन्दवत्परे! शब्द दिया है, 
जिससे शाके १३१२ को 'असन्‍्द! या आनन्द” सम्बत सान उसमे जो ६६ वर्ष का 
अन्तर है, उसफो जोड़ हें तो थि० स० १४०३ ( ई० स० १३४६ ) 'चण्डीशतकः! 
फ्री टीका का रचना फाल होगा । परीक्षण के रूप मे धनेश्वर का यह समय 
निर्धारित फरने सें कुछ अड्चनों के अतिरिकत कोई अन्म बाधाएँ' नही है, परन्तु 
फ्या। घि० स़० १४०३ ( ६० स० १३४६ ) से वेशास शु० १४ को तियि, वार और 
नक्षत्र चण्डीशतक की टीका के अनुसार मिलता है, विचारणीय है। इसका 
निर्णय फरन के लिए श्री एल० डी० स्वामी कन्मु पिलाई निर्मित 'ण्न 8 डियन 
एफेप्रेरिंश! नासक ऑँप्जी ग्रन्थ के जि० ४, ४० २६०४ में उल्लिसित तिथियों, 
बार प्यादि से मिलान किया तो वि० स० १४०३ (६० स० १३४६) बैशास शु० 
९? को शुक्रार आता हैं, फिन्तु इस दिन चतुर्दशी फेघल १४ घटी ही थी। 
इसलिए चतुर्दशी, बैशास् शुक्ला १३ को व्यापिनी सानना पडेगा और उस दिन 
शुरूपार था। फिर भी नक्षत्र की श्रान्ति बनी ही रहेगी, करवोकि वेशास शु० १३ 
स्वाति नक्षत्र ४३ घड़ी वा. । 


| 


न 
] 


१ उत्तरी माग्त भौर दढिण मारत की गणना रो वरिमिन हैं। इसके साथ ही देशातर 
भेद से फम्मी कमी तिविर्षों, वार घोर नतत्र का चतर था जाता है, किल्तु बह घहुत 
चथिक नहीं रहता, जिससे थोड़ा सा व्यतिमम का सक्षति विठताना प्रनिवार्य 
हा जाता है | 





२०५ है शोध-पन्निका 


अनंदः या आतसंद' नामक सम्वत्‌ का प्रयोग शिल्ालेखों, पुस्तका आए 
मे लिखे जाने के उदाहरण रासी के अतिरिक्त अन्यत्र देखने सें नहीं आए | कुछ 
शिल्लालेखों में सरवतों के साथ आनंदः शब्द अवश्यमेव व्यवद्वत हुआ है, किन्तु 
इस दृष्टि कोश से उनकी अभी तक परीक्षा नहीं की जा सकी है। अतणएव इसको 
ग्रहण करने मे विद्वानों को संभवतः आपत्ति भी हो। यदि अवसर हुआ तो 
आगामी किसी लेख में यह वतलाने की चेट्टा की जायगी कि रासो के अतिरिक्त 
“अनंद” या आनन्द' सस्वत्‌ के प्रचलन का और भी कोई सुच्ढ आधार है । 


हज. 


चण्डीशतक की उपरोक्त टीका की प्रशरित के श्लोक संख्या ४ के उत्तराद्ध 

के प्रथम चरण सें 'बेंशाखशुक्लभूतायां! पाठ है, जिससे महीने का तास और पक्ष 
स्पष्ट हो गया है | परन्तु तिथि के निर्णय करने में सामान्य 

बूता तिथि. अड्चनें अवश्य है; क्योंकि 'भूतायां! तिथिवाचक शब्द का 

अथ करने सें संस्क्षत के कोपकारों ने उसको 'पव्न्वयमी” तथा 

'कष्शपक्ष की चतुदंशी? माना है १ । किन्तु 'भूतायां! शब्द के आगे 'गुरी चित्राह्ऋ- 
च्षुके! वाक्य है, जिससे यह अवश्य ध्यान सें रखना पड़ेगा कि उस दिन 'शुरुवार' 
ओर “चित्रानक्षत्र” सी होना चाहिए । ज्योतिष के लियमानुसार “चित्रानच्तत्र' 
वेशाख शुक्ल पक्ष के अंतिम दिलों में आता है। इसलिए यहाँ 'भूतायां! तिथि 
बाचक शब्द को “चतुर्दशी” तिथि ही मानना उचित होगा। क्योंकि चित्रानक्ष॒त्र 
वंशाख शु० ४ को नहीं रहता है, एवं शाके १३१९ बेशाख शु० ५ को बुधवार 


आद्रानक्षत्र घटी १६, परं पुत्रबसु (ता०२० अग्रेल्ल, इ०स० १३६०, वि०सं०१४४७ ) 
था*। 


द्रशथ 


थे 


शाके १३१२ वशाख सुद्दि १४ ( इंग्स० १३६० ता०श्८ अग्रेल्न, चि०सं० १४४७) 
शुरुवार था 5, जंसा कि धनेश्वर ने चण्डीशतक की टीका की प्रशस्ति में दिया है। 
परल्तु नक्षत्र इस दिन स्वाति था और वह लगभग ४५२ घटी था। इससे चित्रा 


। 


प्त 








१. शाप्टे; संस्कृत डिक्शनिरी, पु० २१, 0७. 0प७[७०७६४ काए एणीहक6 तेदाए 
शर्शो 0 8 प799॥ 7707#7, ७]50 भूता! 
पिलाईं; एन इ'डियन एफेसेरिजन, जि० ४ पृ० 2८२ | 

३, वही; जिल्द ४ , पृ० १८२ | 


बांणभट्ट के चण्डीशतक! का टीकाकार-वनेश्वर र्‌०्४ 


वाएशरनवत्र. सत्तत्र बैशास सु०१३ को रहता है" । वस्ठुत यह सटकने 
वाली बात अवश्य है। देशान्तर भेद से सामान्यतः इस 


प्रकार का अन्तर अवश्य ही रहता है, जो उपेक्षणीय है। 


ऊपर के विस्तृत विवेचलत और विचारधाराओं से वाणमट्ट कृत 'चण्डीशतकः 
पर 'धनेश्वरः रचित टीका का समयक्राल शाके १३१२ चैशास शुक्ला १४ 
(ईंण्स० १३६० ता० श८ अप्रेल, विण्स० १४४७) गुरुवार, चित्रानक्षत्र ओर 
अमोढ ( पर्याययाची “आनद' )' सम्बत्सर स्थिर होता है । 

२- घनेश्वर का निवास स्थान, ज्ञाति और वशक्रम 

इस थिपय का स्पष्टीकरण करने के लिए टीकाकार वनेश्वर का निवास 
स्थान, ज्ञाति और वशक्रम इन तीन बिन्दुओ पर विचार करना उचित है- 


यह तो ,उल्लेर किया जा चुका है कि 'चण्डीशतऊ' की टीका का धनेश्वर 

द्वारा शाके १३९२९ (ई०स० १३६०-घि०्स० १४४७ ) में निर्माण हुआ। ,वह 

उपयुक्त टीका की प्रशरित में अपने पिता का नाम सोमनाथ” अथवा 'सामेश्वए 

द्विज ( सत्ता ),, भट्ट ( उपाधि )' एवं दशपुर ज्ञाति का होना बतल्लाता है ( श्लोक 
सख्या १ और ३)। 

विरुरचि! कृत प्राकृतप्रकाश! (द्वितीय परिर्छेट ), के नियमानुसार 

पदृशडरः ओर पाशिनि के नियमानुसार 'दशोर'* 

मालवा के वत्तमान सनन्‍्दसौर कस्ये का भाचीन नास 

दशपुर है। इतिहास ओर पुरातत्त्व की दृष्टि से इस स्थान का घडा 

भहत्त्व है, एव पयाप्त सात्रा में यहाँ से ऐतिहासिक सामग्री 

उपलण्ध होती है। ६०स० वी प्रथम शताब्दी के आसपास के नासिक के एक लेस 

में इस कस्बे का नाम 'दशपुर' लिखा मिलता? है। इसके बाद के लेखों में भी बह 


# १ पिलाई, एन ३ डियन एफेमेरिम, मिल्द ४ , प्ृ० ३८२ | 
२ रा० गौ० औोमा, एम० ए०, इन्दौर ग्युविश्रम या शिलालेख, गि० स० १५४४१, 
ज्ा० प्र० पत्रिता बनारस (न० स्० ) सांग १२, अक ३, (६० सण० १६३१ ) 
पृ०४५३। 
३ दे इस्पीरियल गज टियर घोड़े ६ टिया। 


२०६ शोध-पत्रिक्रा 


इस ही नाम से सम्बोधित होता रहा! | प्राचीन भारत में यह एक सुसस्क्तत और 
स्पृद्ध नगर था, तथा यहाँ अच्छे अच्छे विद्वानों का निवास था । दॉर्पस ने इन्सक्रि 
प्शन्स इडिक्स्स ! में इस स्थान के सम्बन्ध से टिप्पण दिया 9 वह मनत 
योग्य हैं. 
'दृशपुरः पर सी कई वार विजेताओं के आक्रमण हुए और उसका विनाश 
हुआ । प्रकृति के कोप से भी इस प्रचीन नगर की जो दस्त पुरो मोहलो ) में 
विभरक्‍त था, वड़ी हामि हुइ। एसे अवरूरा पर चहा के 
दशपुर ज्ञाति लिवासियों को आपत्तिया से त्राण पान के लिए अन्यत्र 
चला जाना पड़ता था, जहाँ वे दशपुर जल्वानि या दशपुर 
निवासी कहलाते थे । कात्ान्तर में अन्य लोगों ने 'द्शपुर ज्ञाति? का प्रयोग करना 
छोड़ दिया; परन्तु वहाँ के 'प्रश्नोरा नागए ब्रह्मणों ने (जो मृत में गुजरात के 
निवासी थे ) दशपुर से आने के कारण अपले समृह का त्तास दशपुर त्ाति ही 
रखा। इन्‍्दौर स्टेट गजेटियर मे लिखा है-वे ( दशोरा ब्राह्मण ) एक बार मन्दसीर 
में साऊ नदी में स्नान कर रहे थे कि उन पर डाकुओ का आक्रमण हुआ, जिसमें 
कई ब्राह्मण मारे गये । ये ( दशोरा ब्राह्मण ) अब भी उस नदी का पानी नहीं पीते 
है | इसका परिणास यह हुआ कि वे छोग मंदसोर का परित्याग कर दूसरे स्थानों 
में. जा बसे । उक्त घटना का ठीक-ठीक समय आंका नही जा सकता । आलनुसमानिक 
रूप से यही सम्भव हैं कि दिल्‍ली की तुग़लक सल्तनत के पिछले दिनों में बह 
निब लता उत्पन्त होंगई थी, जिसके फल्लस्वरूप मालवा में अराजकता का ताण्डव 


नृत्य हाने सगा, तब आततायेया द्वारा सन्दर्सीर पर भी आक्रमण हुआ, उससे 


चहाँ के शान्त और विद्वान्‌ ब्राह्मण मारे गये। वचे-खुचे अपने परिवार को लेकर 





“१. “ परम माहेश्वरों महाराज श्री महेन्रपाल देव. श्री दशपुर पश्चिस पथ के- तलबर्गिंक 
हरिपठ भुज्यमान खप्रपद्रक ग्राम " “' घोटार्सी ( प्रतापगढ ) का शिलालेख, एु० ६० 


जि० १४ पृ० श्य३| यह शिलालेख अजमेर के राजपूताना म्युनिश्रम में 
छरद्तित हैं । 


२. लुग्रढ़, इन्दोरे स्टेट गजेटिंयर, परृ० ५० | ऐसा सी कहा जाता है कि दशपुर ज्ञातीय 


वाह्मण मंदतार की साऊ नदी में आरावणी! कर्म कर रहे थे कि उन पर आतता यियी 
का थ्ाक्रमण हुआ भर वे मारे गये | 


रो 


बाणभट्ट के चण्डीशतक! का टीकाकार-धनेश्वर श्‌०७ 


भुरक्षित स्थान में गये, जिसमे मेवाड़ भी है। स्थूल रूप से इस घटना को बि० स० 
पद्हवी शताब्दी के,आरम्भ में मानता पडेगा। +। हे हे 


'“ ' भब्सौर से भेवाड और वहाँ फी प्राचीन राजघानी प्रसिद्ध चित्तीडगढ 
श्रधिक दूर नही है *। इस काल में वहाँ पर पुन 'सीसोदिया चरेशों की खतबर्शीय 
ध्यज्ञा फ्हराने लग गई थी । 'वह हिन्दू राग्य था, अतएव दशपुर'क्ातिय ब्राह्मणों 
का समूह मेवाड में आमे पर तत्कालीन, राणोओ ने उसको आश्रय' दिया। वे 
धरशपुर ज्ञातीय” नाम से अपने फो उन्‍्चारित करते थे, जिसका वर्तमान रूप 
दिशोरा' है। ,- है 


। ड 


: चण्डीशत्क' की टीका के अतिरिक्त धनेश्वर तथा उसके वशधघरों, एव 
श्रन्य दशपुर निवासी भ्राह्मणो ारा रचित कोई ग्रन्थ अब तक उपलब्ध नही हुआ 
हि है और न इस प्रक्रा की प्रशस्तिया तथा अन्य साधन ग्राप्त 
दरपुर झातीय जाषणों हें, जिंसेसे धनेश्यर के _सम्पन्ध में विस्तार से प्रकाश डाला 
- द्वात रबित शिलाहित जो सझे। मेयाड तथा सालया में वि० सें० १४८२४०१४६९ 
"पशल्ियां। (६० स० १४२६-१५३४ ') तक की कई शिलाबित 
५ / अऑशाख्िया प्राप्त हैई हे, जिनसे प्रेकट है कि पन्द्रहवी और 
सीलहवीं शता-ही के युग में मेवाड में दशपुर घातीय' त्राह्मणों द्वारा स्वर्नाओं की 
'बाहुल्यता रही और उनके द्वारा सरझन घाड,सय की बेह्दा पर्याप्त रूप से उन्नति 
हुई। मेजाड के सीसोटिया नरेशो के दुर्गारे मे अपले पाणिडित्य से समुचित सम्मान 
पाकर उन्होने प्रतिष्ठा तथा कई गाव प्राप्त किये। अस्त, प्रम्वर लेखों के आधार 
पर यहा धनेश्यर के सम्बन्ध में छुछ प्रकाश डातने का प्रयत्न किया जाता है।! 
दशपुरझाति के आाद्णों की रचना में सत से .पदली रचना चित्तीडगढ के 





२ मंदसोर से मेताइ का धरियद इलारा तमीष दे शोर पित्ती ढ़ लगगग ७० मील 
दूर्हैं। 

२ श्रीमकशपुरक्षानिमंद विशोस्प्लद्धव | दर 
साम्लैकनायनामाय मलिखउतिमुलाग ॥ १ ॥ ( चतिम मा ) 
य् प्रशतिति ए०३०, मि०२, पृ०४१०-२६१ एवं मातनगर इललिपशस ६०६६ १०० 
में छप घड़ी ३। 


ह 


श्ध्फ शोध-पत्रिका 


ससिद्धेश्वर शिवालय ( मोकल्नजी का सन्दिर ) की वि० सं० १४८४ साध ६ ३०- 
सं० १४०६ जनवरी ) की प्रशरित है, जिसको दिशपुर ज्ञातीय, भट्ट विष्णु के पुत्र 
“एकनाथ' ने निर्मित की थी" | इस समय मेवाड़ में साहाराणा सोकत्न ( वि० 
सं० १४७८-१४६०-ई० स० १४२१-३३ ) राज्य करता .था, जिसने त्राह्मणों में 
पुनः वेद विद्या का पठन-पाठन प्रारम्भ करवाया* | इस प्रशस्ति से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि दशपुर-ज्ञातीय ब्राह्मण वि० सं० १४८४ ( इं० सं० १४२६ ) से पूच 
मेबाड़ सें आ गये थे । 


मेवाड़ के प्रतापी सहाराणा कुम्मा ( कुम्भकर्ण, सोकल का पुत्र, वि? सं० 
१४६९-१४२४-६० सं० १४३४-६८) द्वारा बनवाये हुए 'कीर्तिस्तम्भ! या विजय- 
स्तम्भ ( प्र०फ० ० प्राणणए )” की वि० सं० १४५१७ मागशीप वदि ४ (३० सं० 
१४६० ता० ३ नवस्बर ) सोमवार की प्रशस्तियों का रचनाकार “अतन्रि! ओर उसका 
पुत्र 'महेश”, 'दशपुर ( दशोरा )' ज्ञाति का ब्राह्मण था | उस ही महेश द्वारा 
कुभत्नगढ़ के मामादेव आदि की थि० सं० १५४९७ मार्गशीप बदि ४ (ई० सं० १४६० 
ता० ३ नवस्वर) सोसवार की सुविशाल प्रशस्तियाँ, मालवा के खड़ावदा गांव की 
वि० सं० १५४१ कार्तिक सुदि २ (३० सं० १४८४ ता० २१ अक्टोबर ) गुरुवार, 
एकलिंड्जजी के दक्षिण द्वार की वि० सं० १५४४ (चेत्रादि १५४६) चेनत्रसुदि १० (ई०- 
सं० १४८६ ता० १२ माच ) गुरुवार, जावर के रामस्वासी के सन्दिर की वि० सं० : 
१४४४ चेत्र ( इ० सं० १४६७ ) और घोसू डी की बावड़ी की वि० सं० १५६१बैशाख 
सुद्ि ३( ई० सं० १५०४ ता० ९७ अप्रेल्न ) बुधवार की प्रशस्तियों की रचना हुई, 
जो संस्क्रत भाषा में होकर इतिहास के लिए महत्व की वस्तु है। 


कर 





१२ श्री मदशपुरक्ञातिर्मट् विष्णोस्तनुद्भः . * 
नाम्नेकनामाय मलिखत्कृतिएुज्वलान || १ || (अंतिम साग ) 


यह प्रशस्ति ए०३०जि०२, ( पृष्ठ ४१०-२१ ) एवं सावतगर इ स्क्रिप्शत्स पृ०६६-१०० 
में छप चुकी है | 


२ योविप्रानमिता ( न) हलिंकलयतः कार्यें नतृत्तेरल॑ | 
बेदसांगसपाठयत्‌ कलिंगला ग्रस्ते धरित्रीचले ॥ २१७॥ 
( कुम्भलगढ़ के मामादेव की ग्रशस्ति, चतुर्थ पट्टिका ) 
ए०३४०, जि० २१ | 


बाणभट्ट के 'चण्डीशतक! का टीकाकार-धनेश्वर २०६ 


+ 


इस ही प्रकार एकशिंगड्नजी के मन्दिर के पुजारी-महन्तों के रहने के मठ _ 
गाव स्थान की एक छोटी प्रशरित, जो जि०्स०१४६२ माघ सुदि ६ (इ०स०१४३६ 
ता०श्य जनवरी ) शुक्रवार रेबती नक्षत्र की है, दशपुर ज्ञाति' के पुरुषीत्तम द्वारा 
(2९९०8 दशपुर न्ाचीय ब्राह्मण का मेयाड से विशिष्ट ' स्थान होना बत- 
ताती है। 4 कई ः 


एंकलिड्रजी के मन्दिर की दक्षिण दार की वि० स० (५४५ (चैत्रादि १४४६) 
घेत्र मुद्रि १० (६० स० १४८६ ता० १६ साथ ) गुरुषार की प्रशम्ति में मेवाड के 
गहाएणा लतमिंह दा. महाराणा लाखा ५ लक्षुसिंह ) के प्रसद् में उपयुक्त महेश 
धनेश्र मद्ट वो पच- कवि ने उक्त महाराणा की दानशीलता का वर्णुन करते 
देवालय माम दान हुए उल्लेख किव्या हैं: 3 2 
॥। 


! 
क्स्ना टेक 


| ॥. कक्ष च्ोणीपति हिज्वायविद॒ुपेकोटिंगनाम्नेददी 
, “ “भ्रास पिप्पलिकासुदार विधिनारादपसुद्ध सी ॥८ 
हा तद्दूभट्ट वनेश्वरायरुचिर त पचदेवालय, , + 
प्रादादम्ममतिर्जलेश्वरदिशि श्रीचित्रकूटाचलात ॥ ३६ ॥ 


उपयु कत श्लोक से प्रकट है. कि मद्वाराणा लक्षसिंद ( वि० स० १४३६-७८ 
६० स० १श८२-१४२१ ) ने पनेश्वर भट्ट को सूं् + ग्रहण के अवसर पर पच 
शयाज्य ( पचदेयला ) गाँव दान स्वरूप दिया! धनेश्वर कृत चष्डीशतक की टीका 
उल्लिस्तित शाफ्रे १३१६ ( बिं० स० रैवं४४-४० वह १३६० ) मेवाड के 
मद्दाराणा ल्धसिंह के राज्यकाल से मिलता है। यथ्पि एकर्लिंगजी के दक्षिण द्वार 
वी प्रशम्ति के उपयु उत श्लोक में धनेश्वर का ज्ञाति विषयक कोई उल्लेस्त नहीं 
है, परन्तु वहाँ उसकी 'भट्ट' उपाधि टी है.। पचदेवालू॑य (पच छेपला ) गाँव के 
7. 
३ सबत्‌ १५६२ वर्ष शाके १४४७ प्रतेमाने माघशुकल पष्ट्याँ सार्गवेरेरयो थी एकल 
दिण्यवामादीपधाम्ति शीहारीतराशि तप पूते पिूदेक्यूटे अम्नगिरी। आवाशवासिपाशसुपतावा। 
सौपिश्यनाथपदाधीश्वर पराशुपताताय औनरप्याराखिोय मटीरिम्तार | दरशपुरक्षातीयपरिय 


। प्स्पोतमकलेय प्रशम्ति क॥. 
दि ००० पतन »क , ॑ईड।- ३ । ' (मृललेल पे ) 





२१० - -. शोध-पत्रिका 


भोक्ता दशपुर ज्ञातीय.( दशोरा ) ब्राह्मण हैं। अस्तु, धनेश्वर का दशपुर ज्ञातीय 
ब्राह्मण होना स्पष्ट है; एवं यह वही घनेश्वर है, जिसको चण्डीशतक की टीका की. 
प्रशस्ति मे 'सोसताथ” या 'सोमेश्वर' का पुत्र होना बतलाया है । 
दशपुर ज्ञातीय महेश कवि रचित उपयु क्‍त प्रशस्तियों में से विजय स्तम्भ 
(चित्तौड़गढ़) और सामादेव ( कुम्मगलढ़ ) की प्रशस्तियों में 
धनेश्वर के पिता सोम- उस ( महेश ) का परिचय होना चाहिए; किन्तु इन प्रशस्तियों 
नाथ का प्रशस्तियों में की सम्पूण पट्टिकाएँ प्राप्त नहीं है । खड़ावदे ( मालवा ) 
स्थान _' . एकलिंगजी के दक्षिण द्वार ओर घोसूड़ी कीं प्रशरितियों में 
महेश का वंश विवरण सोसनाथ से आरम्भ किया गया है 
जो इस प्रकार है-- ँ 
वंशेभ्वगोमंगवतोभुवन- प्रकाशे-चंद्रावतंसचरणांबुजचंचरीक: | 
आसीत्पविन्रचरितानुवसतयाजी श्री सोमनाथ धरणी विब्ुधो 
। धरण्यां ( धरण्याम्‌ ) ॥५णा 
तस्पात्मजोनरहरिहरिरेव साक्षा दान्वीक्षिकी कुमुदकानन शीतभानु: । 
आसोदिलातलविरंचिरितिस्कुटार्थ योवेद्वेंद्ब्सति थिंरुदं बभार ॥५८। 
: तम्मादेंबुजिनीयतेरिवसनुश्चंडय तिः कश्यपा- 
दर्भाजासनतोभृगुजलनिधेरयद्वतसुधा.. दीघधिति: । 
. संजातोनृहरेरहीन सहिसा श्री केशवः कीर्टिसान 
-. ओ भोटिंग इंति प्रथामुदबह दुर्वादि पंचाननः ॥४६॥ 
- अत्निस्तत्तत़यो नयेक्निलयोशविदांत -दांत द्ृति - 
.- . « मॉींसांसारस सांसुला तुलमति साहित्य सोहित्यवान ॥ 
... भान्य: श्रीगु' (गु) हिल्लान्वयांबुजवनी विद्योतनस्था भवत्त्‌ 
श्रीमत्कु भमदीपतेहंशपुर ज्ञातिद्विजांग्रेसर ॥६०॥ 


अन्नेसुनुदं्शनांभोजमानुर्वा दिश्र शी वाक्यवल्लीकशानु 


किंचि(कालं मालचे राजतादत्कान्योललास: श्रीमहेशः कबींद्र ॥६१॥ 


./ - .' खड़ावदा गाँव की. अशरिलि ) 


यह स्पष्ट हो गया है कि.खड़ावदे की प्रशस्ति के रचयिता महेश का दादा" 
केशव! उपनाम कोटिंग” और “घनेश्वरः 


समकालीन थे और दोनों: को महाराण 7 - 
लक्षसिह ने एक साथ ही प्रथक्‌ प्रथक गांव दिये। हमारे अनुमान से केशव 


नर 


वाणभट्ट के 'चण्डीशतक' का टीकाकार-धनेश्वर २११ 


' ( मोटिंग ) का दादा 'सोमनाथ”' और “चण्डीशतक' के टीकाकार धनेश्वर का 
पिता 'सोमनाथ' एक ही व्यक्तित द्वोना चाहिए। फिर भी इसमे शोध की पूरी 
गुजाइश है । 

सहेश विरचित प्रशस्तियों से उसका वशालुक्रम निम्नलिसित रिथर होता 
हैं और धनेश्वर का स्थान भी क्रमानुवद्ध इस प्रकार होगा-- 


| सोमनाथ अथता सोमेश्वर , 
कर हु है अर 
केशव ( भोटिंग ) ' ह 

महा हे री 


अब रहा ट्विज' और “भट्ट! उपाधि इसके, लिए अधिक विवेचन की 
आवश्यकता नहीं है। सामान्यत यह दोनो,शब्द आह्मणों के लिए ही, उपयोग में 
आते हैं। ह ग 3 जी 


+ । 


5 
हेमरतने ऋंत पेदमिनी चउपरई 
( ले० उदयसिंह सटनागर एस० ९० श्रध्यत्त हिन्दी-विमाग म० स० विश्व विधालय, बड़ीदा ) 


शोध-पन्निका के पिछले अड्ू में उक्त रचना और उसके लेखक के विपय 
मे लिखते हुए श्री अगस्वन्द नाहटा ने सेरा ध्यान आकर्षित क्िया। में रबयं इस 
विपय पर. अपने थीसिस से सम्बन्धित एक लेखमाला प्रकाशित करना चाहता 
था| यह लेख उसी का प्रथसांश है । 


, उक्त चडपई की कई हस्तलिखित प्रतियो के आधार पर तथा उसके विविध 
संस्करणों की प्रतिय्े की तुलना कर मैंने इस ग्रन्थ' का एक “एक्जास्टिव क्रिटिकल 


संस्करण! तेयार कर दिया है जो राजस्थान पुरातत्व सन्दिर,जयपुर द्वारा प्रकाशित 
हो रहा है । 


अपने अध्ययन के आधार पर मेरी धारणा है कि जायसी के पश्चात्‌ इस 
कथा पर प्रवन्ध रचना करने वाला प्रथम कवि हेसरतन ही है ओर उसी के आधार 
को लेकर जटसमल ( जगमल, जग्गा, जगहा, ) ने संवत्‌ १६८० ( १६८४ या १६८६ ) 
सें गोरा बादल की कथा (यावात ) की रचना की; लब्धोदय ( लालचन्द ) ने 
संबत्‌ १७०७ मे पद्चिनी-चरित्र' की रचना की; और, संबत्‌ १७६० के लगभग 
संग्राम सूरि (भाग विजय # नहीं ) ने हेमरतन की रचना का परिवर्तित तथा परि- 
चर्द्धित संम्कर ु तैयार किया ! 


पूनिसगछछ के हेमसतन सूरि ने सादड़ी मेवाड़ सें संचत्‌ १६४४ श्रवण स॒दि 
पंचसी को गोरा बादल पद्मसिनी चउपई! शीर्षक से इस ग्रन्थ की रचना की । 





च्‌ इक ब्५ 
& जसा कि श्री नाहटा मानते हैं | 


देमरतन कृत पदमिली चउपई २१३ 


उमड़ी मौलिक प्रतियो से पता चलता है कि इस काव्य की पथ सख्या ६१६ थी- 
'वट सित पोडस गाथा (अक्े) वि) , ६ € १००+ १६८६१६। धीरे धीरे ज्षेपक जुड 
जाने से यह सस्या ६०० से ऊपर पहुच /गई। इसकी भाषा सेवाडी है, जिस पर 
उस काल की त्रज़ भापा का भसाव स्पष्ठ देस पडता है। यहाँ तक की कई लिपिकारों 
ने उसके राजस्थाली रूप को म्रज भाषा का रूप दे दिया है, जैसे-करः ६ ( करेगा ) 


: श्राव 'इ (आवबेगा ) , कर ! उ ( करू गा ) आदि भविष्यतकाल की क्रियाओं को 


तन भाषा की बर्तमानव काल की क्रिया मान कर करइ ( करे-फरता हैं.) , आवइ 
(आवै-आता है) , करड ( करूरकरता हू) रूप दे दिया हैं। ये रूप इस प्रकार 
मिल गये हैं कि भाषा की प्रद्धत्ति के आधार पर ही : इन्हें प्ल्लग अलग किया जा- 
सकता है। भाषा और साहित्य दोनों दष्टियों से रचना महत्वपूर्ण है। 

है पदूमिनी की कथा को ले कर स्थे गये प्रथ कई नामों से-पदमिनी पवन्ध, 
गोरा यादल रतनमेल चउपई, पढमिनी गोस बादल चोपई, गोरा बादल सी कथा 
पद्मिनी-चरित्र-मिलते हैं। इनके लेसक क्रमश देमस्तन, (१६7५), जठमल 


: (१६६०-१६८६) , लब्धोटय ( १७०७) , सम्रामसरि ( १७६०) और गिरधारीलाल 


। 


(८३२) हैं । त्येक कवि की कई प्रतिया सोज में प्राप्त दो चुकी हें उनमे से महत्वपूर्ण 
प्रतियों का उल्लेय यहाँ कियों जाता है । 


(ु १) देमरतन | स्वना काल सत्रत १६९५, श्रावण सुढ़ि पचमी । 


पद्य-सख्या। ६१६ । ः । घर 
प्रति? लिपिकाल सयत्‌ १६९६, मंगशिर सुद्षि १५॥ पद्म! ६१७ । 
श्री रधिशकर देराथ्ी फी फोटो प्रतिसे । ! 
प्रति * लिपिकाल सबध्‌ १६५७ चैंत चड़ि १४ गुरुपार । यद प्रति प्रवर्चक 
श्री काम्तिधिजयमी, बठौटा फे सप्रह में दे । इसडी सूचना जैन गुजर कवियों 


) भाग १ में हैं. 


द 
! 


प्रक्षि ३ लिपिकाल सत्र] । १६४१ | पश्म-सरपा छह | श्री मुनि 
जिनविज्ञयजी से प्राप्त । 

प्रति ७ लिपिकाल सबत्‌ १७११ चेत्र सुदि १० सोमयार | लिपिपार 
प७ सुन्ताशनद गणशि गदिमाउन्द गणि, चस्स सेवक सशुपचद सि सूचागा-मैन 
गुजर फवियों भाग ३ (0॥ ईह०। 


कार 


२१४ शोधि-पतन्रका 


प्रति ४५: लिपिकाल संबत्‌ १७र६ श्रावण बदि २ बुधवार ध्उ्जी भपुरे 
अंचल गच्छे भ० अमर सागर सूरि राज्ये पं० यतिकीर्ति शिप्य मुनि विमल्‍लकीर्णि 
तत्‌ श्राद्‌ मुनि ललितकीर्ति मुनि जयतकीर्ति सहितेन ल्लि० । इसी संबत्‌ को एक 
प्रति मुझे श्री मुन्ति द्वाराप्राप्त हुई थी। सूचना जै० गु० क० आग ई (६) हर० । 

& प्रति ६ लिपिकाल संवत्‌ १७३१ साग वदि १ रविवार । क़तकनिवात 
शिष्य हरिवद्ध॑न ल्वि० | सूचना-जै० शु० क० भा० ३ (१)। ६८० । 

& प्रति ७: लिपिकाज़ संत्रतू १७६७, पीय बदि १० बहरामपुर में लिपिकत | 
सूचना जे० गु० क० भाग ३ (१) ६८० | 

प्रति 5: लिपिकाल संवत्‌ १७८५। बद्धतान ज्ञान मन्दिर, उदयपुर । 


& प्रति ६: छिपिकाल संबत्‌ १७६६ शा्के १६६१ पीप शु० ६ शुक्रवार | 
सूचना-जे० गु० क० । 


( २ ) जटमल | रचना काल १६८०-८६ | गोरा बादल री कथा ।_ 


इस रचना के लिये बहुत समय तक यहू विवाद चलता रहा कि कथा 
गद्य से है अथवा पद्म सें । यद्यपि श्री नरोत्तमदास स्वासी ने यह सूचना देखकर 
इस विवाद को बन्द कर दिया कि कथा पद्म ही में है गद्य में नहीं। परन्तु वास्तव 
में समस्या का संतोप पूर्ण ह्ल नहीं निकलता। मेरे गुरु स्व० डॉ० श्याससुन्दरदांस 
ने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोट १६०९ के प्र० ४४ पर नोट संख्या ४८ में 
इस कथा को गद्य-पद्म दोनो में लिखित बतलाया | सिश्र बन्धुओ ने गद्य में ही 
सान जिया। श्री स्वासी ने अपनी प्राप्त अतियो के आधार पर उसे पद्म में ही 
साना। उसके कथन के अनुसार उबत गद्य-पद्म वाली प्रति उन्हें बंगाल की 
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में नहीं मिली । परन्तु रिपोर्ट में दिये गये भाषा 
के उन उदाहरणों को ध्यान में रखकर हम देखे तो स्व० डॉ० श्यामसुन्दरदास के 
कथन में कुछ तथ्य दिखाई पड़ता है। उक्त उदाहरणों से स्पछ है कि कथा में 
गद्य-पद् दोनो है। संभवतः कथा पद्य में और उसके साथ गद्य में उसका अर्थ 











#9 ये प्रतियाँ मेंने देखी नहीं हैं अतः यह नहीं कहा जा सकता कि ये मूल-अन्य की 


प्रतिलिपियाँ हैं अथवा संग्राप्त सूरि की स्वना की | जै० शु० क० के लेखक ने, दोनो 
, को एक कर दिया है। 


हंमसतन कृत पद्सिती चडपई ग्श्र्‌ 


भी दिया गया हो । उत्त उदाहरण सें एक महत्त्यूण वात और यह है. कि उसमें 
उसके स्वयिता के जगमत्, जगहा कवेसर ये दो नाम हें। जगहा जगमल ही का 
विज्षत रूप हैं । परन्तु अन्त में जटमल फा सास भी है और रचनाकाल सबत्त्‌ 
(६४० डिया गया है, जय कि अधिकतर रचनाओं में सबत्‌ १६८५ और ८६ मिलते 
| परन्तु रचना के पदों और गन्थ तथा कवि परिचय आदि सिलान करने से 
हमे इसी लि्एय पर पहुचना होगा कि उक्त रचना १८० में गद्य-पौद्य में लिसी 
गई और १६८५-८६ में इसका पद्म मय सड़ विशेष अचलित हो गया | जठमल, 
जगमल, जगहा एक ही नाम है। अपने प्रमाण की पुष्ठि के लिये हम यहाँ उन 
पदावरणों के अशुद्ध तथा शुद्ध पाठों हो प्रस्तुत करते हें- 
आदि- 
“शरामजी प्रसन्‍न दोये | श्री गनेसाये नम । लक्षमीकात। हे वात कीसा 
(कला ) चितौडगड के गोरा बादल हुआ है जिनकी वार्ता की कीताय दींगवी में 
जनाकर तयार करी है । ; 
स॒क सपत दायेक सकल, सींद-चुढ ( उध ) सह्देत गनेस । 
बीगण बीजरला ( विडारय ) वीनसो, बेलो ( पेलो ) 
नुज़ ( तुक) परणमेप्त ( प्रणमेस ) ॥ १ ॥ 
जगमल वाणीसर मरस , कद्दता सरस (सु रस) वर बद। 
चहुबास , छकुन जवधारों, हुपाजु चाचा बंद ॥२ ॥ 
अन्त-- 
“ गोरे की आवरसत ( औरत ) श्राप सा ( आ धेसा ) पचन सुनझर आपने 
सखाथद की पगडी हृत्थ में लेकर याद] ( चदोँ) सती हुई सो सीयपुर में जाके दोनो 
गेले ( भेजे ) हुवे ॥ १९२ ॥" 
“गोरा बादल की कथा शुरू फे बस सरस्यती के महरवानगी से पुग्न भई 
तीस यास्‍्ते गुरू कू थ सरस्वती कू नमरफार परना हु ॥ श््५ ॥” 
“ये कया सोन से आमसी के साव में फागुण सुदी के रोज बनाई । ये फ्या 
में दो स्पेहटू ( रस है) थीशा रस व सीपगार ग्स हे सो फ्या ॥ १2६ ॥" 

“ओरलतदी नाव गाव या रहने घाला फ्येसर जगददा । उस गा को लोग 
भोदोत (बहुत ) सुत्ी दे पर घर में बाद होता हैँ कोई घर में फहीर दीखना 
नही ॥ ९७७ ४४ 


रे 


२१६ शोध-पतन्रिका 


“उस जग ( जगह ) अलीखान बाबा राज करवा है. मसीह (नासिर) वाका 
पत्र हे सो सब पठानों मे सरदार दे जयेस ( जसे ) बारें मे चंद्रमा ६ आवसा 
है ॥ १४८ ॥ 


“धरम सी नाव का बेत लीन का बेटा ( धरमसी नाव कार्वेनन्कद्रावे-तीन 
का बेटा ) जठटमल ताम कवेसर ने ये कथा सब॒ुल गांव से पुरी करी ॥ १४६ ॥ 

इसमे रेखाह्लित वातों को ध्यान से रखकर निम्नलिखित बातों पर विचार 
करना होगा- 

१ पुस्तक 'हिंदवी” मे लिखित है । 

२ इसका रचयिता 'लगमत! जगह ( जग्गा ) 'कवेसर' है. जो 'मोरछड़ो 
गाँव का रहने बाला था। परन्तु इसके अन्त में 'लटसल कवेसर' चास 
भी दिया गया है | ज़टमल धरमसी का पुत्र था । 

३ ये रचना संबत्‌ १६८० सें रची गई । 

४ ये कथा सबल गांव में पूर्ण की गई। 


१ इस रचना को हिन्दवी में लिखने के सत्य को व्यकत करने का कारण 
स्पष्ट है। उस समय हिन्दवी का प्रचार था। साहित्य सें त्रञभाषा अधिक प्रचलित 
थी । जटमल की अन्य रचनाएं भी मभित्नती हैं. जिनमें-उसने श्रज़भापा का भी 
प्रयोग किया हैं। अब तक जटसल्न की निम्नलिखित रचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं:- 


१ प्रेस विल्लास-प्रेमलता चोपई । रचनाकाल संबत्‌ १६६३१ भादवा शुक्ल 
४-४ रचि । यह्‌ रचना भी “हिन्दवी? सें है, परन्तु उसमें भी 'गोराचादल' 
की कथा' की भांति राजस्थानीपन है ) 

२ बावनी । इसकी भाषा त्रजमिश्रित राजस्थानी है। 

३ लाहोर गजल | इसकी भाषा हिन्दवी है । 

रे थे मेँ 
४ स्त्री गुण सवया | ब्रजभाषा सें है। 
४ स्त्री गजल | खड़ी बोली में है । 


२ इसमें 'जगसल” “जगह और 'जटमल' ये त्तीव साम मिलते हैं । 
परन्तु जिसमें 'जगहा? 'जगमल” का विक्ृत रूप है। जगसल और जटमल राशि 
की दृष्टि से एक ही हैं। और ये दोनों नाम इसमें मिलते हैं, अत: दोनों नाम एक 
ही व्यक्ति के हो सकते हैं। इनको एक मानने का एक दूसरा कारण भी है। 


हेसरतन्त कृत पदसिनी चउपई 7 श१७ 


गोरा बादल” की अन्य जितनी' प्रहियाँ मिलती हैं. उनमे सब में माम तो जटमल 
है मितता है परन्तु उसेको निवास-स्थान, रचना. स्थान, बेश-परिचय, राज्य- 
परिषय भादि सच इसी प्रति के अनुकूल हें।' झर्त  प्लटमल” और 'जगमल' में 
कोई अन्तर नहीं है । सवत्‌ १६८६ की अति का अन्तिस भाग देखिय्रे-- 


4 डर 9 


सरत्‌ सोलइ सय छयासी, भला-माद्रव मास 9. 
एकादशी, विथियार के, दिन- करि धरी उल्लास ,॥ 
(अब बसुइ सोछ मडोल, अअविचल सुसी रइयत लोक, । , 
५ शाणद धरि घरि होत सगृल,, वेसियत नहीं शोक|॥ 
राज्य तिहाँ- अतीयान न्यानीयान नासिर न । 
» सिरद्वार सकल पठान मीतर जिउ नह्त॑त्र सहि चर्द ॥ 
'तिदद[ धस्मसी का नद नाहर जाति जठमल नाउ ॥ 
- लिए करी- कथा ।वनाय के विधि,सु वत्ला,के गाउ ॥ 


यह रचना प्रकाशित हो चुकी है परन्ठु उसके सम्पादक भहीदय ने सबत्त्‌ 
१७६३ की प्रति के आधार पर 'नाहर जाति? के स्थान पेर लीहरे खान! पाठ पेढ 
लिया और ज़टमल को मुसलमान बता दिया। जटमल फी जिन ऋृदियों का 
पतलेस है, उनमे जहाँ जहाँ उसका चश परिचय दिया गया है वहाँ एसके मुसलमान 
दी काने का कोई उल्लेस नहीं है । वह भाहर जाति का शावक था) उसकी रचना 
प्रेम विज्ञास' की अम्तिम भांग देरियय्रे+ #॥ ३ 3: आल पड 
* (९) बसे अडोल जलालपुर, राजा घिरू सहिबाज | 

] रघ्यत सेक्‍्ल यसे सुर्ी, जब लगि थिर द्र॒राज (धुरातो ॥ 

+ तहद्द बसे ज्टमल लाहोरी, करने कथा सुमति तसु दोरी । 

लाहर घंस न फछु सो जागे, जो सरसती फट्टे सो थाने ॥ 





7 


है 


9) इत्ति प्रेमप्रिलास की सथ रसलता नाम कथा पादर गोन शक्रापक 


जझटमल फृता समाप्ता स० र७श्रे जय यत ७ * & 





4 


# पं० धयोप्यानाय शर्ों द्वाए सम्पादित । 
9 जैन यु क० साग ३ ६१) । १०१९-०१ ६३ से उद्ुद । 


्श्८ शोध-पत्रिका 


३. यह रचना पहले संबत्‌ १६८० में हिन्दवी भाषा में तथा गय्य-पत्म में 
_ लिखी गई। कथा को गद्य और पद्म में लिखने की प्रथा राजस्थानी में प्रचलित 
थी ही। ढोलामारू जैसे काव्य का ज्यों ज्यों प्रचार होता गया. उसकी -कथा गद्य 
ओर पद्म दोनों में ढल गई | इसी प्रकार राजस्थानी की कई बारताण गयद्य-पत्म 
मिश्रित मिलती हैं। यह एक आश्चर्य की वात हे उक्त प्रति अब चंगाल एशिया- 
टिक सोसाइटी में नहीं है और न अब तक कोई अन्य . प्रति गद्य में मिलती है । 
सम्भव॒त: जटमल्ल ने हेमरतन की रचना के आधार पर पहले उक्त रचना तेयार 
करली हो और फिर अलग से उसे केवल पद्म में बना ढिया हो । क्योंकि यह 
तो निश्चित है कि जटमल ने हेसरतन की रचना का ही अनुकरण किया, जायसी 
के पद्मावत का नहीं ? & : केवल अन्तर यह है कि ज़टमल ने रतनसेन का चौहान 
सान लिय। है और कथा को चित्तीर ध्वंस तक प्रसारित कर दिया है। हेमरतन 
की रचना गोरावादल द्वारा रतनसेन को अल्ाउद्दीन से मुक्त कराने पर ही समाप्त 
हो जाती है। इस प्रकार हेमरतन के ६१६ पद्मों को जटमल ने १४० पद्यों में समा 
लिया है, जिसका उल्लेख प्रस्तुत लेख के द्वितीय खंड. में किया जायगा । यहाँ 
: छुलनना के लिये निम्नलिखित अंश उद्धुत किये- जाते हैं-- 


हक 


हेमरतन बा जटमल 
. - सुख. संपत्ति दायक सकल, । सुक संपत दायेक सकल - 
सिधि बुधि सहित गणेस । : सिद बुद, सहेत' गनेस । - 
विघन बिडारण विनय सु वीगण वीजरला दीन सो 
पहिली तुझे अणसेस ॥ १4 .. . - बेलो तुज॒ -परमासेस ॥ 


( गद्य-पद्म रचना से उद्ध त ) 
वीरा रस सिशगार रस ये कथा में दो रस हे, 
हासा रस हित हेन्न | ४। वीरा रस सणगार रस ( गद्य )। 


अनन्त ततत- 53 ++++८ मत सपर८;5+८ू-+4भ 75 40 


# स्वर्गीय ओमाबी ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भांग , १३, अंक .४ में जायसी के 
पद्सावत से उसकी कथा का आधार माना है। 


ल्‍ हू 


हेमरतन कृत पदमित्ती चउपई २१६ 


-, गोरा रावत अति गुणी - 7 हट के 
बादिल अति बलबत | ७। गोरा बादल बल बल्ले 

, गोरा बादिल वे गुणी।5,| _--' रण-रसिया रणन्‍्ढाल ।७। 
सत्तवत सविवेक ॥८॥ |; - .( प्रकाशित पद्म रचना से ) 

' जुद्द करी जिम जेस लीउ,7 7 7 क्लड भिड ने जग जस लियो 


-पसुह्दा हुआ विख्यांत! 7४? बसुधा हुई विस्यात | २० 
_“चित्रकोर्ट चायठड कीउ, +: ४ “चीत्तौड बचायो कियो 

ते निस'एउ सहू बात [६॥ “2 ५ ०» तेद सुशों अवढात ॥ ८ 

हाएा “|. :-: 5५ -+ €- (६ प्रकाशित पद्म रचना से ) 


५ 7* ०७ 


जटमल की अन्य हस्तलिस्ित प्रतियों का उल्लेस प्रकाशित रचना की 
भूमिका तथा जैन गुर्जर कविश्लो भाग ई (१ )। १०१०-१२ पर देखिये | 


॥0 4.४: 


(३) लब्धोद्य लालचन्द )। रचुना पक्षिनी चरित्र । रघना काल सबत्‌ १७०७ 
' *चेत्री १शनिवार। | ग 7 कया 


प्रति १ लिपिकाल सवत्‌ १७४५ पोप शुक्ल २ मगलवार। इंडर। सूचना- 


( 


जैन गुजर कविओ भाग ३ (२) ! ११८४ ।.. 2 ५ पट 
। प्रति २ लिपिकोल सबत्‌ १७४३, आसोज सुदि १५ सागवाडा में लिखित | 


पी] कु 


। पद्म सख्या ४६७ । सरस्वती भंवन उदयपुर में सुरक्षित । छः 
अति ३ लिपिकाल सबत्‌ १७४८) आमेट में लिखित । बड़ौदा ऑरियन्टल 
इन्स्टी च्यूट में सुरक्षित । १ है रू ई्‌ ठु + ३ ७ ; 


नह ४४ शक 4 के / ४ 46 छा ज का 


प्रति ४ लिपिकाल सवत्‌ १७६९ आसोज वदि १० मगलवार। दरीया -में 
लिखित | सूचना-जे० गु० क० भा० २। ११८। 
प्रति ४ लिपिकाल सबत्‌ १७७१ आध्षोज् सुढि २ गुरुवार! सूचना-जै० 
' गु० कृ०भा५ २१] ११८॥ ) पे 
प्रति ६ लिपिकाल सवत्‌ १७७३ चैशाख सुदी 5 .मादिसोड़ा में लिखित । 
सूचना-जे? गु० क० भाग० २१ १श८। 
। प्रति७ लिपिकाल संवत्‌ १७६० | सूचना जे० गु० क० भा ३ (२) ११८५ 


शोध- पश्चिका 


प्रति 5: लिपिकाल संवत््‌ १७६८ । जेप्ठ शुबल २। सूचना-जे? शु> क० 
३(२)। ११८५ 

प्रति ६: लिपिकाल संबत्‌ १८९९ फागुण बदि ६ सोमवार, जेसिघरपुरा भें 
लिखित | सूचना-जे०्गु० क० भा० ३१(२)। ११८४ । 


, प्रति १०: हिपिकाल संदत १८२४ सर सिर वदि ६ बुधवार । पश्च-संस्या 


८०३। सरखती भवन, उदयपुर सें सुरक्षित । 

ग्रति १९; क्िपिकाल संवत्‌ १८२७ जेए वदि ७ सोमवार, नागन्द्रपुर मे 
लिखित | जे० गु० क० सा० ३ (२)। ११८५ 

प्रति १९: लिपिकाल संवन्‌ १८९६ फागुण सुद्ि ४। सूचना-ज० गु० क० 
भा० ३ (२) | ११८४ 


प्रति १९: लिपिकाल संबत्‌ १८३७ श्राव्ृण वदि १४ रवि, धुधकडा गाँव 


में लिखित । सूचना-जे० गु? क० भा? २। १३६ 


यह रचना गाने की ढाल और दोहो मे है. परन्तु भाषा और व्यवस्थित 


वाक्य हेसरतन की रचना से ज्यो के त्यों ले लिये गये हैं ॥ कथा भी रतनसेन की 
मुक्ति पर समाप्त हो जाती है । इसका आदि और अन्तिम भाग श्री मेनारिया 
ने राजस्थान में हस्तलिखित भ्रन्थों की खोज भाग १ में संवत्‌ श्यण३ की एक 
अशुद्ध पाठवाली प्रति से उद्धृत किया है। .हमने उक्त रिपोर्ट के तीसरे भाग में 
इस रचना पर कुछ विस्तार के साथ लिख दिया है। ओर उसका शुद्ध पाठ भी 
दे दिया है.। अतः, यहाँ उसकी . आवश्यकता नहीं. रहती | हेमरतन और 
इसकी रचना की समानता प्रकट करने वाले सभी वाक्य हमने एकन्नित कर 
लिये हैं, जिनको विस्तार के साथ अगले खंड मे देंगे । यहाँ निम्नलिखित उदाहरण 


दिये जाते हैं--- कि, 
हेसरतन.... लब्धोदय 
के ॥६:8+ *7+ ः है 2) हु 
गोरा बादिल बे शुरणी, गोरा वादल अति गुणी 
सत्तवंत सविवेक ॥ ८. सूरवीर सुरताज | 
चित्रकोट चावड कीड ॥ ६... चित्रकूट  कीधघो .चरित 


: वोलिसु बात बिहुंतेशी ॥ ७॥ * «- 


कछ कक ७० मं क्ष्स है प्‌ है| 
' कहीस्यु कवित किल्लोल सुं' | ६॥ 


धूलकोट में खोदी गई दो खाइयों पर प्रकाश 


( लेः--डॉ० गोपीनाथ शर्मा एम ०ए०, पी०एच०डी ०, महाराणा भूपाल कॉलेज, उदयपुर ) 


मॉडल रिव्यू सई सन्‌ १६५४६ के अंक में 798४० (29क्रॉ|कांत्त ए प0एछा' 
के शीपंक का एक लेख मेरा छुपा था । इस लेख द्वारा मैंने पाठकों का ध्यान इस 
ओर आकर्पित करने का प्रयज्ष किया था कि उदयपुर नगर के उत्तर-पूर्वीय कोण 
में, उदयपुर स्टेशन के ठीक पास छुछ मिट्टी के ढह पड़े हुए हैं, जिनको बोलचाल में 
'धूल कोट” कह्दा करते है । इस स्थान के संबंध में यह भी कहा जाता है कि इन 
ढहों के गर्भ मे तांबाबती ( ताम्रवती ) नगरी के खण्डहर हैं। आज भी धूल को 
यत्रतत्र खोदा जाता है ती कई चर्त॑नों के ढुकड़े, इंटें, या मूर्तियों के हृटे हुए अंश 
प्राप्त होते हैं। इसी स्थान से मुझे कुछ एक चीजें आज से छः चप पूर्व ग्राप्त हुई 
थीं और इन्हीं के आधार पर उपरोक्त लेख में यहाँ की प्राचीन सस्क्ृति की 
संभावना पर मैंने अपने विचार प्रकट किए थे । 


भाग्यवश राजरथान सरकार के पुरातत्व विभाग के तत्त्वावधान में ठथा 
पं० अक्षय कीर्ति एम०ए० के सुयोग्य निरीक्षण में हाल ही में दो गहरी खाइयां महा 
सती के पूर्वीय भाग वाले धूल कोट में खोदी गई हैं | जिनकी लंबाई, चौड़ाई तथा 
गहराई क्रमशः १२ फीट » १०फी० »« ३२ फी० तथा १२५१० >१२ फी० है। इस 
थोड़ी खुदाई से कई वस्तुएं आप्त हुई है जो एक विशिष्ट संस्कृति के अस्तित्व को 
प्रमारितकरती है। संप्रद की गई ये प्राचीनवस्तुएँ जयपुर के संग्रद्वालय में सुरक्षित 
कर दी गई हैं । 


रो कक 
प्रथम खाई से प्राप्त वस्तुओं में कई आकार प्रकार के मृ'गे, खिलौने, 


ते ःः कप भ्नों 
मिट्टी के बर्तन, लोहे के औज्ञार, मकानों का कबाड़ा, जानवरों की हड्डियाँ, रसायन 


धूल्रकोट में सोटी गई दो स्ाइयों पर प्रकाश श्श्३्‌ 


पीसने की शित्षाएँ तौल के पत्थर आदि हैं। दूसरी स्राई से भी कई मिट्टी के 
बचतेन, धातु के डले त्था तीन चुहदाकार भाण्ड मिले हें । 


बेसे तो इन चीज़ों से इस स्थान की सभ्यता का पूरा चित्र हमारे सामने 
स्पष्ट रूप में नहीं आता, परन्तु यदि इन्हीं वस्तुओं का वेज्ञानिक ठग से अनुशीलन 
तथा अध्ययन किया जाय तो इस अज्ञात सभ्यता के सम्बन्ध में कई अनुमान 
लगाए जा सकते,हें | ,धूत्त की कई परतों को ठेसने से यह सिद्ध है कि इस नगरी 
का विध्वप्त इसके प/स बहने बाजी आहूड नदी ने अपनी प्रतयकारी बाढ़ द्वारा 
किया हो और ऐसी वादे अस्ुुमानत दो वार आई हों और दो बार नगर का 
बनना व ब्रिगडना होता रहा दहो। | 


इसो तरह यह ठीक बतला देना कि घूज़कोट में छिपे हुए ध्यपावशेप 
किल युर्गों के हैं, विश्वसनीय दान पत्र या अभिलेसों के अभाव के कारण कठिन 
है। परन्तु इन बस्तुओ द्वारा अभिव्यक्त्र सस्कृति की समानता ऊुछ ज्ञात प्राचीन 
संस्कृति से की जा सकती है और इसी आधार से युग निर्वारण भी हो सकता है। 
उदाहरणाथ पहली साई मे स्थित बडी दीवार का भाग तथा सिल्लोने और मिट्टी 
के बतनों के डुकडों का मेल चित्तौड के पास वाली नगरी के ( मध्यमिका ) 
ध्वसावशेपों से होता है। वह प्राय एक सा है ओर ये दोनों स्थान भी अद्याड 
नटी की घाटी के एक मेसला में है। इस अनुरूपता से यह प्रमाशित होता है 
कि तावावती नगरी से रहने वाले लोगों की प्रथम सभ्यता भारतीय मौर्य-युग के 
आसपास की हो | इसी प्रकार कुछ भाण्डों की कन्ला कृतियों के आधार पर जो 
खाई के भध्य भाग के स्थर से प्राप्त है कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगों की 
सभ्यता जो दुवारा यहाँ रही वह हृपकाल के निकट की द्वो | दीसरा बस्ती था 
स्थर जो ऊपरी भागों को खुदाई से आप्त है और जिसके चिन्ह सतह पर 
दिखाई देते हैं यह प्रमाणित करता है कि यहाँ दूसरी वाढ के बाद अस्थाई रूप 
से भी लोग छोटी मोटी कोपडियाँ बना कर रहते रहे हों और धीरे २ 
अहाड ग्राम में अधिक सुविधा होने पर लगभग ११ नीं या १२ थीं शताब्दी के 
वाद लोगों ने इस स्थान जो विलकुल छोड़ दिया हो। परन्तु इस प्रकार के युग" 
निर्धारण का जो प्रयत्न ऊपर क्या "या है बह निरा प्रयोगात्मक है क्योकि 
मौलिक प्रमाण से वचित हैं । 


२२५ शोब पत्रिका 


जिस सुच्द दीदार का उल्लेख ऊपर विया गया ह बह, नीचे के स्तर पर 
चट्टान पर बनी है ओर ३० वें फीट की सतह पर हैं। इसके आकार तथा ओड़ाई 
से प्रतीत होता है कि यह शायद किसी सार्वजनिक स्थान का भाग हो । यदि इसी 
दीवार को जो सब से नीचे के स्तर की है, आगे खोदा जाय तो इस धारणा के 
सत्यासत्य का निर्णय हो सकता है। ठीक इसी दीवार के ऊपर उत्तर दक्षिण को 
एक पतली दीवार भी बनी हुई है जो किसी साधारण रहने के मकान का 
भाग हो सकता हैे। दोनों दीवारों की चनावट या तो सिद्ध करती है 
कि तावावती नगरी की तुलना किसी प्राचीन नगर निर्माण-योजना से की जा 
सकती है। यदि पहली भित्ति के अवशेष को सावेज्ञनिक इमारत का भाग ससका 
जाय तो यह दीख पड़ता है कि शायद यहाँ एक तरह का अवश्य ही सामाजिक 
तथा राजनीतिक जीवन रहा ही । " 


कुछ एक खिलाने जो इसी स्वर से प्राप्त हैं, प्रमाणित करते हैं कि यहाँ के 
ज्ञोग चीता या बाघ से परिचित थे। विविध प्रकार की हड्डियों तथा ओऔजारों 
के डुकड़ों से स्पष्ट है कि यहाँ के निवासी जानवर पालने तथा खेती करले से परि- 
चित थे। मिट्टी के बतेनो से यह भी साफ है कि उनका उपयोग विविध प्रकार की 
बस्तुएँ तथा अन्न रखने के कास में किया जाता हो | छोटे २ मिट्टी को बतेनों का भी 
उपयोग भोजन बनाने या भोजन करने के लिए हो | मृ'गों का मिलना प्रमाणित 
करता है कि ये लोग इनका उपयोग आभूपणों में करते हों। यहाँ के लोग अपने 
बाल बच्चो के मनोरंजन तथा क्रीड़ा के महत्व को किस प्रकार सममते थे इसका 
प्रसाण विविध प्रकार के खिलौने गुड़िया, गाड़ियाँ पहिये, छोटे २ बतंन है । पर- 
न्तु पहले स्तर से कोई मुद्रा अथवा धातु के पात्र उपलब्ध नहीं हुए हैं जिस से यह्‌ 
पता चलता है कि यहाँ के लोग अधिक संमृद्ध ओर बैमवशाली नहीं थे । 


. परन्तु दूसरे स्तर से प्राप्त वस्तुओं में अधिक सुन्दरता तथा चिकनापन है 
जो यहाँ की सम्रद्धता पर काफी अकाश डालती है । सिट्टी के बने हुए एक चित्रित 
भारड से रपष्ट है कि यहाँ के लोग सुन्दर कला तथा चित्रकला से प्रेम रखते थे । 
इसी स्तर मे अहा ड़ के आस पास बने हुए कई संदिर इनकी वेभवशीज्ञता प्रकट 
करते हैं। इसी स्तर के अहाड़ के संदिर इस सभ्यता के धर्म पर काफ़ी प्रकाश 
डालते हैं। गंगोड़व का कुण्ड जो इस स्तर की सीध में है अनेक मूर्तियों से 


है। 


घूलकोट मे स्रोदी गई दो स्ाइयों पर प्रकाश श्र 


सुसज्जित ,है-जिनमें शिव तथा शक्ति की बडी २ मुर्तिया है जों इस ओर सकेत 
करती है,कि यहाँ के लोग शिव शक्ति के मुख्य रूप से उपासक थे। विविध अल- 
कारों से विभूषित मूर्तिया इन की कला चातुरी की दुह्ाई देती है। इसी संभ्यता के 
काल फी अनेक मूर्तिया सेतों में गडी मिली हैं जो इसी स्तर के सी से प्राप्त हुई हैं । 
जो इनकी घार्मिकता की प्रतीक हैं। कुछ एक मृण्मय साचे जो यहा से मिले हें तथा 
रसायनिऊ पदार्थों से मिश्रित थातु की डलिया जो तीनो बडे भाण्डो में मिलते हैं 
और पत्थर के पीसने की शिलाएं प्राप्त'हुई हैं। ग्रह बतलाती हें क्रि इस युग के 
लोग विविध प्रकार को दस्तकारी और उद्योग कार्यों में निपुण थे | पत्थर के मोल २ 
तौल जो यहाँ की सामग्रियों मे से है इस ओर सकेत करते हैं क्रि इनका आदान- 
प्रगन बडे पेमाने में होता था और संभवत अन्न फा उत्पादन स्थानीय आपश्य- 
क॒ता से अधिक था, जिसे आप पास के रथानों में वेचा जाता हो । 


ह्वितीय साई से जिसका स्तर दूसरी आवादी का है तीन महत्त्वपूर्ण गोल 

भाण्ड मिले हैं जिनकी योजना इस प्रकार है कि गोलाकार भाए्ठ के सम आकार 
के भाग एक दूसरे के ऊपर ऐसे रक्‍्खे हुए हैं कि जिनको हटाया जा सकता है 
ओर एक दूसरे के ऊपर रखा जा सकता है, कच्ची मिट्टी से इन भाण्ड सडों को 
जोडा गया है। इनडी औसत ऊँचाई १०-११ फीट है और गोलाई भी काफी 
है, जो एक आउमी के ढोनों ठाथों की परिधि में नहीं आ सऊती ।, इन भाण्डो में 
छोटे मोटे रिक्त मिट्ट फे भाण्ड रसे हुए हैं जिनमें साथ रसायन से प्लुत कई घातु 
के छोटे डले हैं। ठीक तरह यह बतला देनां कि इन बडे भाण्डों का क्या उपयोग 
था बडा कठिन है इनफे आऊार ओर प्रकार से यई भी. समझा जा सऊता है 

कि शायद ये किसी कारपाने की चिमरनियाँ-हों | परन्छु जय इनको ठीक तरह 

टटोला गया तो फह्दी घु ए का कपलेश भी नहीं दिसाई देता | ख्मतरव इनको 

चिमनी श्नुमान करना निरावार है, यदि इनको अन्न सम्रह के कोठे बताया जाय 

तो भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि इनमे। रिक्तभाण्ड तथा धातु और रसायन के अब- 

शेप मिले हैं । सभव शो सकता है कि ये रसायन के सयोग से विविध धाुओं के 

साफ फरने के साधन दो इस कल्पना की पुष्टि युक्ति से जमाए गए रिक्त भादद 

व्था घनसे प्राप्त धातु के डले "तथा रसायन के अवशेष हैं। यद्‌ भी: साफ जाहिर 

शेवा है कि इस प्रयोग द्वारा विशेष ज्ययसाय भो क्या जाता हो | इन भाण्डों के 


शीध-पत्निका 


ल्‍्थौ 
ले 
की 8 


गोलाकार चक्कर ऐसे सुब्द है. कि जिनकी मजबूती की तुलना आधुनिक “टाइल्स” 
भी नहीं कर सकती । इनकी बनावट केबल मिट्टी से नहीं है, वरन दानेदार मोटी 
रेत का सिश्रण इसमें किया गया है| इनकों इतना अच्छा पकराया गया है कि आज़ 
लम्बे काल के बाद भी ये सुच्द अवस्था में मौजूद हैं। थे साए्ड अभी दूसरी खाई 
में यथा स्थान मौजूद हैं । परन्तु खेद है कि कोई निरीक्षण का विशेष प्रवन्ध न होने 
से दर्शक इन गोलाकार भाण्डो के चक्करों को उतारते हैं और तोड़ते है. । जितने 
गोलाकार भारड मेंने अपनी प्रथम यात्रा में देखे थे उतने उत्तरोत्तर की गई यात्राओं 
में नहीं देखे गये । आशा है विभागाध्यक्ष इस ओर ध्यान देने की अनुकम्पा करेंगे, 
जिससे ये अपनी अक्षु रण अवस्था से सुरक्षित रह कर विद्वानों के अनुसान का पात्र 
बने रहे ओर जिससे किसी समय इनके उपयोग का रहस्य सालूम होने की आशा 
की जा सके । 


तीसरा स्तर उस समाज का है जो ऊपरीय भाग में बिखरी हुई बस्ती क _ 
रूप में अस्थाई ढंग की फोपडियों और कुछ एक घुसक्कड़ जातियों के डेरे के रूप 
में रहा हो | दूसरे विध्वंस के बाद यहाँ अव्यवस्थिति रूप से ये लोग रहे हों और 
धीरे २ अहाड़ की आबादी बढ़ने पर यहां लोगों ने रहना वन्द कर दिया हो | 


धूल्कोट की आधुनिक खुदाई की यह रूप रेखा तांवावती नगरी का 

पूरा खाका यदि हमारे सासने रखने समर्थ में नहीं है तो भी इसके द्वारा कई 
रोचक अनुसानो का जन्म होता है और नवीन खोज सम्बन्धी -कई तक चित को 
प्रोत्साहन सिजञता है। इस अथ में यह खुदाई अपना स्वतन्त्र महत्व रखती है । 
कई प्रश्न जो इसके सम्बन्ध में पेदा होते है उनका उत्तर यथेष्ट रूप में तभी दिया 
जा सकता है जब कि पुरातत्व विषयक वैज्ञानिक ढंग से इसकी खुदाई बड़े पेमाने 

पर की जाथ | इस स्थान की विविध युग की बस्तियों की संस्कृति कैसी २ थी और 

उनका विकास कैसे हुआ इसका स्पष्टीकरण व्यस्थित अन्वेपण द्वारा ही दिया जा 

सकता है। यहाँ के नगर का वास्तविक नाम क्‍या रहा हो, या ये माग आहड़ का 

ही भाग था आदि कई अनिश्चित पहेलियां है। अलग २ समय नगर निर्माण की 

-क्या योजना थी | यड भी विस्तृत खुदाई के आश्रित है। यहां मुख्य रूप से कैसी 
जाति के और किस सभ्यता के लोग रहते थे । इसका भी स्पष्टीकरण अपेक्षित 

है। इस तरह के कई सामाजिक, राजनेतिक, आर्थिक तथा धार्मिक पहलुओं पर 


घूलरकोट में सोदी गई दो खाइयों पर प्रकाश श्र 
आधार भूत प्रमाणों से प्रकाश डालना वाञछनीय है। अगर राजस्थान सरकार 
अपनी आर्थिक सहायता द्वारा इस ओर प्रगति करे तो कई विवादास्पद विपय, 
जिनका उल्लेख ऊपर किया गया हैं, स्पष्ट हो सकते हैं| लेकिन इस आर्थिक सहा- 
यता से भी अधिक उपयोगी साधन सार्वजनिक उत्साह और सहयोग का है। मुझे 
आशा है कि शिक्षित तथा धनी समाज इस सास्क्ृतिक सोज का वीडा अपने ऊपर 
उठाले तो हमारी उदार सरकार अपने भरसक अयकत्न द्वारा इस ढिशा में अधिक 
प्रवृत्ति प्रदर्शित कर सकेगी । 


शोध-चर्चा-- 
एक्र मरने 


( लेखक-एुक जिज्लाछु ) 


शोध पत्निका के दुर्त'य भाग, प्रष्ठ १३९-४, में कु० श्री देवीसिंह ने गुर्जर 
देश का प्रथम सम्राट” नाम का एक लेख प्रकाशित कर गुहदत को यह सम्मान 
प्रदान करने का प्रथत्न किया है | किन्तु चारणों और भाटों की कल्पित कथाओं 
के अतिरिक्त क्या उन्तके पास कोई साधन है. जो ग़ुहृदत को समस्त गूजर का 
सम्राट सिद्ध कर सके ? आपने श्री मुशी की “गोरी देट वाज्ञ शुर्जर देश” का व्यर्थ 
ही हवाला दिया है। श्री एशी ने कहीं भी यह नहीं लिखा है कि गुहदत्त ने 
निरीहुल्ला को मारा और नंदीपुर में अपने एक सामन्त को प्रतिष्ठित किया | 
श्री देवी सिंहजी के पास कोई शिलालेख या प्राचीन पुस्तक का प्रमाण हो तो उसे 
_छद॒ध्ृत करें | अन्यथा असत्य इतिहास की स्ष्टि न करें | गृहदत यशण्वी राजा रहा 
होंगा, किन्तु बह गूर्जरत्रा का सम्राट न था । 
प्राचीन प्रमाणों से शुहृदत्त के विपय में हमें केवल इतना ज्ञात- है कि वह 
मेवाड़ का शासक था । भेचाड़, गृूजरत्रा का एक भाग हो तो हस उसे गूर्जरत्रा के 
एक भाग का शासक स्वीकार कर सकते है। किन्तु कुबर श्री देवीसिंह क्‍या एक 
भी शिलालेख या प्राचीन प्रमाण दे सकते है, जिसमे मेवाड़ की पूर्जरत्रा के 
शअन्तगंत माना गया हो ? बास्तव में गुहदच्च का शुजरत्रा से कुछ सम्बन्ध ही न 
था, उसके गूजरत्रा के सम्राद होने का प्रश्न तो अज्लग ही रहा ) जिस आधार पर 
वे उसे गुजर देश का प्रथम सम्राट मानते है, हम उसी के जिल्लासु हैं । 


विनतािनीन अलनीनमयनर परन्‍नमनम>क, 


चेतावणी रा चूगय्बा 


उदयपुर निवासी श्री पुरोहित देवनाथजी सनाह्य, जो महाराणा उदयपुर 
के बशपरम्परा से प्रतिष्ठित कर्मचारी एवं दर्वार के व्यप्स्थापक है, अपने 
दिनाक २६-५-५२ के पत्र में लिखते हैं कि 'वेतावणी रा चू गख़्या” शीर्षक दोहों 
की वास्तविकता पर पिश्वास नहीं होता? | पुरोहितजी के पत्र का साराश इस 
प्रकार है- 

शोध पत्रिका! भाग ३, अक ३, चेत्र सम्वत्‌ २००८-६/ सार्च १६४० में 
राजस्थान के ऐतिहासिक दोहे प्रकाशित हुए हैं, उनकी उस देश के निवासी ही 
परीक्षा कर सकते हैं, लिनका उस देश से सम्धन्ध हो ! इनमें ४० १२३ में दो दोहे 
महाराणा फतहसिंहजी के सम्बन्ध के हैं, जो उनऊे कर्जनी-दर्वार सन्‌ १६०३ में 
दिल्ली जाकर सम्मिलित नहीं होने के विपय में है, 'चेतावणी रा चू गटघा” शीर्षक 
से बारहट फेसरीसिंहजी हारा निर्मित होना पसिद्ध है- 


कठिण जमानो कौल, घाबे नर हिम्मत विना । 
बीरा हदा घोल, पातल सागे पेसियों ॥ 
अब लग सारा आस, राण रीत कुल राससी । 
रहे साथ सुस्तरास, एकलिंग भ्रभ्नु आपरे ॥ 


उपरोक्त 'चेतावणी रा चू गठया शीर्षक ढोह्टों की सत्यता के विपय में कोई 
प्रमाण नहीं मित्षता कि श्री केसरीसिंहजी बारहट द्वारा मद्वाराणा के पास प्रेषित 
किये गये हों। वारहुट केसरीसिंदजी के पिता श्री कृष्णसिंदजी ( क्शि- 
नजी ) शाहपुरा के निवासी थे और उदयपुर के महाराणाओं के दर्वार 
में भी रहे थे। फिर वे यहाँ से चले गये और जोधपुर में जाकर रहे। मैंने 
इन रोचक और महत्वपूर्ण दोहों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ की, परन्तु कह्ठी उनका 
पत्ता नहीं मिवरा । उक्त मद्दाराणा पत्येक वस्तु फो चाहे एक छोटा सा कागज पर 
लिखा हुआ डुकडा हो, सुरक्षित रसने ये, जो महाराणा के कॉन्डीडेंशियज्ञ दफ्तर मे 
सगवा लिये गये, वहाँ भी यह दोहे कहीं लिखे हुए नहीं मिलते हैं। इन ढोहों को 
श्रो केसरीसिंहजी बारहट द्वारा भेजने की वात पर बद्ी व्यक्ति विश्वास कर सकता 
है, जो उक्त महाराणा की सेवामें नहीं रहा हो, परन्तु उने व्यक्तियों को जो प्रत्येक 
समय में महाराणा के पास रहते थे, उनको बारहटनी द्वारा भिजवाने की घात पर 
विश्वास नदीं होता है इत्यादि । 


समालोचना!--- 
भारतीय काल गएना 


ले० ज्योतिर्विंद पं० श्रीदेवकीनन्दन खेड्बाल-फतह पुर (जयपुर) 
सूल्य २०१४-० 


ज्योतिर्विंद पं० श्रीदेषकीनन्दन खेडबाल की लिखी हुई “मारतीय-काल 
गणना” नाप्तक पुस्तक को पढ़ी इसमें तीन भाग हैं। प्रथम भाग सें रूष्टयू त्पति, 
सौर मण्डल का निर्माण, प्रलय वर्शन, ग्रह उपग्रह, कल्पित ग्रह-राशि तथा नत्तत्रो 
की स्थिति का व आकाशादि का बर्शुन हैं. । द्वितीय भाग से सतूट्टि के आरस्भ स 
आज तक प्रयोग में आने वाली काल गणनाओं का सभी देशों के विद्वानों द्वारा 
स्वीकृत सिन्‍त २ प्रकार की काल गणशनाओं का परिचय कराया है. । साथ में 
सूर्योदय सारणी भी दी हे। इन कार्यों के लिये तीन सारशियों दी है जिनके द्वारा 
सुगमता से मनुष्य इसका सोटे रूप में परिज्ञान प्राप्त कर सकता हैं । 


ठ॒तीय भाग मे अहों के द्वापरान्त ध्रुव तथा मध्यमग्रह की सारणी दी है 
जिससे वार्हस्पत्य संवत्त्‌ तथा प्रचलित संवत्त्‌ के निर्णय में सहायता प्राप्त होती है । 
ब्राह्म संचत्‌ से स्व॒राज्य संवत्‌ पयन्त छुल्न २६ संचत्‌ भारतीय तथा चीनी संबत्‌ से 
पारसीय संबत्‌ तक कुल्ल २२ संबत्‌ विभिन्‍न देशीय संबतों का वर्णन करके संवत्‌ 
चलाने वाले व्यक्ति के विशेष गुर का भी पग्रतिपादन करने की चेष्टा की है । 
इसके बाद उससे महाभारत के काल का तथा विशेष घटनाओं की तिथियों के 
निर्णय करने का भी प्रयास नवीन प्रणाली के लोगो के विचारानुकूल सतर्क किया 
हे; परन्तु इसमें ये कहाँ तक सफल हुए हैं यह पुस्तक पढ़ कर विह्वान्‌ ही स्वयं 


- निर्णय कर सकता है। कहीं २ भावुकता मे वहकर अत्यधिक भी लिख गये है जेसे 
दिव्य कलियुगादि की कल्पना बगेरह । 


इसी प्रकार आकाशादि तत्वों का रंग आदि । परन्तु आशद्योपान्त देखने 

से कई विपय ऐसे -भी प्रदर्शन किये हैं, जिनका ज्ञान जन साधारण को होना 

. आवश्यक है। वेदाड्ड ज्योतिष के समय के पाँच संवत्सर, वैदिक व पौराशिक काल 
के मुहूर्तों के तत्कालीन प्रचलित नामादि | कल्पितग्रह। तिथियों के सिलान करने 
योग्य सारणी आदि विपयों से यह्‌ उपादेय अवश्य है. तथा इतिहास प्रेमियों कों 


समालोचना २३१ 


तथा शोधक बुद्धिवाले व्यक्तियों के लिये एफ अच्छी सहायक पुस्तक है। आचीन 
काल निर्णय के लिये इसमें अनेर् उपयोगी साहित्य प्रदर्शन किया है पुम्तक 
का मूल्य दो रुपया चौदृह आना रक्‍्पा है, जो मेरी समर से छुछ अधिक है। 
पं० विहारीलाल व्या« शास्त्री( ज्योतिर्विद ) 
श्री महाराणा सस्कृत कॉलेज, उदयपुर 


सम्पादकीय--- 


हिन्दी जनपदीय प्रिपद्‌ 


ध्ज 


त्रज॒ साहित्य सख्डल के हाथरस अधिवेशन के अवसर पर ( जिसका 
उद्घाटन डॉ० राजेन्द्रअसाद द्वारा किया गया था ) जनपदीय कार्य में लगे हुए 
अनेक साहित्यिक विशेष रूप से आफंत्रित किये गये थे । आधशयत सब्जनों में पं० 
रामनरेश त्रिपाठी, अ्रीकषप्ण।नन्द इप्त, भर श्यास परसार, श्री रामनारायण उपाध्याय 
श्रीदेवीलाल सामर, श्रीठाकुरप्रसादर्सिह आदि के नाम उल्लेखतीय हैं. | इनके 
अतिरिक्त डॉ० उज़ारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, श्रीवनारसीदास 
चतुबंदी, श्रीवालक्ृष्ण शर्मा 'नवीन”, डॉ० उदयनारायण तिवारी आदि ने जनप- 
दीय गोछ्ठी में विशेष रूप से भाग लिया। विचार-विसश के अनन्तर निश्चित 


हुआ कि हिन्दी जनपदीय परिपद्‌” नासक एक संस्था की स्थापना की जाय 
जिसकी ओर से एक सासिक पत्र भी प्रकाशित होता रहे । 


है कप्प + 5 

आचाय नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता सें परिपद्‌ की कायकारिणी का भी 
निर्माण हो चुका है.। राजप्थान की ओर से श्रीदेवीलाल सामर कार्यकारिणी में 
ल्यि गये हैं । 


लोक-साहित्य का महत्व आज सभी स्वीकार करने लगे है और इसमें 

डे सनम नहीं कर थढों ३ डे 
भी कोई सन्देंह नहीं कि भारतवर्ष के आयः सभी जंनपदों में लोक-साहित्य-संबंधी 
अमूल्य सामग्री बिखरी पड़। है जिसका प्रकाशन और मूल्याडदुन नितान्त बाछनीय 


है। आशा की जाती है कि हिन्दी जनपदीय परिषद्‌ इस ओर अग्रसर होगी 
ओर उसके द्वारा एक बड़े अभाव की पूर्ति हो सकेगी । 


+ सम्पादकीय र३३. 


भीरतीय लोककथा विशेषज्ञ कादेहन्ति. + ,, , +,+।- - 


श्री आर० ई० एन्थॉबेन, शिनफी मृत्यु हाल ही में लन्दन में ८६ वर्ष की 
अवस्था में हुई, आई० सी० एस० में एक लम्बे अर्स तक लगे रहने के कारण 
भारतीय लोक कथाओ के विशेषज्ञ बन गये थे । वह आई० सी० एस० में १८८७ 
में भरती हुए थे और उन्हें वम्बई प्रान्त में नियुक्त किया गया था । श्रीएन्थाँवेन 
१६२०, से अपनी निदृत्ति से पूर्व भारत में वम्ब्ई के कस्टम, साल्ट और एक्साइज 
कमिश्नर थे। अपनी निधृत्ति के बाद वह इ ग्लैण्ड मे रहने लगे और लायड्स के 
के अन्डराइटिंग ,सदस्‍््य बन गये थे। उनके प्रकाशनों में 'काटन फेजिक्स ऑक 
दि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी! 'फाकलोर नोट्स”, ट्रइव्स एण्ड कस्ठस ऑफ दि बॉम्बे! 


और 'फाकलोर ओऑक बॉम्बे! नामक पुस्तकें सम्मिलित हैं । 
( 'लोकयाग्गी” के सौजन्य से ) 


कन्हैयालाल सहल 


« प्रतिभाओं का सम्मान 


नथ स्वीकृत सविधान के श्रन्तगंत भारतयप के चुनाय सम्पन्त हो गये, 
ओर शासन की बागडोर काप्रेस के हाथों में आई । भारतवर्ष के प्रथम निर्वाचित 
राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद और प्रधान मनन्‍्त्री प० जयाह रलाल नेहरु के कुशल 
नैतृत्व में सरकारों का संगठन भी सम्पन्न हो चुका । राजतन्त्र में अब तक राज- 
नीतिक व्यक्तियों का द्वी जमाव था, पर भारत सरकार ने अपने इस दृप्टिकोश में 
सुधार किया | 


चुद्धिबादी वर्ग के लिए राजनीति में प्रवेश पाना कठिन था। साहित्यकारों 
के लिए अतिरिक्त फी ये गुणगान करें, कोई और स्थान नहीं था | कलाकारों को 
रुचसान की सुविधा नहीं मिल पाती थी। आज समय फे प्रवाद ने योग्य प्रतिभाणों 
को उचित स्थान देने के लिए सभी को प्रोत्साद्वित क्या है । महान्‌ दाशेनिक रॉ० 


२३१५ शोव-पतश्रिफक 


सर्वपल्ली राधाक्ृष्णन्‌ उपराष्ट्रपति बने, बंगाल की राष्य परिषद्‌ के समाफति 
प्रसिद्ध भापाविद डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी लिवाचित किलर गये | और भारतीय 
“राज्य परिपदू में राष्ट्र कवि मेंग्रिलीशरण गुप्त आदि अनेकों प्रमुख विद्वलवग 
नियुक्त हुए । सरमषती के प्रश्नों का सम्मान और सार्गदर्शन राष्ट्र की उन्नति के लिए 
शुभअपा का प्रतीक हे । 


भगवनतीलाल भह्ढ 


पत्रिका-परिचय और नियम 


|] 





३--यह साहित्य-सस्थान राजस्थान विश्व विधापीठ की औमाततिक पत्रिका 


२०-हसम -- 


२-प्राचीन साहित्य मुख्यतः प्राचीन राजस्थानी साहित्य, 
२-छोक साहित्य, 


३०इतिहात, 

्ई 
४>पुरातल) 
५-वनस्पति शास्त्र, 


६-कता, मात्रा शास्त्र श्रादि विविध विषयों के शोध-पूर्ण निवध रहेंगे । साथ ही शोध-समा 
' चार, साहिद-समीता भादि का सो समावेश होगा। 


४ 


३--एजर्थान इसका प्रमुख छषेत्र रहेगा । | 


४--निम्स्ध में अकट किये गये विचारों के लिये उतके लेखक ही उत्तरदायी होंगे । ह 

५--ेसहों सो श्रकाशित निय्रधों के २४ रीप्रिट सम्बंधित प्रति के थतिऱित मेंट किये जाएँगे 

६--समाज़ोचनार्ष पुरुतकों को दो प्तिर्योँ धानो आवश्यक दोंगी। दो प्रति भाने पर उसके लिये 
धन्यवाद देने के साथ प्राप्ति स्वीकार फी जायगी। 

७--परिया का बादिक मूल्य २०) द० तथा एक प्रति का २॥) र० है । 

८--िी मी चैक हे प्रा घनाये जा ह़ेगे, दिल वर ही कम हे लिये नहीं । 


६“-परपिक्रा दा प्रति वप-पैत्र, चाथाद, चाझिवन थीर पौद ( मार्च, जून, टितस्नर तथा दिसम्बर ) 
में अभगित हो जगा करेंगी | 


हि साहित्य-संस्थान, राजस्थान-विश्व-विद्यापीद, उदयपुर 
प्रकाशित साहिल॑: 


2, शाजस्थानी बापषा 





श्रीयुत्‌ डॉ० एनीतिकृगार चाद्व्यों, एम ० एक, थी ० लि .. पुल्ष २ 
२, राजस्यान में हिन्दी के हस्तलिखित मन्‍्धों की सन भाव१ 
श्रीयुत्‌ पं० मोतीलासओी प्रेनारियां, एम० 0० 














श्स्य डे 
४, राजस्थाब में हिन्दी डे इस्तलिखसित अन्यों को सौल सागर_*% 

श्रीयुत्‌ अगश्वन्द नाहटा, १४ पृध्य ७. 
४. मेवाड़ की कहावतें साग-१२ ह 

श्रीयुत्‌ प॑० लक्ष्मीलाल जोशी, एम० ए०, एल-एल०, थी० मुम्य | 


५, सया चीन 





श्रीयुत्‌ हुवंसगाज मेहता बी०एु०, एल-एल ०्बी० 


मूल्य २॥). 
६, मालवी कहावतें साग-१ 





श्रीयुत्‌ रतनल्ाल मेहता बी० ए०, एल-एल० श्री०, 




















मूल्य ४) 
७, पूर्व भाधुनिक राजस्थान मूल्य अजिल्द ६), सबिल्द ०) - ह 
'श्रीयुत्‌ महाराज कुमार डॉ० रबुवीरसिंह पुम० एु०, ली० लिटू० एुल-एले० वौ० 
८, शोध-पत्रिका साग-६ मूल्य ६) रूण, भाग-२, ८) यपया | 
है ॥0८॥ 
शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली पुस्तकें- 
१. गजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित अन्यों की खोल भाग-३ 
श्रीयुत्‌ उदयसिंह मटनाग्र पुस्त०पु० 
२. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित अन्धों की सोम भाग ४. 
, औयुत्‌ अगस्वंद नाहटा « 
३, शथाचार्य चाणक्य [ नाटक ] 
| । श्रीयुत्‌ जनादैनराय नागर एम० एु०, साहित्यरन 
४. , तुलसीदास [ काव्य ]. 
;/ ५ :८भरीझुत्‌ सन्‍्हैयाज्ञाल शोभा एम्०ए० ... त्व्ट 5 रू. 
४. राजस्थानी वार्ता माग-१५ हि हु हु ड़ पु 
ओयुत्‌ नरीत्मदास स्वामी एएण ए० 7.४ । 
जी मम 5+ अचल ्ह् " 


 विद्यापीठ प्रेस, उदयपुर .** ््््ि 


९; ५ 
हे 


